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सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
( रा मम 8: 





भकाशन विभाग 
इतना और प्रसारण मनन्‍्त्रारूय 
भारत सरकार 


मार्च, १९५९ (फाल्गुन, १८८०) 


2 नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, १९५९ 


तीन रुपये 


कापीराइट 
तवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे 


भूमिका 


इस खण्डका सम्बन्ध गांधीजीके जीवनकी एक महत्त्वपूर्ण मंजिलसे है। 
- उनके और दक्षिण आफ्रिकी सरकारके बीच भावी संबर्षके चिह्न १८९६ में 
ही प्रकट हो चुके थे; फलत: अब जो कागज-पत्र पाठकोंके सामने रखे जा रहे 
हैं, उनमें उन चिह्नोंकी झलक मिलेगी। गांधीजीने जब पहली वार लोकहितके 
लिए अपने प्राणगोंकों जोखिममें डाला था, उस प्रसंगकी परिस्थितियोंका 
लेखा भी इस खण्डमें उपलब्ध है। 
गांवीजी १८९६ में स्वदेश छोटे थे। उस समय वे २६ वर्षके थे। दक्षिण 
आफ़िका्मं भारतीयोंके साथ जो व्यवहार किया जा रहा था उसका परिचय 
भारतकी जनता और अधिकारियोंको देनेकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। 
उन्होंने भारतमें राजनीतिक जीवनके मुख्य-मुख्य केन्द्रोंका दौरा किया, लोक- 
नेताओंस मुलाकातें कीं और बड़ी-बड़ी सार्वजनिक सभाओंमें भाषण दिये। 
उबत्त विपयपर कुछ प॒स्तिकाएँ भी प्रकाशित कीं। 
इनमें से एक पुस्तिका आम तौरपर ग्रीन पेस्फ्लेट (हरी पुस्तिका) के 
नामसे प्रसिद्ध हुई थी। उसकी विपय-वस्तुका एक गलत समाचार दक्षिण) 
आफ्रिकी पत्रोंमें प्रकाशित हुआ। भारत-स्थित एक पत्र-प्रतिनिधिने पुस्तिकाका 
ओऔर उसपर प्रायोनियर तथा टाइस्स आफ इंडियाकी टिप्पणियोंका एक 
छोटा-सा सारांश तार द्वारा छूुंदन भेज दिया था। रायटरके लंदन-कार्यालयसे 
उस सारांशका भी सारांश, एक तीन पंक्तियोंका तार, दक्षिण आफ़िका पहुँचा 
और उसने बड़ी-बड़ी घटनाओंका यूत्रपात कर दिया। भांधीजीने भारतमें जो- 
कुछ कहा था उसके भ्रामक समाचारसे डर्वनके नागरिक क्रुद्ध हो उठे । वर्षका 
कन्‍्त होतें-होते, और जब कि गांवीजीकों दक्षिण आफ्रिका वापस छानेवाला 
जहाज सवारियाँ उतारनेके लिए इजाजतकी प्रतीक्षा कर रहा था, उनके विरुद्ध 
छिड़ा हुआ तीन्र आन्दोलन अपनी चरम सीमापर पहुँच गया। जनवरी १३ 
१८५७ की शासको जब वे डर्वनमें उतरे, भीड़के एक हिस्सेने उनपर आक्रमण | 
करके लूगभग उनकी हत्या ही कर डाली | यह उसी भीड़का हिस्सा था जो पहले 
डर्वनके जहाज-वाटपर एकत्र हुई थी । यदि पुलिस सुर्पारिटेंडेंट और उसकी पत्नीने 
चतुराईसे काम न लिया होता तो गांधीजीके प्राणोंकी रक्षा न होती। 


छः 


इस खण्डका आरघ्भ हरी पृत्तिकासे होता है। उत्तमें दक्षिण आफ्रिकामें 
भारतीयोंके साथ किये जानेवाले व्यवहारका वड़ा मामिक चित्रण किया 
गया है। गांधीजीके शब्दोंमें, वहाँ हेष-भावना कानूनके रूपमें मर्ते हो. अठी' 
थी।” और कुछ स्थानोंमें तो किसी भी प्रतिष्ठित भारतीयका रहता असम्भव 
कर दिया गया था ।” हरी पृत्तिका एक प्रामाणिक पुस्तिका थी। उसमें उपर्युक्त 


स्थितिमें निहित प्रजातीय (रेशियल) और साम्राज्य-सम्बन्धी प्रशनोंकों स्पष्ट * 


किया गया था। भारतीय मामलेको पेश करनेमें गांधीजीने सर्वथा सत्य ही कहनेकी 
बहुत सावधानी रखी थी। नेटालके भारतीयोंक्रे साथ किये जानेवाल व्यवद्यारके द्रके 
“ बारेमें अपने विवरणका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है: आगे दिये जाने. 
याले प्रत्येक विवरणका एक-एक शब्द रंच-सात्र सन्देहके भी परे सही सिद्ध 
किया जा सकता है। भारतमें, उसके राजनीतिक इतिहासके इस कालमें, शायद 
इतनी खपत किसी भी सा्वंजनिक प्रइनके प्रचार-साहित्यकी नहीं हुई, रा 
कि इस पुस्तिकाकी हुई थी। मद्रासकी समभामें तथा अच्यत्र एकत्रित हुई 
जनताकी भारी माँग पूरी वहीं की जा सकी और गांवीजीने भारतसे विदा 
होते-होते शीघ्रतामें उसकी एक और आवृत्ति प्रकाशित की थी। | 


प्रमाणपत्र-छपी छोटा-सा किन्तु ऐतिहासिक पत्र भी इस खण्डम 
प्रकाशित किया जा रहा है। इसके द्वास गांधीजीको दक्षिण आफ्रिकावासी 
देशवन्चुओंकी ओरसे पैरोकारी करनेका अधिकार प्राप्त हुआ था और इसे 


गांधी जीने हरी एुत्तिकाके अन्तमें जोड़ दिया था। इसपर हस्ताक्षर करनेवालोंकी ४ 
प्रतितिधिक भूमिका उस एकताकी प्रतीक थी, जो दक्षिण आफ़िकाके समस्त: 


भारतीयोंमें -- वे किसी भी धर्म अथवा स्थानके क्यों व हों -- विद्यमान थी |; 


हरी पृत्तिकाके बाद दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंकी कष्ठगाब्रापर 
एक स्वतस्त्र और बिलकुल तथ्यात्मक “टिप्पणी” प्रकाशित हुई। उसके साथ 
विभिन्न अधिकारियोंकों भेजें गये स्मरणपत्नों और प्रार्थनापत्रोंकी नकलें भी 
दी गई थीं। इस “टिप्पणी” में दक्षिण आफ़रिकाके प्रत्येक राज्यके भारतीयोंकी 
स्थितिका स्पष्ट वर्णन उपलब्ध है। गांधीजीने अपने पाँच मासके भारते- 
वासमें जो शिक्षणात्मक कार्य किया, उसकी पष्ठभ्भिका परिचय भी इससे 
पाठकोंको मिलता है। भविष्यके विद्याथियोंके छिए यह ब्रिटिश उपतिवरेशके 
भारतीयोंकी असह्य स्थितिका विशद रूपसे चित्रण करती है। इसमें वर्णित 
प्रिस्थितियोंके ही विरुद्ध गांधीजीने लगभग बीस वे तक एक सतत और 


। 


' 


सात 


विपम संघर्षका नेतृत्व किया, और उस दौरानमें उन्होंने सत्याग्रह-हपी महान्‌ 
अस्त्रको गढ़ा। 


लिखित ब॒ब्दों द्वारा भारतीय लोकमतको शिक्षित करनेके अपने आन्दोलनको 
गांधीजी सभाओंगें भाषण देकर पुष्ट करते थे। उन्होंने इसका आरम्भ वम्बईकी 
शुक समामें भाषण द्वारा किया। सभाके अध्यक्ष फीरोजशाह मेहता थे और उसमें 


गांधीजीने, जो अभी अपनी उम्रके तीसरे दशकमें ही थे, सीधे अपने देशभाइयों “* 
और राष्ट्रके नेताओंकी सभा भाषण किया। भाषणका उपलब्ध अंश इस 
खण्डमें शामिल कर दिया गया है। उसमें उन्होंने उन समस्थाओंकी रूपरेखा 
बताई थी, जिनका दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकों सामना करना पड़ रहा था। 
उन्होंने बताया था कि किस तरह यूरोपीय उपनिवेशियों और स्थानिक 
सरकारके विरोधका ज्वार उनके विरुद्ध बढ़ रहा है, और किस तरह दक्षिण 
आफ़िकी विवानमण्डलों द्वारा बनाये गये एशियाई-विरोधी कानूनोंका परिणाम 
उनका राजनीतिक अधःपतन और आशिक विनाश होनेवाला है। उन्होंने 
चेतावनी दी थी कि भारतीय “सब ओरसे घिरे हुए हैं; और भारतकी जनता, 
भारत-सरकार तथा साम्राज्यकी सरकारसे अपीक की थी कि उनके हितोंका 
संरक्षण किया जाये। 


भारतीयोंके साथ जो अपमानास्पद व्यवहार किया जाता था उसकी जान- 
कारी दक्षिण भारतको देनेके लिए गांधीजी बम्बईसे मद्रास गये। दक्षिण 
भारतके तमिल-भाषी प्रदेशसे सर्वाधिक प्रवासी वैटाल गये थे। इसलिए, वहाँ 
जो-कुछ हो रहा था उससे मद्रासके सागरिकोंका गहरा सम्बन्ध था। इसका 
प्रमाण उस प्रातिनिध्िक और तत्पर श्रोता-मण्डलीसे मिला, जिसने गांधीजीका 
भाषण सुननेके लिए उमड़कर पर्चैयप्पा भवनकों ठसाठस भर दिया था। 
गांधीजीके मद्रास पहुँचनेसे कुछ ही पहले नेटालके एजेंट-जनरलने एक वक्तव्य 
निकाला था। वह उन वातोंके उत्तरमें था-जो, वत्ताया गया था, हरी वृत्तिकामें 
गांवीजीने कही थों। इसलिए, गांधीजीने एजेंट-जनरलूके वक्‍तव्यका प्रति- 
याद करनेके लिए मद्रासकी सभाके अवसरका उपयोग किया । उन्होंने अनेकानेक 
प्रमाण देकर अपने दावेको सिद्ध किया, जिससे उनका मद्रासका भाषण उनके ।« 
भारत-यात्राके अन्य सब भाषणोंसे जोरदार वन गया। उस भाषणकी पूरी 
प्रति इस खण्डमें प्रकाशित की गई है। 


झाठ 


एक असाधारण स्वरूपकी वस्तु भी पाठकोंके सामने रखी जा रही, है -- 
अपने कार्यके सम्बन्ध्में भारतका दौरा करते हुए गांधीजीने जो खर्च किया था, 
उसका सविस्तर हिसाव। उससे भारतमें उनकी गतिविधि और प्रवृत्तियोंपर 
प्रकाश पड़ता है। संयोगवश वह रोचक आशिक आऑँकड़ों--उन्नीसवीं सदीके 
अन्तके भावों और मजदूरीके स्तरोंकी जानकारी भी देता हैं। किन्तु उत्तका मुख्य 
महत्व इस बातमें है कि उससे सार्वजनिक धनके तमाम खर्चोका उचित हिंसाव 
रखनेके बारेमें गाधीजीकी चिस्ताका परिचय मिलता है। पाठक देखेंगे कि 
उसमें आधा आना जैसी छोटी-छोटी रकमें भी शामिल हैं। चारित्र्यकी यह 
विशेषता, जो उस छोटी उम्रमें दिखलाई पड़ती है, जीवन-भर उनके 
सार्वजनिक धनके व्यवहारमें स्पष्ट रही। 

गांधीजीके जहाजके डर्बन पहुँचनेपर उतके सामने आनेवाली विरोधी स्थिति, 
उनकी हत्याके प्रयत्तकी घटना और उनके इस निर्णयके परिणामस्वरूप कि, 
जिन लोगोंने उनपर आक्रमण किया था उनके खिलाफ कोई कारंबाई त की 
जाये, अखबारों, वेटाढकी सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी लंदन- 
स्थित ब्रिटिश समितिके नाम सन्देशोंका ताँता बच गया। मुलाकातों, केवलों और 
पत्नों द्वारा दिये गये ये सन्देश पाठकोंका परिचय इस खण्डकी सबसे महत्त्वपूर्ण 
वस्तुसे कराते हैं, जो है-- दक्षिण आफ्रिकावासी वत्तीस प्रमुख भारतीयोंके 
हस्ताक्षरसे तत्कालीन मुख्य उपनिवेश-मन्‍्त्री श्री जोज़ेफ़ चेम्बरलेनको भेजा गया 
वृहत्‌ प्रार्थनापत्र | उसमें बहुत विस्तारके साथ उन घटनाओंका वर्णन किया 
गया है, जिससे नेटालमें भारतीय-विरोधी आन्दोलन छेड़ा गया और जिनके 
अन्तमें डर्बनके ब्रिटिश नागरिकोंने उतके विरुद्ध एक सार्वजनिक प्रदशेनका 
संगठन किया। कुछ लोगोंका प्रस्ताव था कि गांधीजी तथा अन्य भारतीयोंके 
उतरनेको “पूरी तरहसे रोक देनेके छिए” हम लोग मनुष्योंकी एक दीवार 
वना लें, जो 'एकके-पीछे-एक तीन या चार कतारोंकी हो और सब 
लोग एक-दूसरेके हाथसे हाथ व भुजासे भुजा वाँधे हुए हों।” प्रार्थनापत्रमें 
घर जाते हुए गांबीजीपर किये गये आक्रमणका वर्णन किया गया है, 
जिसमें: उन्हें 'ठोकरें मारी गई थीं, चाबुकें लगाई गई थीं और उत्तपर 
सड़ी मछलियाँ तथा अन्य बस्तुएँ फेंकी गई थीं, जिनसे उनकी आँखें 
नोट आई, कान कट गया और पगड़ी सिरसे अछूग जा गिरी।” उत्तेजित 
प्रदर्शशकारियोंके रोषके, सरकारका प्रतिनिधित्व करनेवाले प्रमुख अधि- 
कारियोंक्रे रुख़के और अल्प संख्यामें होते हुए भी ब्रिटिश छोकमतके अधिक 


कफ 


नो 


जिम्मेदार वर्गने जातीय असहिष्णुता तथा अन्यायके ज्वारके विरुद्ध जो दू 
रुख अखितियार किया उसके बारेमें स्थानीय पत्रोंसे काफी सामग्री उसमें उद्धृत 
की गई है। प्रार्थनापत्रका अन्त जोरदार दलीलोंसे होता है कि नेटालवासी 
भारतीयोंके प्रति सरकारी नीतिपर फिरसे बुनियादी रूपमें विचार किया जाये, 
ब्रिटिश साम्राज्यमें भारतीयोंका दरजा क्या है इस सम्बन्धमें नई घोषणा की 
जाये और नेटाल-सरकार द्वारा प्रस्तावित भारतीय-विरोधी कानूनोंको वापस 
लिया जाये । 

भारतीयोंको दक्षिण आकफ्रिकार्में जो-कुछ भोगना पड़ रहा था*उससे ब्रिटिश/ 
न्यायके प्रति गांधीजीकी आस्थापर अबतक आँच नहीं आई थी। इसलिए! 
रानी विक्टो रियाके प्रति भारतीयोंके हृदयोंमें निष्ठा और भक्तिकी जो भावना 
थी उसे व्यक्त करनेके लिए गांवीजीने रानीकी हीरक-जयन्तीके अवसरका 
उपयोग किया। सम्राज्षीके नाम चाँदीकी ढालपर खुदबाये गये अभिननन्‍्दनपत्र 
ओऔर उसपर गांधीजी-सहित इक्कीस व्यक्तियोंके हस्ताक्षरों और अन्य सम्बद्ध 
कागज-पत्रोंसे माठूम होता है कि शुरू-शुरूके उस कालमें ब्रिटिश साम्राज्यके 
प्रति गांधीजीका रुख क्‍या था। 


सन्‌ १८९६-७ के भीपण भारतीय अकाछके समाचारों और सहायता- 
निधिके संगठनके कारण गांधीजीकों अपनी प्रवृत्तियोंकी दिशा अस्थायी रूपसे 
बदल कर उस मानतववबर्मकी पुकारको सार्थक करनेमें लग जाना पड़ा। वे अपनी 
स्वाभाविक निः्ठासे चन्दा जुटानेके कार्यमें डूब गये । उन्होंने नेटाल और ट्वान्स- 
वालके ब्रिटिश नागरिकोंके और धर्मोपदेशकोंके नाम जो अपीले निकाली थीं, 
और सारे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजकों जो परिपत्र भेजा था, वे 
सब भी इस खण्डमें दी हुईं अन्य सामग्रीमें सम्मिलित हैं। 


डब्रन वन्दरगाहपर गांधीजीके विरुद्ध प्रदर्शन संगठित करनेवालोंको वचन 
दिया गया था कि सरकार भारतीयोंके नेटालमें प्रवेश करने, व्यापार करने 
और वस जानेके विरुद्ध प्रतिवन्धात्मक कातून वनानेका काम उठायेगी। इस 
वबचनका त्रिविधव फल निकला -- संक्रामक रोग सूतक विधेयक (क्वारंटीन 
विल), व्यापार परवाना विधेयक (ट्रेड लाइसेंसेज़् विछ) और प्रवासी 
विधेयक (इमिग्रेशन बिल) के रूपमें। इन नये कानुनोंसे ब्रिटिश साम्राज्यके 
नागरिकोंके नाते भारतीयोंका प्रत्येक अधिकार खतरेमें पड़ गया। गांधीजीने 
विधेवकोंके वि&द्ध जोरदार आन्दोलन, चलाया। जैसे-जैसे पाठक पुस्तकके 


द्र्स 


अन्तकी ओर बढ़ेंगे, उन्हें नेटाल विधानमण्डल और साम्राज्य-सरकारके नाम 
लिखे विभिन्न प्रार्थनापत्र और वे सामान्य तथा व्यक्तिगत पत्र दिखलाई पड़ते 
जायेंगे, जो गांधीजीने इन कानूनोंके सम्बन्धमें दादाभाई नौरोजी, विलियस 
चेडरवर्न और इंग्लैंडके अन्य लोकतायकोंकों लिखे थे। वे सब दक्षिण आफ़िका- 
वासी भारतीयोंकी स्थितिपर इस नग्रे आनत्रमणके जोरदार प्रतिरोधके 
बोलते हुए लेखे हैं। 


आभार 


इस शसण्ठकी सामग्रीके छिए हम सनिम्नछिरित्तक ऋणी हूँ: गांधी स्मारक 
निधि, नेशनल आऊोदइब्ज सथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका पुस्तवालय, 
नई दिल्‍ली; नवजीवन द्रल्द सथा साबरमती आश्रम संरक्षण व स्मारक ट्रस्ट, 
अहमदाबाद; कलोनियलट आफिस पुस्तवगलय तथा इंडिया आफिस पुस्तकाहूय, 
लंदन; प्रिदोरिया तथा पीटरमैनित्सवर्ग आर्काइब्ज, दक्षिण आफ्रिका; वम्बई, 
मद्रास तथा पश्चिमी बंगालकी सरकारें; श्री रेस्तमजी फर्दुनजी सोराबजी 
तलयारणखा, वम्बई; भारत सेचक समिति, पूना। और समाचारपत्र : घंगाली, 
इललिशमेन, स्टेट्ययेन, बारत्रे गज़ट, याइस्स आए इंडिया, हिन्दू तथा ईंडिया। 

अनुसदान ओर संदर्भकी सुविधाएँ देनेके लिए गुजरान विद्यापीठ ग्रंथाललय 
तथा गुजरात समाचार-कार्याल्य, अहमदाबाद; एश्चियाटिक पुस्तकालय व बास्गे 
क्रानिकल, गुम्ब| समाचार तथा गुजराती पत्रोंके कार्यालय, वम्बई; राष्ट्रीय 
पुस्तकालय तथा अमृत त्ाजार प्रत्रिका-कार्यल्य, कलकत्ता; और ब्रिटिग 
म्यूजियम पुस्तकालय, लंदन भो हमारे धन्यवादके पात्र हैं। 


पाठकोंको छूचना 


स खण्डमें संपूर्ण गांधी वाहमयके पहले खण्डका जो सन्दर्भ सूचित 
किया गया है, वह १५ अगस्त, १९५८ (२४ श्रावण, १८८०) को प्रकाशित 
संस्करणका हैं। जहाँ आत्मकथाका सन्दर्भ बताया गया है, वह गांधीजी-कृत 
मूल गुजराती पुस्तक सत्यना प्रयोगों अथवा आत्मकथाकी नवजीवन प्रकाशन 
मन्दिर, अहमदाबाद द्वारा १९५२ में प्रकाशित नौवीं आवृत्तिका है। 


साधन-सूत्रके तौरपर बताई गई संख्याओंके साथ दिये एस० एन० संकेत 
का अर्थ है, सावरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध मूछ कागज-पत्रोंकी 

म-संख्या। इन कागज-पत्रोंकी फोटो-सकर्ले गांधी स्मारक संग्रहालय, नई 
दिल्‍्लीमें सुरक्षित हैं। इसी प्रकार, जी० एन०का अर्थ है, वें मूल कागज- 
पत्र जो नेशनल आर्काइव्ज, नई दिल्‍्लीमें उपलब्ध हैं) उनकी भी फोटो-नकलें, 
गांवी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्‍लीमें सुरक्षित हैं। सी० इबल्यू ० संकेत उन 
कागज-पत्नोंका है जिन्हें सम्पूर्ण गांधी वाहुमय (कलेक्टेड वर्से ऑफ़ 

महात्मा गांवी ) के कार्यकर्ताओंने प्राप्त किया है। उनकी फोटो-नकलें नेशनल 
आकाइव्जमें उपलब्ध हैं। 
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/ पत्र : फर्दुनजी सोराबजी तलेयारखाँको (२७-३-९७) 
- पत्र : जूलूलेंड-सचिवकों (१-४-९७) 

, भारतके लोकसेवकोंके नाम (२-४-९७) 

पत्र : फर्दनजी सोराबजी तलेयारखाँकों (६-४-९७) 
. पत्र : औपनिवेशिक सचिवकों (६-४-९७ ) 

पत्र : जूलूलेंड-सचिवको (७-४-९७) 

. भारतीयोंका सवाल (१३-४-९७ ) 

. पत्र : फ्रान्सिस डवल्यू० मैक्लीनकों (७-५--९७) 

, पत्र : ए० एस० कैमेरॉनकोी (१०-५-९७) 

४५. 
, पत्र : आदमजी मियाखानकों (२१-५-१९७ ) 


पत्र : ब्रिटिश एजेंटों (१८-५-५९७) 


अभिनस्दन-पतन्र : रानी विक्टोरियाको (३-६-९७ के पूर्व) 
पंत्र : औपनिवेशिक सचिवको (२-६-९७) 

तार : श्री चेम्बरलेनको (९-६-५७) 

भारतीय और हीरक-जयन्ती (२४-६-९७) 
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१. दक्षिण आफ्रिकावासी ब्विटिश भारतीयोंकी कष्ट-गाया 
भारतकी जनतासे अपील 


गांधीजी परेछू कारणोंव्श जून ५, १८९६ को दक्षिण आफ़िकासे भारतकी यात्राके 
लिए खाना हुए थे । दक्षिण आफरिकावासी भारतीय समाजके मुखियोंने उन्हें यह जिम्मेदारी 
सोपी थी फि वे दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी कष्ट-गाथा भारतके अधिकारियों और 
जनताके सामने पेश करें । गांघीजीने अपने ल्गभग पाँच मासके भारतवासमें इस दिशामें 
जो सबसे पहली कार्रवाई की वह थी ग्रीविततेज आफ द बिश्शि इंडियन्स इन साउथ 
आऊिका (दक्षिण आफ्रिकावासी भिटिश भारतीयोंकी कष्ट-याथा ) नामसे एक पुस्तिकाके 
प्रकादानकी । यह पुस्तिका अपने आवरणके रंगके कारण बादमें ग्रीन पैस्फ्लैट 
(दरी पुत्तिका) के नामसे प्रसिद्ध हुईं । इसकी मॉँग बहुत थी, और गांधीजीकों शीघ्र 
ही इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित करना पड़ा । 


अस्तावना 


मद्रासके पचैयप्पा-भवनकी सभामें इस पुस्तिकाकी प्रतियोंके लिए जो 
छीना-झपटी हुई उसके कारण इसका दूसरा संस्करण निकालना आवश्यक 
हो गया है । वहाँ जो दृश्य दिखाई दिया था उसे कभी भुलछाया नहीं जा सकता । 

पुस्तिकाकी उस माँगसे दो वातें सिद्ध हुई--दक्षिण आफ्रिकावासी 
भारतीयोंके कष्डोंके प्रश्नका महत्त्व कितना है, और समुद्र-पार निवासी देश- 
भाइयोंकी भलाईमें भारतीय जनताने कितनी दिलचस्पी दिखाई है। 


आशा हैँ कि यह दूसरा संस्करण भी पहली आवृत्तिके समान ही 
शीघ्रतापूर्वक खप जायेगा, और यह सिद्ध हो जायेगा कि इस विषयरमें जनताकी 
दिलचस्पी कायम है। कदाचित्‌ दुखड़ोंका मुख्य इलाज प्रचार ही है, और ॥० 
यह प्रस्तिका उस लक्ष्यकी पूतिका एक साधन है। 

इसमें जो परिशिष्ट'ं जोड़ दिया गया हैं, वह प्रथम आवृत्तिसें नहीं था। 
नेंटालके एजेंट-जनरलने रायटरके प्रतिनिधिकों जो वक्‍तव्य दिया हैं उसके 


१. पुस्तक प्रथक् “परिशिष्ट ? के तौरपर कोई वस्तु जोड़ी नहीं गई थी। यद्द 
उल्लेख उस सामग्रीका है जो पृष्ठ ३६ पर “परन्तु, सज्जनो, आपको हाल ही में 
नेटालके एजेंट-जनरलने बताया है . - . ” से शुरू होनेवाले अनुच्छेदसे आरम्भ होकर 
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उत्तरमें यह अंश सद्रासके भाषणमें पढ़कर सुनाया गया था। इस तरह यह 
मद्रासके भाषणका अंछः हैं। 

पुस्तिका्में नेटाल प्रवासी-कानून संशोधन-अधिनियमका जिक्र किया 
गया है। दक्षिण आफ़्रिकावासी भारतीयोंके दुर्भाग्यसे उसे सम्राज्ञीकी स्वीकृति 
प्राप्त हो गई है। सादर निवेदन है कि इस प्रशनका हमारे लोकनि८्ठ व्यक्तियोंको 
अधिकसे अधिक बारीकीके साथ अध्ययन करना चाहिए। और जबतक अधि- 
नियम रद न हो जाये या सरकारी सहायतासे तेटालकों मजदूर भेजना स्थगित 
न कर दिया जाये, तबतक हमें शान्तिसे नहीं बैठना चाहिए। मद्रासकी सभाने 
एक प्रस्ताव स्व्रीकार किया है। उसमें अनुरोध किया गया हैं कि अगर 
उपर्युक्त अधिनियमको रद न कराया जा सके तो इस' प्रकार मजदूर भेजना 
स्थगित कर दिया जाये। 


कलकत्ता, १-११-१८९६ मो० क० गांधी 


यह एक अपील है -- दक्षिण आफ्रिकावासी एक छाख भारतीयोंकी ओरसे 
भारतकी जनताके नाम। उस देशमें सम्राज्ञीकी भारतीय प्रजाको जिन मुसी- 
बतोंमें जिन्दगी बसर करनी पड़ती है, उन सबकी जानकारी भारतकी जनताकों 
दे देनेकी जिम्मेदारी वहाँके भारतीय समाजके प्रमुख सदस्योंने, अतिनिवियोंकी 
हैसियतसे, मुझे सौंपी है।' 

दक्षिण आफ्रिका अपने-आपमें एक महाखण्ड है। वह अनेक राज्योंमे 
बेँटा हुआ है। उनमें से नेटाल और केप आफ़ गुड होप, सम्राज्ञीके शासना- 
धीन उपनिवेश --जूलूलेंड, और दक्षिण आफ्िकी गणराज्य या ट्रान्सवाल, 
आरेंज फ्री स्टेट और चार्दर्ड टेरिटरीज़में कम या ज्यादा संख्यामें भारतीय 
बसे हुए हैं। यूरोपीय और उन उपनिवेश्ञोंके असछी निवासी तो वहाँ हैं ही। 
पीर्तुगीज प्रदेशों, अर्थात्‌ डेलागोआ-बे, बैरा और मोज़ाम्बिकर्में भारतीयोंकी 
आवादी बहुत बड़ी है। परन्तु वहाँ भारतीयोंको सर्वसामान्य जनतासे अहूग 
कोई शिकायतें नहीं हैं। 


पृष्ठ ४४ पर “ भारतीय समाजकी समृद्धिशील्ता साबित करनेके लिए . . ” से 
शुरू होनेवाले भनुच्छेदमें समाप्त होती है ( देखिए पादटिप्पणी, पृष्ठ ३६; और मद्रासका 
भाषण भी, पृष्ठ ११४-१२२ )। 

१. देखिए पृष्ठ ५८-५९ । 


दक्षिण गाफ़िकरावास्ती ब्रिटिश भारतीयोंकी कष्ट-गाथा | 
नेठाल 
भारतीय दृष्टिस दक्षिण आफ्रिकाका सबसे महत्त्वपूर्ण प्रदेश नेटाल है। 
उसमें मूल निवासियोंकी संख्या लगभग चार लाख, यूरोपीयोंकी रूगभग 
पचास हजार और भारतीयोंकी लगभग इक्कावन हजार हैं। भारतीयोंमें 
लगभग १६,००० इस समय गिरमिटिया हैं, रछगभग ३०,००० ऐसे हैं, जो 
किसी समय गिरमिटिया थे और इकरारनामेसे मुक्त होनेके वाद स्वतंत्र रूपसे 
वहाँ वस गये हैं। लगभग ५,००० लोग व्यापारी समाजके हैं। व्यापारी 
समाजके लोग अपने खर्चेंसे वहाँ आये थे। उनमें से कुछ अपने साथ पूंजी भी 
लाये थे। गिरमिटिया भारतीय मद्रास और कलकत्तेकी मजदूर जमातसे लाये 
गये हैं। उत्तकी संख्या लगभग वराबर है। मद्राससे आये हुए छोग साबारणत 
तमिलभापी हैं, कलकत्तेसे आये हुए हिन्दी बोलते हैं। इनमें ज्यादातर लोग 
हिन्दू हैं; परन्तु मुसलमानोंकी संख्या भी अच्छी-खासी हैं। वारीकीसे देखा 
जाय तो ये जाति-वन्धन नहीं मानते। इकरारनामेसे मुक्त हो जानेपर ये| 
वागवानी या घूम-घृमकर सब्जियाँ बेचनेंका रोजगार करते हैं और दो-तीन 
पींड महीना कमा लेते हैं। कुछ लोग छोटी-मोटी दूकानें खोल लेते हैँ। परन्तु 
दुकानदारी सचमुच तो उन पाँच हजार भारतीयोंके ही हाथमें हैँ, जो मुख्यत 
वम्बई प्रदेशके मुसलमान समाजसे आये हैं। इनमें सं कुछका कारोबार अच्छा 
हैं। अनेक बड़े-बड़े भूस्वामी हैं, और दो तो अब जहाज-मालिक भी वन गये 
हैं। एकके पास भापसे चलनेंवाली तेल-घानी भी . है। ये लोग या तो सूरतके 
हैं, या वम्बईके आसपासके, या पोखन्दरके। सूरतसे आग्रे हुए अनेक 
व्यापारी अपने परिवारोंके साथ डर्बनमें बसे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग अपनी 
भाषाएँ लिखने-पढ़नेका ज्ञान रखते हैं। यह जान दूसरे लोग जितना समझते 
हैं उससे ज्यादा है। ऐसे लिखे-पढ़े छोमोंमें सरकारी सहायतासे आये हुए 
भारतीय भी शामिल हूँ। 


मैंने नेहालकी विधानसभा और विधानपरिपदके सदस्योंके नाम 
जो खुली किटूठी' लिखी थी उसका निम्नलिखित अंश मैं यहाँ उद्धृत कर 
रहा हूँ। इसका उद्देग्य यह दिखाना हैँ कि इस उपनिवेशका साधारण 
यूरोपीय समाज भारतीयोंके साथ कैसा व्यवहार करता है: 


१. मूल पाठके लिए देखिए खण्ड १, पृष्ठ १४२ से १६६ । 
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।. साधारण लोग भी उनसे ह्वेष करते हैं, उन्हें कोसते हैं, उनपर थकते 
हैँ और अक्सर उन्हें पेदल-पदरियोंसे बाहर ढकेल देते हें॥ अखबारोंकों 
तो मानों उनकी निन्‍दा करनेके लिए अच्छेसे अच्छे अंग्रेजी कोशमें भी 
काफी जोरदार शब्द ढूंढ़े नहीं मिलते । कुछ उदाहरण लीजिए --- ' सच्चा 
घुन, जो सप्माजका कलेजा ही खाये जा रहा है'; “वे परोपजीवी '; 

मक्‍्कार, म॒ए अर्ध-बर्बर एशियाटिक ; “इबली और काली, कोई चीज 
निरालो; सफाई न निकली छू, कहाते मुए हिन्दू; भरा नाकतक 
बुराइयोंसे, जोता खा तन्दुल, कोसूँगा विछः भरकर उसको, वह हिन्दू 
चण्डूल '; “गंदे कुलीकी झूठी जबान और घूर्त आचार '। अखबार उन्हें 
, सही नामोंसे परुकारनेसे लगभग एक स्वरसे इनकार करते हैं। उन्हें 
« रामीसामी ” कहा जाता है, “मिस्टर सासी”' कहा जाता है, “मिस्टर 

' कुलो” और “ब्लैक मैन” [काला आदमी] कहकर पुकारा जाता है। 
और ये संत्ापकारक उपाधियाँ इतनी आम बन गई हैं कि इनका प्रयोग 
(कमसे कमर इनसें से एक --  कुली ' -- का तो अवश्य हो) अदालतकी 

. यवित्र सीमामें भी किया जाता है--मानो, “कुली” कोई कानूनी और 

. व्यक्तिवाचक नास है, जो किसी भी भारतीयको दिया जा सकता है। 
लोकनिष्ठ व्यक्ति भी इस शब्दका स्वच्छन्द्तासे उपयोग करते दिखाई 
देते हें। मेंने अक्सर ऐसे लोगोंको भी इन दुःखदाबी शब्दों --  कुली 
बलार्क ! --- का प्रयोग करते सुना है, जिन्हें ज्यादा अच्छा ज्ञान होना 
चाहिए।* . , : द्वामगाड़ियाँ भारतीयोंके लिए नहीं हैं। रेलवे-कर्मचारी 
भारतीयोंके साथ जानवरोंके जैसा व्यवहार कर सकते हैं। भारतीय चाहे 
कितने भी स्वच्छ क्यों न हों, उपनिवेशके प्रत्येक गोरे व्यक्तिको उन्हें 
देखकर ही सनन्‍्ताप हो आता है। और वह सनन्‍्ताप इतना होता है कि 
वे थोड़ी देरके लिए भी भारतीयोंके साथ रेल्गाड़ीके एक ही डिब्बेमें 


मूल अंग्रेजी प्रतिमें “सैम्पल्स” शब्दका प्रयोग किया गया है, जिसका 


अथ होगा “वानगी? था “नमूने?! | 
२. मूल प्रतिमें “ रामसामी ? और “ सैमी ” दिया है । 
३. मूल अतिमें यहाँ दो वाक्य और हैं, जिन्हें दरी पुस्तिका्में छोड़ दिया गया 


है | देखिए खण्ड १, पृष्ठ श्६३ । ' 


दक्षिण आफ्रिकरावासी ब्रिटिश भारतीयोंक्री कष्ट-गाथा ण्‌ 


बैठना पसन्द नहीं करते। होठलोंके दरवाजे भारतीयोंके लिए बन्द हैं।' 
«» » » सार्वजनिक स्तातगृह भी भारतीयोंके लिए नहीं हैं--फिर वे 
भारतीय कोई भी क्‍यों न हों! « - - आवारा-कानून गैर-जरूरी तौरपर 
उत्पीड़क है। अक्पर वह प्रतिष्ठित भारतीयोंको बड़ी अड़चनमें डाल 
देता है। 


मैंने यह उद्धरण इसलिए दिया है कि मेरा वह वक्तव्य “लगभग डेढ़ 
वर्षसे दक्षिण आफ्रिकाकी जनताके सामने है और उसपर प्रायः प्रत्येक दक्षिण 
आफ्रिकी समाचारपत्रने मुक्त रूपसे अपने विचार व्यवत्त किये हैं; फिर भी 
अबतक उसका कोई खंडन नहीं हुआ। (सचमुच तो, एक पत्रने उसे पसन्द 
करते हुए उसका अनुमोदन भी किया है)। फिर, इस डेढ़ वर्षकी अवधिमें 
मैंने ऐसी कोई बात भी नहीं देखी, जिससे मेरा वह खयाल बदल जाता। 
तथापि, बताया जाता है, परम माननीय चेम्बरलेनने उस वक्‍तव्यके घ्येयके साथ 
पूरी सहानुभूति रखते हुए भी माननीय दादाभाई के नेतृत्वमें गये शिण्टमण्डलसे 
कहा है कि हमारी शिक्रायतें भावनात्मक ज्यादा हैं, ठोपत और वास्तविक ४ 
कम हैं।.. और यदि उन्हें वास्तविक शिकायतका कोई उदाहरण बताया जा सके 
तो वे वैसी शिकायतोंका निपटारा करां देंगे। ट/इस्स आफ इंडियाने, जिससे 
हमें बहुत सहायता दी हैं और दृद़ताबुवेक हमारी हिमायत करके हमें अत्यन्त 
आभारी बना लिया है, हमारी शिकायतोंकों भावनात्मक वतानेपर श्री 
चेम्बरलेनकी लानत-मलामत की हैं। फिर भी सच्ची शिकायतोंका प्रमाण देनेके 
लिए और भारतमें हमारे पक्षका समर्थन करनेवालोंके हाथ मजबूत करनेके 
लिए मेँ स्वयं अपनी और उन लोगोंकी साक्षी देनेकी इंजाजत चाहता हूँ, 
जिन्होंने खुद मुसीव्तें झेली हैं। आगे दिये जानेवाले प्रत्येक विवरणका 
एक-एक शब्द रंच-मात्र सन्देहके भी परे सही सिद्ध किया जा सकता है। / 

डंडीमें पिछले वर्ष क्रिसमसके समय गोरोंके एक गिरोहने मजा 
लूटनेके लिए एक भारतीय वस्तु-भंडार (स्टोर)में आग लगा दीं थी। इस 
गिरोहको जरा भी उत्तेजित नहीं किया गया था। श्री अब्दुल्ला हाजी आदम, 
जो दक्षिण आफ्रिकी भारतीय समाजके एक अग्रगण्य सदस्य और एक जहाज- 


१. यहाँ मूल प्रतिका एक वाक्य छोड़ दिया यया है । देखिए खण्ड १, पृष्ठ १६३। 
२. द्ादाभाई नोरोजी । 


६ सम्पूणे यांधी वाइमय 


मालिक हैं, मेरे साथ करत्ज़क्ठुफ़ स्टेशन तक यात्रा कर रहे थे। वे डाककी 
गाड़ीसे नेंटाल जानेके लिए वहाँ उतर गये। वहाँ कोई उन्हें रोटी मोल 
देनेकी भी तैयार न हुआ। होटलवालेने उन्हें होटलूूमें कमरा नहीं दिया 
और उन्हें रातभर ठंडमें ठिठुरते घोड़ागाड़ी (कोच)में ही पड़े रहना 
पड़ा। आफ्रिकाके उस हिस्सेकी सर्दी भी कोई मजाक नहीं है। एक अन्य 
प्रमुख भारतीय सज्जन हाजी मोहम्मद हाजी दादा कुछ दिन पहले प्रिठो- 
रियासे चाल्सटाउनकी यात्रा कर रहे थे। उन्हें घोड़ागाड़ीसे जबरन बाहर 
निकाल दिया गया और उन्हें तीन मीलका' रास्ता पैदल तय करना पढड़ा। 
कारण यह था कि उनके पास परवाना (पास) नहीं था। इस हरकतसे 
उनपर क्या बीतेंगी, इसकी कोई परवाह नहीं की गई। 

श्री रस्तमजी वामके एक पारसी सज्जन अपने वित्तसे भी ज्यादा उदार 
हैं और डर्बन कारपोरेशनको दूसरोंके समान ही कर देते हैं। परन्तु वे अपने 
स्वास्थ्यके लिए कारपोरेशनके सार्वजनिक स्तान-गृहमें टकिश स्नान नहीं 
कर सके। फील्ड स्ट्रीटमें गत वर्ष क्रिसमसके समय कुछ चौजवानोंने भारतीय 
वस्तु-भंडारोंमें जलते हुए पटाखे फेंककर उन्हें कुछ हानि पहुँचाई थी। 
अभी, तीन महीने पहले, उसी सड़कके एक अन्य भारतीय वस्तु-भंडारमें कुछ 
नौजवानोंने गोफतसे सीसेकी एक ग्रोली फेंक दी थी। उससे एक ग्राहक 
घायल हो गया और उसकी आँख जाते-जाते बची। इन दोनों घटनाओंकी 
सूचना पुलिस सुर्पारिटेंडेंटटो दी गईं। उन्होंने वादा भी किया कि वें जो 
कुछ कर सकेंगे, सो सब करेंगे। परन्तु बादमें उसकी बाबत कुछ और 
सुनाई नहीं दिया। फिर भी, सुर्पारिटेंडेंट महाशय एक आदरणीय सज्जव 
हैं। वे डर्वेनके सब समाजोंका संरक्षण करनेको उत्सुक भी हैं। परन्तु अति 
प्रबल विरोधियोंके सामने वे बेचारे क्या करें? क्या उनके मातहत कर्मचारी 
बदमाझोंका पता छगानेका कष्ट उठायेंगे ? जब घायल व्यक्ति पुलिसि-थानेमें 
गया तब पहले तो पुलिसवाले हँस पड़े और बादमें उन्होंने उससे कहा कि 
वदमाशोंकी गरिरफ्तारीके लिए मजिस्ट्रेटसे वारंट ले आओ। दरअसल, एंसे 
मामलोंमें जब पुलिसवाला अपने कर्त॑व्यका पालन करता चाहता हूँ तव 
उसे किसी वारंटकी जरूरत नहीं होती। मेरे नेंदालसे रवाना होनेके एक ही 
दिन पहले एक भारतीय भद्र पुरुषका लड़का साफ, बेदाग कपड़े पहने डब्बेनके 


१. देखिए खण्ड 8, पृष्ठ २१०। 


दक्षिण आफ़िकावासी ब्रिटिश भारतीयोंकी कष्ट-गाथा ७छ 


मुख्य मार्गकी पैदल-पटरीसे जा रहा था।- कुछ यूरोपीयोंने उसे पटरीसे ढकेल 
दिया। ढकेलनेका कारण मनोरंजनके सिवा और कुछ नहीं था। गत वर्ष 
नेटालके एक गाँव एस्टकोट्टके मजिस्ट्रेटने कठघरेमें खड़े एक भारतीय कैदीको 
उससे निकलवा दिया था। उसकी टोपी जबरन उतार दी गई थी और 
उसे नंगे सिर वापस ले आया गया था। उसका यह सारा विरोध व्यर्थ हुआ 
था कि टोपी उतारना भारतीय प्रथाके विरुद्ध है और इससे उसकी धामिक 
भावनाओंको भी चोट पहुँचती हैं! मजिस्ट्रेपर दीवानी मुकदमा चलाया 
गया। परन्तु न्‍्यायावीशोंने फैसला सुनाया कि उसने मजिस्ट्रेटकी हँसियतसे 
जो-कुछ किया उसके लिए उसपर दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। 
जब हमने कानूनका आश्रय लिया उस समय हम जानते थे कि निर्णय 
यही होनेवाला है। परन्तु हमारा उद्देश्य यह था कि मामलेकी पूरी छान- 
वीन हो जाये। एक समय उपनिवेशमें यह प्रश्न बहुत बड़ा था। 

एक भारतीय कर्मचारी जब अपने अधिकारीके साथ नियतकालीन दौरे- 
पर जाता है, उसे होटलोंमें स्थान नहीं मिलता। उसे झोंपड़ियोंमें ठहरना 
पड़ता हैं। जब में नेटालसे रवाना हुआ उस समय शिकायत इस हृदतक 
पहुँच गई थी कि वह त्यागरपन्र दें देनेका गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा था। 

डीसिल्वा नामके एक यूरेशियन सज्जन फिजीमें एक जिम्मेदारीके 
पदपर काम करते थे। वे धन कमानेके इरादेसे नेटाल आ गये। वे एक सनद- 
याफ्ता दवासाज़ हैं। उन्हें पत्र द्वारा दवासाज़के स्थानपर नियुक्त किया 
गया था। परन्तु जब उनके मालिकने देखा कि वे पूरे गोरे नहीं हैं तो उसने 
उन्हें नौकरीसे वरतरफ कर दिया। मैं दूसरे यूरेशियनोंको भी जानता हूँ, जो 
गोरोंमें मिल जाने योग्य गोरे हैं, इसलिए सताये नहीं जाते। यह उदाहरण 
मेंते यह वतानेके लिए दिया है कि नेटालमें भेद-भाव कितना तर्कहीन है। 
में ऐसे कितने ही उदाहरण गिना सकता हूँ। परन्तु, आशा है, यह बतानेके 
लिए कि हमारी शिकायतें सच्ची हैं, इतने उदाहरण काफी होंगे। 
और जैसा कि इंग्लण्डसें एक हमददेने एक पत्रमें लिखा है, इनके निवारणके 
लिए इन्हें जान लेता ही वस है।” 

अब, ऐसे मामलोंगें हम कार्रवाई किस तरहकी करें? क्या हम प्रत्येक 
मामलेमें श्री चेम्वरलेनके पास जा-जाकर औपनिवेशिक कार्याल्यको दक्षिण 
आफ्रिकावासी भारतीयोंकी छोटी-छोटी शिकायतें सुननेका कार्याक्य बना 
दें? “छोटी-छोटी” शब्दोंका प्रयोग मैंने जानवूझकर किया है, क्योंकि 


८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


मैं मंजूर करता हूँ कि इनमें से ज्यादातर मामले छोटी-छोटी मार-पीटों और 
असुविधाओंके ही हैं। परन्तु जब ये नित्य-नियमसे होते हैं, तो इतने बड़े 
बन जाते हैं कि हमें इनका संताप निरन्तर बना रहता है। जरा किसी ऐसे 
देशकी कल्पता कीजिए जहाँ, आप कोई भी हों, अपने-आपको ऐसी मार-पीटसे 
कभी भी सुरक्षित न समझते हों; जहाँ आपके दिलमें सदा घबराहट रहती 
हो कि यदि कभी भी किसी यात्रापर गये तो पता नहीं क्या हो जायेगा; 
जहाँ एक रातके लिए भी आपको किसी होटलमें स्थान न मिल सकता हो। 
बस, इससे आपको नेटालकी उन हालतोंकी तसवीर मिल जायेगी, जिनमें 
हम जिन्दगी बसर कर रहे हैं। मेरा विश्वास है, मैं यह कहूँ तो कोई अति- 
शयोक्ति न होगी कि अगर भारतीय उच्च न्यायालुयोंका कोई न्यायाधीश 
दक्षिण आफ्रिका जाये और उसने पहलेसे कोई विशेष प्रवन्ध न कर लिया 
हो तो शायद उसे भी किसी होटलमें स्थान नहीं दिया जायेगा। मुझे यह 
भी निरचय है कि यदि वह सिरसे पैरतक यूरोपीय पोशाकसे लैस न हो 
तो उसे चाल्सेटाउनसे प्रिटोरिया तक 'काफिरों "के डिब्बेमें यात्रा करनी पड़ेगी । 


मैं जानता हूँ कि ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं उनमें से कुछमें श्री 
चेम्बरलेन आसानीसे राहत नहीं पहुँचा सकते। उदाहरणके लिए, श्री 
डीसिलवाके मामलेमें। परन्तु सच बात साफ है। ये घटनाएँ इसलिए होती 
हैं कि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके खिलाफ भेद-भाव गहरा जमा हुआ 
है, जिसका कारण भारतीयोंकी शिकायतोंके प्रति भारत और कब्रिटेनकी 
सरकारोंकी उदासीनता है। मार-पीटके तमाम मामछोंका आम तौरपर 
हम कोई खयाल नहीं करते। जहाँतक हो सकता है, हम एक मील कहा 
तो दो मील जाने'के सिद्धान्तका पालन करते हैं। सहिष्णुता, सच्चे और 
निष्कपट रूपमें, दक्षिण आफ्रिकावासी और, खास तौरसे, नेंटालवासी 
भारतीयोंका चिह्न है। परन्तु, में यह कह दूँ कि हम इस दीतिका पालन 
परोपका रके हेतुसे नहीं, शुद्ध स्वार्थकी दृष्टिसे करते हैं। हमने अपने कष्टमय 
अनुभवोंसे समझ लिया है कि अपराधियोंको व्यायाल्यमें छे जाना वहुंत 
खर्चीछा और परेशानीका काम है। फिर, उसका परिणाम अक्सर हमारी 
अपेक्षाओंसे उलटा होता है। अपराधीको या तो चेतावनी देकर छोड़ दिया 
जाता है, अथवा “पाँच शिलियग या एक दिन”के जु्मानेकी सजा दी जाती 
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हैं। कठधरेसे निकलनेके वाद वही आदमी ओर भी ज्यादा डराने-धमकानेका 
रुख अख्तियार कर लेता है गौर शिकायत करनेवालेको बड़ी अड़्चनकी 
स्थितिमें डाल देता है। इस तरहके कारनामे अखबारोंमें प्रकाशित होते हैं, 
तो दूसरे लोगोंको भी वैसी ही हरकतें करनेकी उत्तेजना मिलती है। 
इसलिए नेटालमें हम आम तौरपर जनताके सामने इन वातोंका जिक्र भी 
नहीं करते। ह 

इस तरहका गहरा जमा हुआ ट्वेप-भाव सारे दक्षिण आफ्िकाम)ं 
भारतीयोंके लिए विशेष रूपसे बने कानूनोंमें उतारा गया है। इन कानूनोंका 
लक्ष्य वहाँके भारतीय समाजको नीचे गिराना हैं। नेटालूका महान्यायवादी 
( अटर्नी-जनरल ) भारतीयोंको सदेव “लकड़हारे भौर पनिहारे” बनाकर 
रखना चाहता है। हमें दक्षिग आफ्रिकाके आदिवासियों --- काफिर 
जातियों -- के वर्गमें रखा गया हैं। उसने भारतीयोंकी मान-मर्यादाकी 
व्याख्या इन छाव्दोंमें की हैं: “इन भारतीयोंको स्थानिक उद्योगोंके विकासके 
लिए मजदूर वनाकर लाया गया है; विभिन्न राज्योंमें जिस दक्षिण आफ्रिकी 
राष्ट्रका निर्माण किया जा रहा है, उसके अंग बन जानेके लिए नहीं। ” 
आरेंज फ्री स्टेटकी नीतिको दूसरे राज्योंने अपनी नीतिका आवदशें बनाया है। 
और उस नीतिने, उस राज्यके ही प्रमुख पत्रके शब्दोंमें, “भारतीयोंको 
आफ्रिकी आदिवासियोंकी कोटिमें रखकर ही उनका वहाँ रहना असम्भव 
कर दिया हैं।” अगर भारतीय जनता सावधान न रहे तो आरेंज फ्री 
स्टेटने जो कुछ किया हैं, उसे दूसरे राज्य भी बहुत थोड़े समयमें ही 
पूरा कर डालेंगे। इस समय हम एक नाजुक संकट-कालसे गृजर रहे हैं। 
हमें चारों ओरसे प्रतिबन्धों भौर जोर-जवरदस्तीके कानूनों द्वारा जकड़ रखा 
गया हैँ। 

अब मैं वताऊंगा कि ऊपर बताये हुए हेष-भावकों किस तरह कानूनका 
ठोस रूप दिया गया हैँ। कोई भारतीय ९ बजे रातके बाद तवतक अपने 
घरसे नहीं निकल सकता जबतक कि उसके पास किसीके दस्तखतका ऐसा 
पत्र न हो जिससे मालूम हो कि वह किसीकें निर्देशसे वाहर निकला है; 
या जबतक वह अपने बाहर निकलनेके वबारेमें ठीक-ठीक कैफियत न दे सके। 
यह कानून सिर्फ आदिवासियों और भारतीयोंपर लागू हैं। पुलिस अपने 
विवेकसे काम लेती है और साधारणतः उन लोगोंकों परेशान नहीं करती 
जो मेमन लोगों [वोहरों] की पोशाकर्में होते हैं, क्योंकि वह पोशाक भारतीय 
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व्यापारियोंकी पोशाक मावरी जाती हैँ। श्री अबूवकर, ' जो अब नहीं रहे, 
नेटालके सबसे प्रमुख व्यापारी थे और यूरोपीय समाज उनका 'बहुत आदर 
करता था। एक बार उन्हें उनके एक मित्रके साथ पुलिसने गिरफ्तार कर 
लिया था। जब वह उन्हें ९ बजे रातके बाद वाहर निकलनेके आरोपमें 
पुलिस-थाने ले गई तो अधिकारियोंने फौरन समझ लिया कि उससे गरूती 
हो गई है। उन्होंने श्री अवृूबकरसे कहा कि वे उन जैसे प्रतिष्ठित पुरुषको 
गिरफ्तार करना नहीं चाहते। फिर उनसे पूछा गया कि क्‍या वे 
व्यापारियों और मजदूरोंको पृथक्‌ पहचाननेका कोई स्पष्ट चिह्न बता सकते 
हैं? श्री अवूवकरने अपना लम्बा चोगा दिखा दिया। उस दिनसे जनता 
और पुलिसके वीच यह मूक समझौता-सा हो गया कि जो लोग लम्बा चोगा 
पहने हों वे अगर ९ बजे रातके बाद भी वाहर पाये जायें तो उन्हें गिरफ्तार 
न किया जाये। परन्तु व्यापारी तो तमिल्ल और वंगाली भी हैँ। वे भी 
उतने ही सम्माननीय हैं, फिर भी चोगा नहीं पहनते। इसके अलावा 
शिक्षित ईसाई युवक हैं। वे बड़े नाजुक-मिजाज हैं। वे भी चोगा नहीं 
पहनते। उन्हें बराबर सताया जाता है। अभी सिर्फ चार महीने पहलेकी 
बात है, एक नौजवान, सुशिक्षित, रविवासरी स्कूछ शिक्षक और एक अन्य 
शिक्षकको गिरफ्तार करके रातभर काछ-कोठरीमें बन्द रखा गया था। 
उनका सारा विरोध कि वे घर जा रहे थे, व्यर्थ हुआ। मजिस्ट्रेटने बादमें 
उन्हें रिहा कर दिया। मगर यह तो बड़े अल्प समाधानकी बात हुई। 
एक भारतीय महिलराकों, जो स्वयं शिक्षिका और लेडीस्मिथके भारतीय 
दुभाषियेकी पत्नी है, कुछ ही दिन पहले एक रविवारकी शामको गिरजेसे 
लौटते समय दो काफिर पुलिसवालोंने गिरफ्तार कर लिया था। उसके 
साथ ऐसी खींचातानी की गई कि उसके कपड़े गंदे हो गये। जो सब तरहकी 
गालियाँ दी गईं, सो अलूग। उसे कालू-कोठरीमें बन्द कर दिया गया था; 

परन्तु जैसे ही पुलिस सुपरिटेंडेंटतों मालूम हुआ कि वह कौन हैं, 
उसे रिहा कर दिया गया। वह वेहोशीकी हालतमें घर ले जाई गई। 
उस साहसी स्त्रीने गैर-कानूनीं गिरफ्तारीके कारण कारपोरेशनपर हजनिका 
दावा किया और सर्वोच्च न्‍्यायालयसे उसे २० पौंड और खर्चेका मुआवजा 
मिला। मुख्य न्‍्यायाथीद्ने फैसलेमें कहा कि उसके साथ “अन्याय, कठोरता 
स्वेच्छाचार और अत्याचारका ” व्यवहार किया गया। तथापि, इन तीन 
मुकदमोंका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न कारपोरेशन अधिक अधिकार पाने 
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और कामूनमें परिवर्तत करानेके लिए चीख-पुकार करने लगे हैं। यदि 
साफ-साफ कहा जाये तो, इसमें उतका उद्देश्य यह हैँ कि सारे भारतीयोंपर, 
उनकी स्थितिका खयाल किये बगैर, प्रतिबन्ध लगा दिये जायें, ताकि, 
जैसा कि विधानसभाके एक सदस्यथने १८९४ का प्रवासी विधेयक स्वीकार 
होनेके अवसरवर कहा था, “मारतीबवोंके जीवनकोी नेटाल-उपनिवेशकी 
अपेक्षा उनके अपने देशमें ही ज्यादा आरामदेह वनानेका उपनिवेशका 
मंशा पूर्ण हो सके। किसी भी दूसरे देशमें इस प्रकारके उदाहरणोंसे सही 
विचारोंबा्े सब लोगोंकी सहानुभूति जाग्रत हो जाती भौर ऊपर बताये 
हुए निर्णयका आनन्दके साथ स्वागत किया गया होता। 


उऊगभमग आठ महीने हुए, कोई २० भारतीय, जो शुद्ध मजदूर थे, अपने 
सिरोपर शाक-सञ्जीकी टोकरियाँ लेकर डर्वनके बाजार जा रहें थे। उनकी 
दोकरियोंसे साफ जाहिर था कि वे आवारा नहीं हैं। उन्हें ४ बजे सुबह 
उसी कानूनके अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिसने बड़ी सरयर्मीसे 
मृकदमा चजझाया। दो दिनकी सुनवाईके वाद मजिस्ट्रेटने उन्हें छोड़ दिया। 
परन्तु उन वेचारोंकों कितनी कीमत चुकानी पड़ी! थे अपनी दिन भरकी 
कमाईकी आशा अपने कांधों पर ढो रहे थे। वह तो गई ही, ऊपरसे तड़के 
उठकर काममें रूग जानेके साहसके लिए उन्हें, मेरा खयाल है, दो दिन 
तक जेलमें पड़े रहना पड़ा। इस सारे सौदेमें अटर्नीका जो मिहनताना 
चुकाना पड़ा सो अलग! परिश्रमका कितना उपयुक्त पुरस्कार ! और श्री 
चेम्बरलेन सत्ची शिकायतोंके उदाहरण चाहते है! 


नेटालमें परवाने (पास)का नियम है। रात हो या दिन, अगर 
कोई भारतीय अपना परवाना दिखाकर यह नहीं वता सकता कि बह कौन 
हैं तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता हैं। इसका उदटेरय गिरमिटिया 
भारतीयोंकों काम छोड़कर भागनेसे रोकना और उनको पहचाननेकी सह- 
लियत करना है। इस हृदतक, में मानता हूँ, यह जरूरी है। परन्तु कानूनका 
अमल जिस तरह होता हैं वह अत्यन्त संतापजनक है, और हमें उसकी 
जोरदार शिकायत है। भमर क्रताकी भावना न हो, तो स्वतः उस कानूनसे 
कोई अन्याय होना जखझूरी नहीं है। कानूनके अमलके सम्बन्ध्में समाचार- 
पत्र क्या कहते हैँ, उनकी ही भाषामें सुनिए। नेद्यछ एडक्टह्ज़रके १९ जून, 
१८९५ के अंकर्में इस विषयपर निम्नलिखित झत्द प्रकाशित हुए थे: 
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केदोमेनर के काइतकारोंको १८९१ के कानून २५ के खण्ड ३१ के 


, अनुसार जिस तरीकेसे गिरफ्तार किया जाता है, उसको कुछ जानकारी में 


आपको देना चाहता हूँ। जब वे अपूनी जसीनपर घूमते-फिरते होते हैं उस 
समय पुलिस वहाँ पहुँचती है और उनसे परवाने दिखलानेको कहती है। 
काइतकार अपनी पत्नियों या सम्बन्बियोंको परवाने छानेके लिए आवाज 
देते हें। परन्तु उनके लेकर आलनेके पहले ही पुलिस उन भारतीयोंकों थानेकी 
ओर घसीटना शुरू कर देती है। थानेके रास्तेसें परवाने ले जाकर दिये 
जाते हैं तो पुलिस उनकी ओर देखभर लेती है और फिर उन्हें जमीनपर 
फेंक देती है। वह गिरफ्तार व्यक्तियोंकों थानेमें ले जाती है। उन्हें रातभर 
हवालातमें रखा जाता है और सुबह उनसे हवालातकी काल-कोठरी साफ 
कराई जाती है। बादमें उन्हें मजिस्ट्रेट्के सामने पेश किया जाता है। 
मजिस्ट्रेट उनकी सफाई सुने बिना ही उनपर जुर्माना कर देता है। वे 
संरक्षक के पास जाकर फरियाद करते हैँ, तो वह उनसे मजिस्ट्रेटके पास 
जानेको कह देता है और (पत्र-लेखक कहता है) संरक्षक भारतीय प्रवा- 
सियोंकी रक्षा करनेके लिए नियुक्त किया गया है! अगर उपनिवेश्ञमें 
ये हालतें हैँ (लिखक आगे कहता है) तो वे अपनी फरियाद लेकर किसके 
पास जायें ? 


मेरे खथालसे, मजिस्ट्रेट सफाई नहीं सुनता-- इस कथनमें कुछ भूछ 


अवश्य है। 


नेटाल सरकारके मुखपत्र नेशल मक्यूँरी के १३ अप्रैठ, १८९५ के अंकमें 


निम्नलिखित संपादकीय प्रकाशित हुआ है: 


प्रतिष्ठित भारतीयोंके लिए एक बहुत सहत्त्वका मुद्दा उनकी गिरफ्तार 
होनेकी शक्‍यता है। इससे बहुत ईर्ष्या-हेष भी उत्पन्न होता है। यहाँ में 
एक उदाहरण दे दूँ। डर्बनमें एक सुविस्यात भारतीय है। शहरके विभिन्न 
भागोंमें उसकी जायदाद है। वह सुशिक्षित और बहुत बुद्धिमान भी हैं। 
सिडनहममें भी उसकी जायदाद है। पिछले दिनों एक रातको वह अपनी 


१. डबेनका एक उपनगर। 
२. भारतीय प्रवासियोंका संरक्षक । 
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माँके साथ सिडनहम गया था। वहाँ उसे दो आदिवासी पुलिस सिपाही 
मिले। उन्होंने उस नौजवानकों उसकी साँके साथ ग्रिरपतार कर लिया 
ओर वे उन्हें पुलिस-थानेमें ले गये। इतना कह देना जरूर न्यायसंगत 
होगा कि उन पुलिसवालोंने अपना बरताव बड़ा सराहनीय रखा। वहाँ 
उस नौजवानने बताया कि वह कौन है और जाँच-पड़तालके लिए उसने 
दूसरोंके नाम भी दिये। आखिरकार नायकने उसे यह चेतावनी देकर 
छोड़ दिया कि अगर दुबारा तुम्हारे पास परवाना न हुआ तो तुम्हें 
गिरफ्तार कर लिया जायेगा और तुमपर सुकदमा चलाया जायेंगा। वह 
नौजवान एक ब्रिटिश प्रजाजन है और एक ब्रिटिश उपनिवेद्ञयर्में रहता है। 
इस नाते वह अपने साथ किये गये इस तरहके बरतावपर आपत्ति करता 
है, हालाँकि वह आम तौरपर चौकसीकी जरूरतसे इनकार नहीं करता। 
चह जो दलीलें पेश करता है वे बहुत जोरदार हैं और अधिकारियोंको 
निरचय ही उनपर विचार करना चाहिए। 


न्‍्यायकी माँग है कि यहाँ अधिकारियोंका कथन भी दे दिया जाये। 
वे यह तो मानते है कि शिकायत सच्ची है, परन्तु पूछते हैं कि हम गिरमि- 
टिया मजदूर और स्वतंत्र भारतीयके वीचका फर्क कैसे पहचानें ? दूसरी 
ओर, हमारा कहना यह है कि इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। 
गिरमिटिया भारतीय कभी भी भद्र पोशाक नहीं पहनते। फिर जब किसी 
भारतीयके बारेमें अनुमान लगाया जाये --- खास तौरसे उस किस्मके भारतीयके 
वारेमें जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ --तो वह अनुमान उसके अनुकूल होना 
चाहिए, प्रतिकूल नहीं। किसी भारतीयको भगोड़ा मान लेनेमें उतना ही 
आओऔचित्य है, जितना कि किसी आदमीको चोर मान लेनेमें। अगर कोई 
भारतीय भाग ही जाये और भद्र विखाई देनेका बन्दोवस्त भी कर ले, तो 
भी उसके लिए बहुत दिनों तक छिपे रहना कठिन होगा। परन्तु दक्षिण 
आफ्रिकाके भारतीयोंके तो कोई भावना हैं, ऐसा माना ही नहीं जाता। 
वे तो पशु है--- एक काली और दुबली चीज”, “जी-भरके कोसने लायक 
एशियाई गन्दगी ! ” 


एक और कानून है, जिसमें कहा गया हैँ कि आदिवासियों और 
भारतीयोंके पास गराय-बैलोंका गल्ला ले जाते समय खास किस्मके परवाने 
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होने चाहिए। डर्बनमें एक उप-नियम है, जिसके जरिये आदिवासी नौकरों 
और एशियाकी असम्य जातियों (रेसेज)के अन्य छोगों'के पंजीकरण 
(रजिस्ट्रेशत ) का विधान किया गया हँ। इसके पीछे यह मान्यता है कि 
भारतीय बर्बर हैं। आदिवासियोंके पंजीकरणका तो एक बहुत अच्छा कारण 
मौजूद है कि उन्हें अभीतक श्रमक्री प्रतिब्शा और आवश्यकता सिखाई 
ही जा रही है। परन्तु भारतीय उन वातोंकों जानते हैं, और वे जानते 
हैं इसीलिए उन्हें छाया गया है। फिर भी उन्हें आदिवासियोंकी कोटियें 
शामिल करनेका सुख प्राप्त करनेके लिए उनका पंजीकरण भी आवश्यक 
कर दिया गया हैं। जहाँतक मैं जानता हूँ, नगरके पुलिस सुर्पारिटेंडेंटने 
इस कानूनकों कार्यान्वित कभी नहीं किया। एक बार मैने एक भारतीयकी 
पैरवी करते हुए आपत्ति की थी कि बह पंजीकृत (रजिस्टडे) नहीं 
है। सुपरिटेंडेंटने इस आपत्तियर नाराजी जाहिर की और कहा कि 
मेने कभी यह कानून भारतीयोंपर लागू नहीं किया। उससे मुझसे सवाल 
किया कि क्‍या आप भारतीयोंकों अपमानित कराता चाहते हैं? फिर भी, 
कानून तो मौजूद है ही। उसका उपयोग कभी भी दसन-यंत्रके रूपमें किया 
जा सकता है। 


परन्तु हमने कभी इनमें से किसी निर्योग्यताको दूर करानेका प्रयत्न 
नहीं किया। हम उनकी कठोरताको स्थानिक रूपसे कम करानेके जो प्रयत्न 
कर सकते हैं, सो कर रहे हैं। हालमें हम नये कानूत न बनने देनें और 
जो बन चुके हैं उन्हें रद करानेमें ही अपनी सारी शक्ति लगा रहे हैं। 
परन्तु इसका उल्लेख करनेके पहले में कुछ और उदाहरणों द्वारा बता दूँ 
कि भारतीयोंकी और भी अनेक रूपोंमें देशी छोगोंके सतरपर रखा जाता 
है। रेलवे स्टेशनोंगें पाखानोंबर लिखा होता हैं: “आदिवासियों और एशि- 
याइयोंके लिए।” डर्बनके डाक-तार धरमें आदिवासियों और एशियाइयोंके 
लिए अलग और यूरोपीयोंके लिए अलग प्रवेश-द्वार थे। हमें इससे बहुत 
अधिक अपमान महसूस हुआ। खिड़कियोंपर तैनात मुहरिर प्रतिप्ठित भार- 
तीयोंका भी अपमान किया करते थे, और सब तरहकी गालियाँ सुनाते 
थे। हमने अधिकारियोंको यह द्वेषपजनक भेद-भाव मिठा देनेके लिए प्रार्थवा- 
पत्र दिया और उन्होंने अब आदिवासियों, भारतीयों और यूरोपीयोंके लिए 
तीन पृथक्‌ प्रवेश्-द्वार बना दिये हैं। 
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अवत्तक भारतीयोंने उपनिवेशके सामान्य मताधिकार-कानूनके अच्तर्गत 
मताधिकारका उपभोग किया है। इस कानूनके अनुसार ५० पौंडकी 
अचल सम्पत्ति रखनेवाले या १० पौंड सालाना किराया देनेवाले वालिग 
पुरेषका नाम मतदाता सूचीमें शामिल किया जा सकता है। आदिवासियोंके 
लिए एक विशेष मताधिकार-कानून हैं। पहले कानूनके अन्तर्गत १८९४ में, 
जबकि यूरोपीय और भारतीय दोनों समाजोंकी आवादी रुगभग बराबर थी, 
यूरोपीय मतदाताओंकी संख्या ९,३०९ और भारतीय मतदाताओंकी २५१ 
थी। फिर भारतीय मतदाताओंमें से जीवित केवल २०३ ही थे। इस 
प्रकार १८९४ में यूरोपीयोंके मत भारतीयोंके मतसे ३८ गुने थे। फिर भी 
सरकारने सोचा या सोचनेका वहाना किया कि एशियाई मतोंके यूरोपीय 
मतोंको निगल जानेका सच्चा खतरा पैदा हो गया हैं। इसलिए उसने नेटालकी 
विधानसभार्में एक विधेयक पेश किया, जिसका मंशा: उन एशियाइयोंको 
छोड़कर, जिनके नाम उत्त समय वाजिव तौरपर मतदाता-सूचीमें दर्ज थे, शेप 
सारे एशियाइयोंका मताधिकार छीन छेना था। विधेयककी प्रस्तावनामें कहा 
* गया था कि एशियाई चुनावमूलक प्रातिनिधिक संस्थाओंसे परिचित नहीं 
हैं। इस विधेयकके विरुद्ध हमने नेटालक्की विधानसभा" और विधानपरिपदं 
दोनोंको प्रायंनापत्र भेजे। परन्तु यह व्यर्थ हुआ। तब हमने छार्ड रिपनको 
प्रार्थनापत्र' भेजा और उसकी नकलें भारत तथा इंग्लैंडकी जनता और 
समाचारपत्रोंकोी भी भेजीं। इसमें हमारा मंशा उनकी सहानुभूति एवं 
सक्रिय समर्येन प्राप्त करना था और हम धन्यवाद करते हैं कि कुछ हृदतक 
ये दोनों हमें प्राप्त भी हुए। 


फलत:ः वह कानून अब रद कर दिया गया है। उसके बदले एक 
दूसरा कानून वनाया गया है, जिसमें विधान है: “ऐसे किन्हीं लोगोंके 
नाम मतदाता-सूचीमें दर्ज नहीं किये जायेंगे जो (यूरोपीयोंके वंशज न होते 
हुए) इस देशके आदिवासी हों, या ऐसे देशोंके निवासियोंकी पुरुष-शाखाके 
वंशज हों, जिनमें अवतक संसदीय मताधिकारके आधारपर स्थापित प्राति- 
निधिक संस्थाएँ नहीं हैँ। यदि ऐसे लोग अपने 'नाम दर्ज कराना चाहें तो 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ १३-९८ । 
२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ १०७-१११ । 
2. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ११७-१२८ । 


१६ सम्पूण गांधी वाडमय 


पहले उन्हें स-परिषद-गवर्नरसे आदेश लेना होगा कि वे इस कानूनके 
अमलसे मुक्त कर दिये गये हैं।” उन लोगोंको भी इस कानूनके अमल्‍से 
मुक्त कर दिया गया है, जिनके नाम किसी मतदाता-सूचीमें वाजिब तौरसे 
शामिल हैं। यह विधेयक पहले श्री चेम्बरलेनके पास भेंजा गया था। 
उन्होंने इसे अपनी अनुमति लगभग दे दी है। इसपर भी हमने इसका 
विरोध करना उचित समझा और इसका निषेध करा देनेके अभिप्रायसे श्री 
चेम्बरलेनकों एक प्रार्थनापत्र' भेजा है। आशा है कि हमें अबतक जितना 
समर्थन प्राप्त हुआ हैं, उतना ही अब भी प्राप्त होगा। हम मानते हैं कि 
इस प्रकारके सब कानूनोंका सच्चा प्रयोजन भारतीयोंके साथ ऐसा भेद- 
भावपूर्ण व्यवहार करना है जिससे कि किसी भी प्रतिष्ठित भारतीयका उस 
देशमें रहता असम्भव हो जाये। एशियाइयोंके मतोंका यूरोपीय मतोंकों 
निगल जाने या एशियाइयोंके दक्षिण आफ्रिकाका झासन हथिया लेनेका कोई 
सच्चा खतरा उपस्थित नहीं है। फिर भी विधेयकके समर्थनर्में इसी मुद्दे- 
पर मुख्य रूपसे जोर दिया गया था। उपनिवेशमें सारे प्रश्नकी भली 
भाँति छानवीन कर ली गई है और चेम्बरलेनके पास निर्णयके लिए 
पूरी-पुरी सामग्री मौजूद है। स्वयं सरकारने अपने ही पत्र नेशल मरक्यरीके 
२५ मार्च, १८९६ के अंकरममें विधेयकके सम्बन्धमें जो विचार प्रकट 
करके उसका समर्थन किया हैं, उनका मुछाहजा कर छें। मतदाता-सूचीसे 
आँकड़े उद्घृत करनेके वाद कहा गया हैं: 


सच बात यह है कि संख्याके परे, जो जाति सर्वथा श्रेष्ठ होगी वही 
संदेव शासनका सूत्र अपने हाथमें रखेगी। इसलिए हमारा विश्वास कुछ 
ऐसा है कि भारतीय सतोंके यूरोपीय मतोंको नियल्त जानेका खतरा बिलकुल 
काल्पनिक है। हम नहीं मानते कि यह खतरा जरा भी सम्भव है, क्योंकि 
पिछले अनुभवने सिद्ध कर दिया है कि भारतीयोंका जो वर्ग साधारणतः 
यहाँ आता है, वह मताधिकारकी परवाह नहीं करता। इसके अलावा, 
उनमें से ज्यादातर लोगोंके पास मताधिकारके लिए आवश्यक थोड़ी-सी 
सम्पत्ति भी नहीं है। 


२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३३१-३५४ । 
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महू सनिशायुवेका स्थीडार क्रिया गया ह। सर्क्यूरीका अनुमान है, 


भौर हमारा विश्यास हूँ कि, अगर सरिरेभकता मंशा एथियाइबोंगों मताधि- 


फारसे पंदित झरना एजा तो यह आपने उद्देष्यमें विफल हो जागेगा। 
दौर सकईसी गएता है छि जगर बह विफल हो गया तो कोई हएर्णे ने होगा। 
तो किर, भारतीय समाहझकों सतानेके सिया उसका उझ्ैँश्य नया है ? विधेयकाके 
पेश किये जानेफा सब्बा कारण स््युरीन अपने २३ अप्रैड, १८९६ फे अंकर्मे 


बयानगाकर लेकिन सरपाद भावसे इस प्रकार बताया है: 


सही हो था गलत, न्यायपूर्ण हो भा अन्यायपूर्ण, दक्षिण आफिफाफे 
और विशेंयतः दोनों गणराण्योंके पृरोपोयोंके दिलोंमें भारतोयों या फिनन्‍्हों 
भी दूसरे एशियाइपोंकों घे-रोग् मताधिकार देनेके घिछाफ जोरदार भावना 
मोजूद है। भारतीमोंफा त्तक बेशक यहू है कि छुलले मताधिफारफे भन्‍्तर्गत 
हालमें ३८ यूरोपोय मतदाताबोंके पीछे फेवल एक भारतोय मतदाता है 
और जिस शत्तरेफका अनुमान फिया जाता है यहू फाल्पनिक है। शायद 
हमें छतरेफों सच्चा मानकर ही घलना होगा। जैसा फि हम बता चुफे 
हैं, इसफा फारण त्तर्वथा हमारा विचार नहों है। चल्फि देदाके शोप 
पूरोपोयोंकी भावना है जो, हम जानते हैँ, उनके दिलोंमें मजबूतीके साय 
जमो हुई है। फिर, हम यह नहीं चाहते कि देशकफी दूसरी यूरोपीय 
सरकारें हमपर यहू अधिक बड़ा भौर अधिक घातक प्रतिबन्ध रूगाकर 
फि हम उनके साम्पर्कसे दुर और उनसे बेमेल अध॑-एश्वियाई देश बन गये 
हैं, हमें अपनेसे अलग फर दें। 
तो, यह है नग्न सत्य। लोगोंकी चिल्लाहटकों मानकर -- चाहे वह 
न्यायपूर्ण हो या अन्यायपूर्ण -- एशियाइयोंको दवाना ही हैं! यह विधेयक 
सरकार द्वारा आायोजित एक गुप्त वैठकके, जिसमें कि इसे पास करनेके सच्चे 
कारण बताये गये थे, बाद पास किया गया। उपनिवेशियों और समाचार- 
पत्रोंने, और स्वयं इसके पतन्चमें मत देनेवाले सदस्पोंने इसे ना-काफी कह- 
कर इसकी निनन्‍्दरा की हैं। उनकी शिकायत हैं कि यह विधेयक भारतीयोंपर 
व्यगू नहीं होगा, क्योंकि “मारतमें संसदीय मताधिकारपर आधारित चुनाव- 
मूलक प्रातिनिधिक संस्थाएँ मौजूद हैँ और इस विधेयकर्स उपनिवेद्य 
अनन्त मुकदमेत्राजी और आन्दोलनके जालमें फेस जाग्रेगा। ” हमने भी इसी 


हर 
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तकंका आधार ग्रहण किया हैँ। हमने जोर दिया है कि भारतकी विधान- 
प्रिषदें संसदीय मताधिकारपर आधारित चुनावमूलक प्रातिनिधिक संस्थाएँ 
हैं। ” बेशक, शब्दोंके छोक-स्व्रीकृत अर्थमें हमारे देशकी संस्थाएँ ऐसी नहीं 
हैं; परन्तु लन्दनके टाइम्स और डर्बेंनके एक सुयोग्य न्यायशास्त्रीके मतानु- 
सार, कानूनी दृष्टिसे हमारी संस्थाएँ विधेयकर्में वर्णित संस्थाके वर्ममें 
बखूबी बैठ सकती हैं। टाइम्तका कथन है : “ यह तक॑ कि भारतमें भारतीयोंको 
किसी भी प्रकारका मताधिकार नहीं है, वस्तुस्थितिसे मेल नहीं खाता ।” 
नेटालके एक प्रमुख वकील श्री लॉटनने एक समाचार-पत्रमें लिखते हुए 
कहा है: 
तो, क्‍या भारतमें संसदीय (या विधानमंडलीय) सताधिकार है? और 
है तो वह क्‍या है? वह है, और उसकी व्यवस्था विक्टोरिया अध्याय 
६७ के अधिनियम २४ व २५, और विक्टोरिया अध्याय १४० के 
. अधिनियम ५५ व ५६ के अनुसार उपयुक्त दूसरे कानूनके खंड ४ के 
अन्तर्गत बने नियमोंसे की गई थी। हो सकता है, जिसे हम उदार 
आधार कहते हूं उसपर बह निर्मित न हो, और उसका निर्माण एक 
बहुत मोटे आधारपर किया गया हो। फिर भी वह संसदीय मताधिकार 
तो है ही। और विधेयकके अन्तर्गत, उसे ही भारतकी चुनावमूलक प्राति- 
निधिक संस्थाओंका आधार सानना होगा। 
यह मत नेठालके अन्य प्रतिष्ठित छोगोंका भी है। तथापि श्री चेम्बरलेन 
इस विषयमें अपने खरीते'में कहते हैं: 
में यह भी स्वीकार करता हूँ कि भारतीयोंकी उनके अपने देशमें 
कोई प्रातिनिधिक संस्थाएँ नहीं हूँ और इतिहासके उन युगोंमें, जबकि वे 
यूरोपीय प्रभावसे मुक्त थे, उन्होंने स्वयं कभी इस प्रकारकी प्रणालीकी 


स्थापना नहीं की। 
स्पष्ट है कि हमने टाइम्सका जो मत आंशिक रूपमें उद्धृत किया 
है, यह मत उसके विरुद्ध है। स्वाभाविक वात है कि इससे हम डर गये हैं। 
हम जाननेको उत्सुक हैं कि यहाँके सर्वश्रेष्ठ कानूनी पंडितोंका मत क्या है ? 
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तथापि, हम कितनी भी वार कह सकते हैँ कि हम राजनीतिक सत्ताके 
लोलुप नहीं हैं, बल्कि उस गिरावटका विरोध करते हैं, जो इन मताधिकार- 
विधेयकोंसे अवश्यंभावरी है। अगर किसी उपनिवेशकों किसी एक वातमें 
भारतीयोंके साथ यूरोपीयोंकी अपेक्षा भिन्न आधारपर व्यवहार करने दिया 
गया तो उस उपनिवेशका और आगे बढ़ जाना भी कठिन न होगा। उनका 
लक्ष्य केवल मताधिकारका अपहरण करना नहीं है, बल्कि भारतीयोंको बिल- 
कुल मिटा देना है। भारतीयोंको वहाँ अछ्तोंके तौरपर, ग्रिरमिटिया मजदूरोंके 
तौरपर या, ज्यादासे ज्यादा, स्वतंत्र मजदूरोंके तौरपर रहने दिया जा सकता 
हैं। परन्तु उन्हें इससे ऊँची आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए । जब पहला मताधिकार- 
विधेयक पेश किया गया था उस समय भारतीयोंका म्यूनिसिपल मताधिकार 
छीननेकी चीख-पुकारके उत्तरमें महान्यायवादी (अटर्नी-जनरल)ने कहा था 
कि निकट भविष्यमें ही [ इस बातका ] निबटारा कर दिया जायेगा। रूूगभग 
एक वर्ष पूर्व नेटाल-सरकार एक सभा करना चाहती थी, जिसे कुछी सभा 
त्ाम दिया गया था। उसका मंशा यह था कि सारे दक्षिण आफ़िकामों 
भारतीयों-सम्बन्धी कानूनोंमें अनुछपता हो। उस समय भी डबेनके उप-मेयरने 
एक प्रस्ताव पेश किया था कि एशियाइयोंको पृथक्‌ बस्तियोंमें रहनेके लिए 
राजी किया जाये। अब सरकार यह सोच निकालनेके लिए परेशान हैं कि वह 
भारतीय व्यापारियोंकी बाढ़को सीधे और कारगर तरीकेसे कंसे रोके। श्री 
चेम्बरलेनने तो उन व्यापारियोंको शान्तिप्रेमी, कानूनका पालन करनेवाले, 
पुण्यशील व्यक्तियोंका समुदाय” बताया है। उन्होंने आश्ा व्यक्त की है कि 
उनकी “असंदिग्ध उद्योगशीलता, बुद्धिमानी और अजेय कार्य-तत्परता उनके 
धंधोंमें आनेवाली सब बाधाओंको जीतनेके लिए पर्याप्त होगी।” इसलिए, 
हमारा नम्र विचार है कि वर्तमान विधेयकके बारेमें इन तथ्योंकी दृष्टिसे 
विचार करना चाहिए। लन्दन टाइस्सने मताधिकारके प्रशइनको इस रूपमें 
पेश किया है: 


इस समय भरी चेम्बरलेनके सामने जो प्रइन है वह सैद्धान्तिक नहों 
है। वह प्रश्त दलौलोंका नहीं, जातीय भावताओंका है। . « - हम अपनी 
ही प्रजाओंके बीच जाति-युद्ध होने देकर राम नहीं उठा सकते। भारत- 
सरकारके लिए नेटालको मजदूर भेजना बन्द करके उसकी प्रगतिको एका- 
एक रोक देना उतना ही गलत होगा, जितना कि नेंटालके लिए ब्विट्िश 
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भारतीय ग्रजाजनोंको नागरिक अधिकार देनेसे इनकार करना। ब्रिटिश 
भारतीयोंने तो वर्षोक्की कमखर्ची और अच्छे कामसे अपने-आपको नाग- 
रिकोंके वास्तविक दर्जेतक उठा ही लिया है। 


नेटाल-विधानमंडलने जो दूसरा विधेयक स्वीकार किया हैं उसका 
मंशा यह है कि गिरमिटिया भारतीयोंको सदैव गिरमिटिया बनाये रखा 
जाये। या, अगर उन्हें यह पसन्द न हो तो, पहले पाँच वर्धके इकरारतामेकी 
अवधि पूरी होनेपर उन्हें भारत भेज दिया जाये। या, अगर वे न जाना 
चाहें तो, उन्हें तीव पौंड' सालाना कर देनेके लिए बाध्य किया जाये। हमारी 
समझके वाहरकी बात है कि एक ब्रिटिश उपनिवेक्षमें इस प्रकारके कानूनका 
विचार भी कैसे किया गया। नेटालके लगभग सभी लोकनिष्ठ व्यक्ति इस 
बातमें एकमत हैं कि उपनिवेशकी समृद्धि भारतीय मजदूरोंपर अवलूम्बित 
हैं। विधानसभाके एक वर्तमान सदस्यके शब्दोंमें, “जब भारतीयोंकों लानेका 
निश्चय किया गया उस समय उपनिवेशकी प्रगति और करीब-करीब उसका 
अस्तित्व ही डाँवॉडोल था। परन्तु एक अन्य प्रमुख नेटालवासीके शब्दोंमें: 


भारतीयोंके आगमनसे समृद्धिका आगमन हुआ। भाव बढ़ गये। भब 
लोग बस्तुएँ बोने और उपजको मिद॒टी मोल बेच देने-भरसे सन्तुष्ट 
नहीं रहने लगें। वे कुछ ज्यादा कमा सकते थे। अगर हम १८५९ की 
ओर देखें तो हमें पता चलेगा कि भारतीय मजदूरोंसे भावी उन्नतिका 
जो आश्वासन मिला, उससे राजस्वमें तुरन्त वृद्धि हुई, और कुछ ही 
वर्षोमें आय चौोगुनी हो गई। जो मिस्त्री मजदूरी नहीं पा सकते थे 
और रोजाना ५ शिलिंग या इससे भी कम कमाते थे, उनकी मजदूरी 
दूनीसे भी ज्यादा हो गई। इस प्रगतिने नगरसे लेकर समुद्रतकके सब 
लोगोंको प्रोत्ताहन दिया। 
नेटालके वर्तमान मुख्य न्यायाधीशके शब्दोंमें ये भारतीय 'विश्वस्त और 
उपयोगी घरेलू नौकर सिद्ध हुए हैं।” फिर भी इनका जीवन-रक्‍्त ही निचोड़ 
लेनेके वाद इन उद्योगी और अपरिहायें लोगोंपर कर लगानेके मंसूवे बाँधे 
जा रहे हैं। दस वर्ष पहले वर्तमान महान्यायवादी (अटर्नी-जनरल)का जो 
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अभिप्राय था वह नीचे दिया जा रहा हैं। आज उन्होंने ही उस विधेयककी 
रचना की हैँ जो, लंदनके एक आमूछ सुधारवादी पत्रके कथनानुसार, “भीपण 
बनाचार, ब्रिटिश प्रजाका अपमान, अपने निर्माताओंपर कर्ंक और हम- 
पर लांछन-स्वरूप हैं। महान्यायवादीका विचार यह था: 


जहाँतक अवधि पूरी फर छेनेवाले भारतोयोंक्रा सम्बन्ध है, में नहों 
समझता कि फिसी व्यक्षिको, जबतक वह अपराधों न हो भौर उस 
अपराधके लिए उसे देश-निकाला न दिया गया हो, दुनियाके किसी भी 
भागमे जानेके लिए बाध्य फिया जाना चाहिए। मेने इस प्रशइनके वारेमें 
बहुत-फुछ सुना है। मुप्तसे बार-बार अपना वृष्टिकोण बदलूनेंको कहा 
गया है, परन्तु में वैसा नहों फर सका। एक आदमी यहाँ लाया जाता 
है। सिद्धान्ततः रजामंदीसे, व्यवहारतः बहुधा बिना रजामंदीके लाया 
जाता है। वह अपने जीवनके सर्वश्रेष्ठ पाँच वर्ष यहाँ स्पा देता है। 
नये सम्बन्ध स्थापित फरता है, शांयद पुराने सम्बन्धोंकों भुला देता है। 
यहाँ अपना घर वसा लेता है। ऐसी हालतमें, मेरे न्याय और अन्यायके 
विचारसे, उसे वापस नहों- भेजा जा सकता। भारदीयोंपे जो-कुछ काम 
आप ले सकते हैं वह छेकर उन्हें चल्ले जानेफा आदेश दें, इससे तो यह 
बहुत अच्छा होगा कि आप उनको यहाँ छाना हो बिलकुल बन्द कर दें। 


परन्तु वही चीज, आर्थात्‌ न-कुछ मिहनताना लेकर पाँच वर्षतक उपनि- 
वेशकी सेवा करना, जो दस वर्य पहले भारतीयों्ें सदुगुण-हूप मानी गई थी, 
आज एक अपराध वन गई हैँं। अगर महान्यायवादीकी भारत-सरकार और 
ब्रिटिश सरकार इजाजत दे दें, तो उस अपराधका दण्ड हँ--भारतर्म निर्वासन । 
में यहाँ कह दूँ कि १८९३ में नेंठाछूसे जो एक-पक्षीय आयोग (कमिशन)' 
भारत जाया था उसके अनुरोबपर भारत-सरकारने अनिवार्य शर्तबन्दीका 
सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है) तथापि हमें दृढ़ विश्वास है कि ब्रिटेन और 
भारतकी सरकारोंको दिये गये प्रार्थनापत्रों में जो हकीकतें बताई गई हैं वे 
भारत-सरकारकों अपना विचार वदलनेकी प्रेरणा देनेके छिए काफी होंगी। 


१. बिन्स-मेसन आयोग | 
२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २१७-२३५। 
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यद्यपि हमने खासकर उन भारतीय मजदूरोंपर असर करनेवाली 
बातोंके बारेमें कोई आवाज नहीं उठाई, जो अभी इकरारनामेकी अवधि काट 
ही रहे हैं, तथापि यह बखूबी मावा जा सकता है कि जायदादों (एस्टेट्स) में 
उनकी हालत कुछ खास अररामदेह नहीं हैं। हम समझते हैं कि साधारण 
आवादीके सम्बन्धर्में उपनिवेशके रुखर्मों परिवर्तत होनेंका असर गिरमिटिया 
भारतीयोंके मालिकोंपर भी पड़ेगा। फिर भी एक-दो वातें खास तौरसे 
भारतीय जनताकी नजरमें लानेके लिए मुझसे कहा गया है। अवसे काफी 
पहले, सन्‌ १८९१ में, श्री हाजी मोहम्मद हाजी दादाकी अध्यक्षतामें एक 
भारतीय कमेटीने एक प्रार्थनापत्र दिया था। उसमें एक माँग यह की गई 
थी कि प्रवासियोंका संरक्षक कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तमिल और 
हिन्दुस्तानी भाषाएँ जानता हो। और सम्भव हो तो वह भारतीय ही होना 
चाहिए। हम उस स्थितिसे पीछे नहीं हटे और जो समय वीचमें बीता उसमें 
हमारा वह मत और भी पक्‍का हुआ है। वर्तमान संरक्षक एक सज्जन 
पुरुष हैँ। फिर भी उनका भारतीय भाषाओंका अज्ञान एक गम्भीर कमी तो 
है ही। हमारा नम्र खयाल यह भी है कि संरक्षकको निर्देश दिया जाना 
चाहिए कि वह प्रवासियों और उनके मालिकोंके बीच निर्णायककी हैसियतसे 
काम करनेकी अपेक्षा भारतीयोंके हिमायतीके रूपमें अधिक काम करे। मैं 
उदाहरण देकर अपनी वात समझा दूं। १८५९४ में बालसुन्दरम्‌ नामके एक 
भारतीयको उसके मालिकने ऐसा मारा-पीठा कि उसके दो दाँत करीब-करीब 
निकल गये। वे उसके ऊपरी ओंठमें घुसकर बाहर निकल आये, जिससे इतना 
खून गया कि उसकी लम्बी पगड़ी तर हो गई। उसके मालिकने हकीकतको 
मंजूर कर लिया, परन्तु यह कहा कि उस आदमीने उसे ग्रम्भीर उत्तेजना 
दी थी। उस आदमीने उत्तेजना देनेका आरोप नामंजूर किया। मार खाकर, 
मालूम होता है, वह संरक्षकके मकानपर गया, जो उसके मालिकके मकानके 
पास ही था। संरक्षक खबर भेज दी कि वह दूसरे दिन दफ्तरमें आये। 

वह आदमी मजिस्ट्रेके पास गया। मजिस्ट्रेककोी सारा दृश्य देखकर 
चहत दया आईं। उसने पगड़ी अदालतमें रखा ली और उसे इलाजके लिए 
तुरन्त अस्पताल भिजवा दिया। कुछ दिन अस्पतालमें रहनेके बाद उसे वहाँसे 
रुखसत कर दिया गया। उसने मेरे वारेमें सुना था, इसलिए वह मेरे 
दफ्तरमें आया। अवतक वह इतना स्वस्थ नहीं हुआ था कि कुछ बातचीत 
कर सकता। इसलिए मैंने उससे तमिलमें --- जो वह जानता था --अपनी 
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शिकायत लिख देतेकी कहा। वह मालिकपर मुकदमा चलाना चाहता 
था, ताकि उसका मजदूरीका इकरारनामा रद कर दिया जाये। मैंने उससे 
पूछा कि अगर तुम्हें किसी दूसरे मालिकके पास तब्दील कर दिया जाये, तो 
क्या तुम सनन्‍्तुष्ट हो जाओगे ? उसने संकेतसे हामी भर दी। इसपर मैंने 
उसके मालिकको एक पत्र लिखकर पूछा कि क्‍या वह उस व्यक्तिका 
दूसरे मालिकके पास तवादला कर देना मंजूर करेगा? उसने पहले तो 
अनिच्छा बताई, मगर वादमें वह राजी हो गया। मैंने उस आदमीको 
संरक्षकके दफ्तरमें भेजा। साथमें अपने एक तमिल मुंशीको भेज दिया, 
जिसने संरक्षककों उसकी वातें समझा दीं। संरक्षकनें चाहा कि उस आदमीको 
उनके दफ्तरमें छोड़ दिया जाये। उन्होंने खबर भेजी कि अपनी शक्तिभर जो 
कुछ वे कर सकेंगे, अवश्य करेंगे। इसी बीच .मालिक संरक्षकके दफ्तरमें 
पहुँचा। उसने अपना मन बदल दिया और कहा कि उसकी पत्नी तबादला 
करना स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उसकी सेवाएँ बहुत ही मूल्यवान हैं। 
कहा जाता हैं कि इसपर उस आदमीने समझौता करके संरक्षकको एक 
लिखित बयान दे दिया कि उसे कोई शिकायत नहीं करनी हैं । संरक्षकने मुझे 
पत्र लिख भेजा कि चैंकि उस आदमीको कोई शिकायत नंहीं है और मालिकने 
उसकी सेंवाओंकी अदला-बदली करना स्वीकार नहीं किया है, इसलिए 
में इस मामलेमें हस्तक्षेप नहीं करूँगा। में पूछता हूँ, क्‍या यह ठीक था? 
क्या संरक्षकका उस आदमीसे इस प्रकारका लिखित वक्तव्य लेना उचित 
था? क्‍या वे उस आदमीसे स्वयं अपनी रक्षा करना चाहते थे? परन्तु मैं 
वह दर्देभरी कहानी आगे सुनाऊं। स्वाभाविक था कि संरक्षकके पत्रने मुझे 
गहरा धक्का पहुँचाया। में उस धक्‍केसे उबरा भी नहीं था कि वह आदमी 
रोता-विलखता मेरे दफ्तरमें आ पहुँचा और उसने कहा कि संरक्षक उसकी 
बदली नहीं करता। मैं, अक्षरश:, संरक्षकके दफ्तरको दौड़ा और मैंने दरियाफ्त 
किया कि मामला क्‍या है। संरक्षकने वह लिखा हुआ कागज मेरे सामने रख 
दिया और पूछा कि में कैसे उस आदमीकी मदद कर सकता हूँ? उन्होंने 
कहा कि उस आदमीको इस कागजपर दस्तखत नहीं करने थे। और यह 
कागज एक हलफनामा था, जिसे स्वयं संरक्षकने प्रमाणित किया था। मैंने 
संरक्षक्सें कहा कि में उस आदमीको सलाह दूँगा कि वह मजिस्ट्रेकके पास 
जाकर शिकायत करे। उन्होंने उत्तर दिया कि यह कागज मजिस्ट्रेठके सामने 
पेश कर दिया जायेगा और शिकायत व्यर्थ हो जायेगी। यह्‌ कारण बताकर 
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उन्होंने मुझे सलाह दी कि मामलेको अब छोड़ दिया जाये। मैं अपने दफ्तरमें 
वापस चला आया और मैंने उस आदमीके मालिकको तबादला मंजूर कर लेनेकी 
प्रार्थना करते हुए एक पत्र लिखा। मालिक वैसा कुछ भी करनेको तैयार नहीं 
था। मजिस्ट्रेटले हमारे साथ बिलकुरू दूसरा ही व्यवहार किया। उसने उस 
आदमीको उस समय देखा था जब कि खून बह ही रहा था। फरियाद बाकायदा 
कर दी गई। सुनवाईके दिन मैंने सारी परिस्थितियाँ बताईं और खुली अदालतमें 
फिर मालिकसे अपील की और वादा किया कि अगर वह तबादला करनेके 
लिए राजी हो तो हम मुकदमा उठा छेंगे। इसपर मजिस्ट्रेटनें मालिकको 
चेतावनी दी कि अगर उसने मेरे प्रस्तावपर ज्यादा अनुकूल विचार नहीं 
किया तो परिणाम उसके लिए गम्भीर हो सकता हैं। मजिस्ट्रेटने यह भी कहा 
कि, उसका खयाल है, उस आदमीके साथ पाशविक व्यवहार किया गया 
है। मालिकों कहा कि उस आदमीने उसे उत्तेजित किया था। मजिस्ट्रेटने 
डपटकर जवाब दिया : / आपको कानूनकी अवज्ञा करनेका और इस आदमीको 
पशुके जैसा सारनेका कोई अधिकार नहीं था। ” उसने मालिकको मेरे प्रस्ताव- 
पर विचार करनेका मौका देनेके उद्देश्यसे एक दितके लिए सुनवाई स्थग्रित 
कर दी। मालिक झुका और उसने सम्मति दे दी। इसपर संरक्षकने मुझे 
लिखा कि जबतक मेँ किसी ऐसे यूरोपीय मालिकका नाम न सुझाऊँ, जो 
संरक्षककी स्वीकार हो, तबतक वह तबादका करना स्वीकार नहीं करेगा। 
खुशीकी बात है कि उपनिवेश उदार आदमियोंका बिलकुल कंगाल नहीं 
है। एक स्थानिक वेजलियन धर्मोपदेशक और सालिसिटरने धर्मभावसे उस 
आदमीकी सेवाएँ स्वीकार कर लीं और इस तरह इस दुःखमय नाठकके 
अन्तिम दृश्य पर परदा पड़ा। संरक्षकने जो तरीका अख्तियार किया उसपर 
टीका-टिप्पणी व्यर्थ होगी। यह एक नमूनेका मामला मात्र है, जो बताता है 
कि गिरमिटिया लोगोंके लिए न्याय प्राप्त करना कितना क़ठिन हैं। 

हमारा निवेदन है कि संरक्षक कोई भी हो, उसके कर्तव्योंकी स्पष्ट 
व्याख्या होनी चाहिए, जैसे कि न्‍्यायाधीज्रों, एडवोकेटों, सालिसिटरों आदिके 
कतंव्योंकी होती हैँ । प्रलोभनोंकों टालनेके लिए, उसका मन हो तो भी, उसे 
कुछ खास-खास काम करनेका अधिकार न होना चाहिए। जरा एक न्याया- 
घीशके एक ऐसे अपराधीका मिहमान वननेकी कल्पना कीजिए, जिसका वह 
मुकदमा कर रहा हो। फिर भी, संरक्षक तो जब जायदादों (एस्टेट्स) में 
मजदूरोंकी हालतोंकी जाँच करने और उनकी शिकायतें सुनने जाता है, तब 


'हैंए ->-5७ 


सच नसयाइल सकायाए 
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मालिकोंका मिहमान वन सकता है, और -अक्सर बनता भी है। हमारा 
निवेदन हैँ कि संरक्षक कितना भी उच्चमना क्‍यों न हो, यह व्यवहार 
सिद्धान्ततः गलत है। जैसा प्रवासियोंके एक सर्जन-सुर्पारिटेंडेंटने पिछले दिनों 
कहा था, संरक्षकके पास तुच्छसे तुच्छ कुलीकी भी पहुँच सरलतासे होती 
चाहिए, परन्तु बड़ेसे बड़े मालिककी उसके पास कोई पहुँच न हो। सम्मवतः 
वह नेटालका आदमी न हो। संरक्षकका एक ऐसे आयोग (कमिशन) का 
सदस्य बनाया जाना भी विचित्र मालूम पड़ता है, जिसका उद्देश्य गिरमिटिया 
मजदूरोंके लिए अधिक कड़े कानून वनानेकी सम्मति देनेके लिए भारत- 
सरकारको समझाना हो। जब संरक्षकको ऐसे विरोधी कर्तव्य करने हों, तब 
गिरमिटिया मजदूरोंकी रक्षा कौन करेगा ? 


गिरमिटिया मजदूरोंके लिए अपनी सेवाओंका तबादला करा लेना सरल 
होना चाहिए। कुछ भारतीय वरसोंसे जेलोंमें पड़े हैं, क्योंकि वे अपने 
मालिकोंके पास जानेसे इनकार करते हैं। उनका कहना है कि उनकी शिका- 
यतें ऐसी हैं, जिन्हें वे अपनी विचित्र परिस्थितियोंमें प्रमाणित नहीं कर 
सकते । एक मजिस्ट्रेट ऐसे मामलोंसे इतना आजिज्ञ आ गया कि वह सोचने 
लगा, काश ! ऐसे मुकदमे मुझे करने ही न पड़ते ! नेटाल मर्क्यूरीने अपने 
१३ जूच, १८९५ के अंकमें एक ऐसे ही मामलेकी मीमांसा इस प्रकार की है: 
अगर कोई आदमी, या कुली प्रवासी भी, जिस मालिककी मजदूरी 
करनेको प्रतिज्ञा-बद्ध है उसका फाम करनेकी अपेक्षा जेल जाना अधिक 
पसन्द करता है, तो स्वाभाविक अनुमान यह होगा कि कहीं-न-फहीं कुछ 
खराबी जरूर है। और शनिवारको जब श्री डिलन कामसे इनकार करनेके 
एक ही अपराधपर तीन कुलियोंके मुकदमेकी सुनवाई कर रहे थे उस 
समय उन्होंने जो कुछ कहा था उससे हमें आइचर्य नहीं है। तीनों अभि- 
युक्‍तोंने यह एक ही जवाब दिया था कि हमारे मालिकोंने हमारे साथ 
बुरा बरताव किया है। बेशक, यह सम्भव है कि ये खास कुली बगीचोंके 
कामसे जेलके कामको अधिक पसन्द करते हों। दूसरी ओर, यह भी 
सम्भव है कि कुलियोंके पास अपने प्रति व्यवहारके सम्बन्धर्में शिकायतोंका 
कोई आधार मौजूद हो। यह विषय ऐसा है, जिसकी जाँच होनी चाहिए 
ओर, कमसे कम्त, ऐसी शिकायतें करनेवाले छोगोंका इसरे मालिकोंके 


७६७) 


१६ सम्पूणे यांवी वाडमय 


पास तबादला कर देना चाहिए। अगर वे फिर भी काम करनेसे इनकार 
करें तो फौरन पता चल सकेगा कि वे काम करना नहीं चाहते। कहा 
भले ही जाये कि किसी कुलोके साथ दुव्यंवहार हो तो वह मजिस्ट्रेटके 
सामने फरियाद कर सकता है, परन्तु ऐसे मामलठोंको साबित करना 
किसी कुछीके लिए सरल नहों है। यह तो प्रवासियोंके संरक्षकका काम है 
कि वह शिकायतोंकी जाँच और, अगर सम्भव हो तो, उनका इलाज करे। 


भारतीय मजदूरोंके मालिकोंका एक प्रवास-न्यास-मंडल (इमिग्रेशन ट्रस्ट 
बोर्ड) है। उसे अब बहुत व्यापक अधिकार प्राप्त हो गये हैं। और उसके 
सदस्योंकी हैसियतको देखते हुए उसके कार्योपर भारत-सरकारको बड़ी 
दक्षताके साथ चौकसी रखनी होगी। काम छोड़कर भागनेकी सजा अभी ही 
बहुत भारी है, फिर भी लोग गम्भीरताके साथ सोच रहे हैं कि क्‍या ऐसे 
मामलोंके निवटारेके लिए कोई ज्यादा कड़ा तरीका नहीं निकाला जा 
सकता। तिसपर, यह याद रखना चाहिए कि १०» में से कमसे कम ९ 
मामलोंमें तथाकथित भगोड़े दुर्व्यवहारकी शिकायत करते हैं। ऐसे भगोड़े 
सजा पानेसे कानूनन संरक्षित हैं, परन्तु चूँकि वे बेचारे अपनी शिकायतोंको 
सावित नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सच्चे भगोड़े माना जाता है और 
इसीके अनुसार संरक्षक उन्हें मजिस्ट्रेके पास दण्डके लिए भेज देता है। 
ऐसी परिस्थितियोंमें, हमारा निवेदन है, कार्य-त्याग सम्बन्धी कानूनमें कोई 
भी ऐसा परिवर्तत करवेके पहले, जो उसे ज्यादा खराब बनावनेवाला हो, 
सावधानीसे विचार करना आवश्यक हैं। 

उनमें से कुछ छोग आत्महत्या करके जिन्दगीसे छुटकारा पा लेते हैं। ये 
मृत्युएं बड़ी शोचनीय हैं। इतकी कोई सनन्‍्तोषजनक कैफियत नहीं दी जाती। 
इस वारेमें सबसे अच्छा यही होगा कि में १५ मई, १८९६ के एडक्टहजरसे 
निम्नलिखित उद्धरण दे दूं: 


प्रवासी-संरक्षकके वाधिक विवरणके एक पहलुपर अभी आम तौरपर 
जितना घ्याव दिया जाता है उससे ज्यादा दिया जाना जरूरी हूँ। 
वह पहलू है जायदादोंमें हर साल होनेवाली कुलियोंकी आत्महत्याओंका। 
इस वर्ष कुल ८,८२८ छोगोंमें आत्महत्या करनेवालोंकी संख्या ६ दर्ज हुईं 
हैं। १८९४ में एक बड़ी संख्याम आत्महत्याएँ हुई थीं। कुछ हो, यह 
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एक बहुत बड़ा प्रति-शतमान हैं। इससे सन्देह होता है कि कुछ जायदादोंमें 
'कुली मजदूरोंके साथ जैसा व्यवहार करनेकी प्रथा प्रचलित है, वह 
गुलामोंके प्रति किये जानेवाले व्यव॒हारसे बहुत ज्यादा मिलता-जुलता है। 
कुछ खास जायदादोंमें ही इतनी आत्महत्याएँ होती हैं, यह बात अत्यन्त 
अर्थ-गरभित है। इस विषयर्में जाँच-पड़ताल करना जरूरी हैं। जो अभागे 
लोग जिन्दगीसे मौतको ज्यादा पसन्द करते हैं, उनके साथ किया जानेवाला 
व्यवहार क्या ऐसा है जिससे उनका जीवन असह्य हो जाता है ? इसका 
निशचय करनेकी दृष्टिसे किसी प्रकारकी जाँच-पड़ताल नहीं की जाती। 
यह विषय ऐसा है कि, सम्भव है, इसकी ओर लोगोंका ध्याव न जाये। 
परन्तु ऐसा होना नहीं चाहिए। हाल में ही दक्षिणकी एक जायदादसें 
कुछ कुलियोंने काम छोड़ दिया था। सुकदमेंके दौरानमें उन कैदियोंने 
अदालतके सामने खुल्लमखुल्ला कहा कि वे अपने सालिकके पास लौटनेके 
बजाय आत्महत्या करना पसन्द करेंगे। मजिस्ट्रेटने कहा कि उसके पास 
सिवा इसके कि उन्हें गिरसिटकी अवधि पूरी करनेके लिए भेज दिया 
जाये, दूसरा कोई घिकल्प नहों हैं। अब समय आ गया है, जब कि उप- 
निवेशकों प्रबन्ध करना चाहिए कि ऐसे फरियादी किसी जाँच-अदालत 
और जनताके सासने अपनो शिकायतों-सम्बन्धी तथ्य पेश करनेका सौका 
पा सकें। यह भी चांछनीप्र है कि मंत्रिमंडलमें भारतीय मामलोंके एक 
मंत्रीकी नियुक्ति को जाये। आजकी हालतोंमें, गिरमिटिया भारतीयोंपर 
बागोंमें चाहे जैसी भी पाशविकताका व्यवहार क्‍यों न हो, उनके पास 
उसके खिलाफ अपील करनेका कोई कारगर तरीका है हो नहीं। 

फिर भी हम अपने कथनसे यह खयाल पैदा करना नहीं चाहते कि 
नेटालमें गिरमिटिया भारतीयोंका जीवन सब दूसरे देशोंकी अपेक्षा ज्यादा 
मुश्किल है, या यह उपनिवेशके सब भारतीयोंकी सर्वसामान्य शिकायतका 
हिस्सा है। उलटे, हम जानते हैं कि नेठालमें ऐसी जायदादें मौजूद हैं, जिनमें 
भारतीयोंके साथ बहुत अच्छा व्यवह्यर किया जाता है। इसके साथ ही, हम 
नम्नतापूवंक यह भी कहते हैं कि गिरमिटिया भारतीयोंकी अवस्था जैसी होनी 
चाहिए थी, पूरी तरह वैसी नहों है और कुछ बातें ऐसी हैं, जिनकी ओर 
ध्यान देना आवश्यक है। 
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जब किसी गिरमिटिया भारतीयका मुफ्त परवाना (फ्री पास) खो जाता 
है, दो उसे उसकी नकलके लिए तीन पौंडकी रकम देनी पड़ती है। इसका 
कारण यह बताया जाता हैँ कि भारतीय अपने परवाने चोरीसे बेच देते 
हैं। परन्तु इस प्रकारकी चोरीकी बिक्रीके अपराधमें तो उन्हें कानून द्वारा 
सजा दी जा सकती हैं। जो आदमी अपना परवाना बेच देता है उसे तो ३ 
पौंड देनेपर भी कभी उसकी नकल नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी ओर, 
साधारण भारतीयके लिए नकरू पाना उतना ही आसान होना चाहिए, 
जितना कि असलको पाना। उनसे अपने परवाने अपने साथ रखनेकी अपेक्षा 
की जाती है। फिर अगर वे अक्सर खो जाते हैं तो इसमें क्या आइचर्य ? मैं 
एक आदमीको जानता हूँ, जो इसलिए नकल नहीं पा सका कि उसके पास ३ 
पौंड नहीं थे। वह जोहानिसबर्ग जाना चाहता था परन्तु जा नहीं सका। 
संरक्षकके विभागमें ऐसे मामलोंमें अस्थायी परवाना दे देनेकी प्रथा प्रचलित 
हैं। इसमें छार्ते यह होती है कि परवाना लेनेवाला अपनी कमाईसे सबसे 
पहले संरक्षकके कार्यालयके त्तीन पौंड चुका दे। जिस मामलेकी चर्चा में कर 
रहा हूँ उसमें उस आदमीको ६ महीनेके लिए अस्थायी परवाना दे दिया गया 
था। इतने समयमें वह ३ पौंड नहीं कमा सका। इस तरहके मामले दर्जनों 
हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि तीन पौंड वसूल करनेकी यह प्रणाली 
अनुचित दबाव डालकर रुपया ऐंठ्नेंकी प्रगालीके अछावा कुछ नहीं है। 


ब्रिटिश सम्राज्ञीके शासनाधीन उपनिवेश -- जूलूलैंडके कुछ कस्बोंमें जमीनकी 
बिक्रीके नियम प्रकाशित किये गये हैं। यद्यपि उसी उपनिवेशके मेलमॉथ नामक 
कस्बेमें भारतीयोंके पास लगभग २,००० पौंडकी जमीन हैं, एशोवें और 
नोन्दवेनी नामक कस्वोंके नियम उनके जमीव खरीदने या उसपर स्वामित्व 
रखने पर प्रतिवन्ध लगानेवाले हैं। हमने श्री चेम्बरलेनको प्रार्थनापत्र' भेजा हैं 
भौर अभी वह उनके विचाराधीन है। नेटालके उपनिवेशियों (कॉलनिस्ट्स)का 
कथन हूँ कि अगर सम्राज्ञीके शासनाधीन उपनिवेशमें भारतीयोंपर ऐसे 
प्रतिवन्‍्ध लगाये जा सकते हैं तो फिर नेटाल जैसे उत्तरदायी शासनके उपनि- 


१. देखिए खण्ड 2, पृष्ठ २९९-३०१ और ३०६-११४ । 
२. देखिए खण्ड £, पृष्ठ ३१०-११४ । 
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वेशकों भी उनके साथ स्वेच्छानुसार व्यवहार करनेका अधिकार होना चाहिए । 
जूलूलैंडमें हमारी स्थिति फ्री स्टेट्से वेहतर नहीं हैं। जूलूलैंड जाना इतना 
खतरेका है कि जिन एक-दो छोगोंने वहाँ जानेका साहस किया, उन्हें लौट 
आना पड़ा। वहाँ भारतीयोंके लिए कमाईके अच्छे साधन हैं, परन्तु दुव्येवहार 
आड़े आता है। हमें आशा हैं कि इस कठिनाईको दूर करनेमें अधिक विलम्ब 
न किया जायेंगा। 


केप कालोनी 


केप कालोनीर्में मेयरोंकी कांग्रेसने एक प्रस्ताव पास करके यह इच्छा 
व्यक्त की हैं कि वहाँ एशियाइयोंकी वाढ़को रोकनेके लिए कानून बनाया जाये। 
उसने आशा की है कि कारंवाई तुरन्त की जायेगी। उधर, केप विधानमंडलने 
भी हाल ही में एक कानून पास किया हैं। वह उस उपनिवेशके एक शहर 
ईस्ट लंदनकी म्यूनिसिपेलिटीको अधिकार देता हैँ कि वह कुछ ऐसे उपनियम 
बना ले, जिनसे आदिवासियों और भारतीयोंको कुछ खास वस्तियोंमें हट जाने 
और वहीं निवास करनेके लिए वाध्य किया जा सके और उन्हें पैदल- 
पटरियों पर चलनेसे भी रोका जा सके। क्रूरतापूर्ण उत्पीड़नके इससे अधिक 
उपयुक्त उदाहरणकी कल्पता करना कठिन हैं। २३ मार्च, १८९६ के मक्पुरीके 
अनुसार, केप-सरकारके अधीन ईस्ट प्रिक्वालैंडर्में भारतीयोंकी स्थिति इस 
प्रकार हूँ: 


इस्माइल सुलेमान नामक एक अरबने ईस्ट प्रिक्वार्लंडमें एक वस्तु-भंडार 
(स्टोर) वनवाया। उसने अपने सालपर तट-कर अदा कर दिया 
और परवाने (लाइसेन्स)के लिए अर्जी दी, जिसे मजिस्ट्रेटने नामंजूर कर 
दिया। श्री अटर्नी फ्रान्सिसने उस अरबकी ओरसे केप-सरकारके सामने 
अपील की। परन्तु केप-सरकारने भजिस्ट्रेठकका फंसलछा बहाल रखा और 
निर्देश दिया कि ईस्ट ग्रिक्वालेंडमें किसी अरब या कुलीको व्यापार करनेका 
परवाना न दिया जाये और जिन एक-दो लोगोंके पास परवाने हैं, 
उनका कारबार बन्द करा दिया जाये। 
इस प्रकार दक्षिण आफ़िकामें सम्राज्ञी-त्रकारके शासनाधीन कुछ हिस्सोंमें 
उसकी भारतीय प्रजाके निहित स्वार्थ भी संरक्षणकी वस्तु नहीं हैं। उस 
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भारतीयका आखिर क्या हुआ, में पक्की तरहसे जान नहीं सका। परल्तु 
ऐसे मामले अनेक हैं, जिनमें सारतीयोंकों व्यापारके परवाने देनेसे बिना किसी 
शिष्टठाचारके इनकार कर दिया गया है। नेटालमें आदिवासियोंके मामलों- 
पर एक सरकारी विवरण प्रकाशित हुआ है। उसमें एक मजिस्ट्रेटने कहा 
है कि वह भारतीयोंकों व्यापारके परवाने देनेसे सीधे-सीधे इनकार कर देता 
हैं और इस प्रकार उनके अनधिकार प्रवेशकों रोकता हैं। 


चार्टर्ड टरिटरीज़ 
चार्ट्ड ठेरिटरीज़में भी भारतीयोंके साथ यही व्यवहार हो रहा हैं। 


हाल ही की बात है, एक भारतीयको व्यापारका परवाना देनेसे इनकार कर 
दिया गया था। , उसने सर्वोच्च न्‍्यायारूयमें फरियाद की और न्यायालयने 
फैसला दिया कि उसे परवाना देनेसे इनकार नहीं किया जा सकता। अब 
रोडेशियाके छोगोंनें सरकारको एक प्रार्थनापत्र भेजकर अनुरोध किया 
है कि कानूनमें ऐसा परिवर्तत कर दिया जाये जिससे भारतीयोंका परवाना 
पाना कानूनन रोका जा सके। कहा जाता हैं कि सरकारका रुख उनकी 
प्रार्थना स्वीकार करतेके अनुकूल है। जिस सभा द्वारा प्रार्थनापत्र भेजा गया 
हुँ उसके बारेमें दक्षिण आफ्रिकी डेली थेलिग्राफके संवाददाताका कथन है: 


वह सभा किप्ती भी रूपमें प्रातिनिधिक नहीं थी -- यह में कह सकता हें, 
ओर सचाईके साथ कह सकता हूँ -- इसकी मुझे खुशी है। अगर वह प्राति- 
निधिक होती भी तो उससे शहरके निवासियोंकी कोई प्रशंता न होती। 
उसमें कोई आधा दर्जन प्रमुख वस्तु-भंडार मालिक, एक पत्र-सम्पादक, 
इक्के-दुक्के छोठें सरकारी कर्मचारी और काफो बड़ी संख्यामें सोने-चाँदीको 
खानें खोजनेवाले, मिस्त्री और कारीगर शासिल थे। जिन्होंने सभाका 
आयोजन किया था वे तो हमें यही बताना पसन्द करेंगे कि ये ही सैलि- 
सबरीके लोकमतके प्रतिनिधि थे। मेंने प्रस्तावकों और समर्थकोंके नामके 
साथ जो प्रस्ताव तारसे आपको भेजा हैँ वह वेठक शुरू होनेके पहले 
ही अच्छी तरह कतर-व्योंत कर तैयार कर लिया गया था और समय 
आनेपर आँकड़ोंको व्यवस्थित करके यथास्थात भर दिया गया। भारतीय 
एक भी उपस्थित नहीं था, न किसीने भारतीयोंकी ओरसे कुछ कहनेका 
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साहस ही किया। क्‍यों, यह कहना कठिन है। क्योंकि शहरके बहुत 
बड़े बहुजन-समाजकी भावना उस एकांगी, स्वार्थभय और संकीर्ण सतके 
बिलकुल विपरीत है, जो इस प्रइनपर बोलनेवाले लोगोंने व्यक्त किया 
है।.. - में यह खयाल किये बगेर नहीं रह सकता कि जिस जातिके छोग 
परिश्रमी और स्थिर हैं और अवसर आलेपर अपने गोरे रंगके भाइयोंकी 
जोड़ोमें ऊँचे पदोंको योग्यता और इज्जतसे निभानेकी शक्तिका परिचय 
दे चुके हैं, उस जातिके छोगरोंके आगमनसे किसी हानिकी आशंका नहीं 
होनी चाहिए। .. 


ट्रान्सवाल 


अब गैर-ब्रिटिश राज्यों--ट्रान्सवाल और फ्री स्टेटके बारेमें। १८९४ में 
ट्रान्सवालमें लगभग २०० व्यापारी थे, जिनकी चुकता पूँजी एक लाख पौंड 
होगी। इनमें से कोई तीन पेढ़ियाँ इंग्लैण्ड, डबेत, पोर्ट एलिजाबेथ, भारत 
तथा अन्य स्थानोंसे सीघे- माल मँगाया करती थीं। दुनियाके दूसरे भागोंमें 
उनकी शाखाएँ थीं, जिनका अस्तित्व मुख्यतः उनके द्वान्सवालके व्यापारपर 
अवलूम्बित था। बाकी छोग छोटे-छोटे दुकानदार थे। उन्तकी दूकानें विभिन्न 
स्थानोंमें थीं। गणराज्यमें लगभग दो हजार फेरीवाले थे, जो माल खरीद- 
कर घूम-घूमकर बेचते थे। यूरोपीय घरों या होटठलोंमें काम करनेवाले 
मजटदूरोंकी संख्या लगभग १,५०० थी। इनमें से लगभग १,००० जोहानिसबर्गर्मे 
रहते थे। यह हाहृत थी, मोटे तौरपर, १८९४ के अन्तमें। अब संख्या 
बहुत बढ़ गई है। ट्रान्सवालूमें भारतीय अचल सम्पत्ति नहीं रख सकते। 
उन्हें पृथक्‌ बस्तियोंमें रहतेका आदेश दिया जा सकता हैं। उन्हें व्यापारके 
नये परवाने नहीं दिये जाते। उन्हें ३ पौंडका विशेष पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन )- 
शुल्क देना पड़ता है । ये सब प्रतिबन्ध गैर-कानूनी हैं, क्योंकि ये रूंदन-समझौतेके 
विरुद्ध हैं। लूंदन-समझौतेके द्वारा तो सम्राज्ञीकी समस्त प्रजाके अधिकारोंको 
सुरक्षित कर दिया गया हूँ। परन्तु सम्राज्ञीके भूतपूर्व उपनिवेश-मंत्रीने 
समझौतेका उल्लंघन करनेकी अनुमति दे दी थी, इसलिए ट्रान्सवालू उपर्युक्त 
प्रतिबन्ध छादनेमें समर्थ हुआ है। १८९४-९५ में इन प्रतिबन्धोंपर पंच- 
फैसला कराया गया था और पंचने- भारतीयोंके खिलाफ निर्णय दिया। 
अर्थात्‌, उसने कह दिया कि गणराज्य इन कानूनोंको मंजूर करवेका अधिकार 
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रखता है। पंचके निर्णयकें खिलाफ ब्रिटिश सरकारको एक प्रार्थनापत्र' भेजा 
गया था. श्री चेम्बरलेनने अब उसपर अपना निर्णय दे दिया है। उन्होंने 
प्रार्थनाके प्रति सहानुभूति तो व्यक्त की है, परन्तु पंचका निर्णय स्वीकार 
कर लिया हैं। तथापि उन्होंने समय-समयपर ट्रान्सवाल-सरकारसे मैत्रीपूर्ण 
निवेदन करते रहनेका वादा किया है और इसका अधिकार सुरक्षित रखा 
है। और अगर निवेदन काफी जोरदार हुए तो हमें कोई सन्देह नहीं कि 
अन्ततः हमें न्याय प्राप्त होकर रहेंगा। इसलिए हम सार्वजनिक संस्थाओंसे 
प्रार्थना करते हैं कि वे अपने प्रभावका उपयोग करें, ताकि ये निवेदन ऐसे हों 
जिनका वांछित परिणाम हो सके। मैं एक उदाहरण दे दूँ। मालाबोक-युद्ध के 
समय जब ब्रिठिश प्रजाजनोंको भरती किया जा रहा था, बहुत-से लोगोंने विरोध 
किया था और ब्रिठेनकी सरकारसे हस्तक्षेप करतेकी माँग की थी। पहले-पहल 
जो उत्तर दिया गया वह इस आशयका था कि ब्रिदेनकी सरकार गणराज्यके 
कामोंमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसपर समाचार-पत्र बौखला उठे और 
फिरसे जोरदार शब्दोंमें प्रार्थनापत्र भेजे गये। आखिरकार द्वान्सवाल-सरकारके 
पास यह अनुरोध-पत्र पहुँचा कि ब्रिटिश प्रजाजनोंको भरती न किया जाये। 
यह हस्तक्षेप नहीं था, फिर भी अनुरोधकों माने बिना रहा नहीं जा सकता 
था और ब्रिटिश प्रजाजनोंकी भरती रोक दी गई। क्‍या हम आशा करें कि 
हमारे विषयमें भी ऐसा ही सफल अनुरोब किया जायेगा ? हमारा निवेदन 
है कि हमारा समाज भले ही भरती-विरोधी आन्दोलनसे सम्बन्ध रखनेवाले 
समाजके बराबर महत्त्व न रखता हो, फिर भी हमारी शिकायतें उसकी 
शिकायतोंसे बहुत ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं। 

ऐसा कोई अनुरोध किया जाये या न किया जाये, पंचके निर्णयसे ऐसे 
प्रदन उठेंगे, जिनपर श्री चेम्वरलेनको ध्यान देना ही होगा। ट्रान्सवालके 
सैकड़ों भारतीय वस्तु-भंडारोंका क्या किया जायेगा? क्‍या वे सब बन्द कर 
दिये जायेंगे ? कया उन सब लोगोंको पृथक वस्तियोंमें रहनेको बाध्य किया 
जायेगा, और अगर हाँ, तो कौन-सी बस्तियोंमें ? दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यकी 
राजधानी प्रिदोरियामें रहनेवाले मरायी लोगोंको हटानेके सिलसिलेमें ब्रिटिश 
एजेंटने ट्रान्‍्सवालकी बस्तियोंका वर्णन इस प्रकार किया है: 


१. देखिए खण्ड १, ए४ १८९-२११। त 
२. उत्तरी ट्ान्सवाल्यी मालावोफ नामक जातिके साथ वोभर लोगोंका युद्ध । 
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जिस स्थानका उपयोग कूड़ा-फरकट इकट्ठा फरनेके लिए होता है और 
जहाँ शहर और बस्तीफे बीचके नाहेसें झिर-पक्‍्लिरकर जानेवाऊँ पानीके 

सिवा दूसरा पानी हू हो नहों, उसपर बसी हुई छोटी-सी चल्तीमें छोगोंको 
ढूंस देनेका अनिवार्य परिणाम यह होगा कि उनके बोच भयानक 
किस्मके बुखार और दूसरे रोग फंल जायेंगे। इससे उनके भाण भर 
शहरमें रहनेवाले लोगमोंका स्वास्थ्य भी खतरेसें पड़ जायेगा। (सरकारी 
रिपोर्ट -- प्रीन चुका, संख्या २, १८९३, पृष्ठ ७२)। 


अगर उन्हें अपने वस्तु-भंडार वेचनेके लिए बाध्य किया गया, तो कोई 
मुआवजा दिया जायेगा या नहीं? फिर, कानून स्वयं दुविधाजनक हूँ। 
पंचसे उसकी व्याख्या करनेको कहा गया था। उसने अब यह काम ट्रास्सवाल 
के उच्च न्यायालययर छोड़ दिया हैँ। हमारा दावा है कि उस कानूनके द्वारा 
सरकार हमें वस्तियोंमें निवास करने मात्रके लिए बाध्य कर सकती है। परल्तु 
सरकार दावा करती है कि निवासर्म दूकानें भी शामिल हैं और इसलिए 
उस कानूनके अन्तर्गत हम निर्दिष्ट वस्तियोंके वाहर व्यापार भी नहीं कर 
सकते। कहा जाता हैं कि उच्च न्‍्यायालय सरकारी व्याख्याके पक्षमें है। 


द्रान्सवालमें यही शिकायतें बस नहीं हैँ। ये तो केवल वे शिकायतें 
हैं, जिनपर पंचका तिर्णय प्राप्त किया गया था। परन्तु एक कानून ऐसा 
है जो रेलवे अधिकारियोंको रोकता हैं कि वे रेलकी पहले ओर दूसरे दर्जेकी 
टिकटें न दें। आदिवासी और अन्य “गैर्गोरे” छोगोंके लिए एक टीनका 
डिब्वा सुरक्षित रखा जाता है। उसमें हमारी पोशाक, हमारे वरताव या हमारी 
स्थित्तिकी परवाह किये विना हमें अक्षरशः भेड़ोंक समान धाँव दिया जाता 
हैं। नेंटालमें ऐसा कोई कानून तो नहीं है, मगर छोटे-छोटे कर्मचारी 
परेशान करते रहते हैं। कठिनाई मामूली नहीं है। डेलागोआ-बेमें अधिकारी 
भारतीयोंका इतना आदर करते हैं कि वे उनको तीसरे दर्जरमें सफर करने 
ही नहीं देते। वात यहाँ तक है कि अगर कोई गरीब भारतीय दूसरे दर्जे 
सफर करनेमें समय न हो तो उसे तीसरे दर्जकी टिकटसे दूसरे दर्जेमें सफर 
करने दिया जाता हैं। वही भारतीय जब ट्रान्सवालकी सीमापर पहुँचता 
है तव अपने मान-सम्मानको समेट लेनेके लिए बाध्य कर दिया जाता है। 


उससे परवाना वतानेको कहा जाता है और फिर, चाहे उसके पास पहले 


३्‌-रे 
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दर्जेका टिकट हो, चाहे दूसरे दर्जेका, उसे तीसरे दर्जेके डिब्रेमें टूंसः दिया 
जाता हैँ । उस तकलीफदेह जगहमें छोटी यात्रा भी महीने-मरकी यात्राके 
समान हलम्वी मालूम होती है। यही बात चेठालूकी सीमामें भी है। चार 
नाह पूर्व डबेनर्में एक भारतीय सज्जतने श्रिटोरियाके लिए दूसरे दर्जेका 
टिकट खरीदा। उन्हें आइवासन दिया गया था कि वे सकुशकू यात्रा कर 
सकेंगे। फिर भी जब वे ट्रान्सवालकी सीमाके एक स्टेशन फ़ोक्सरस्ट पहुँचे 
तो उन्हें जबरन डिब्बेसे उतार दिया गया। इतना ही बस' नहीं था, उस 
दिन वे उस गाड़ीसे यात्रा कर ही नहीं सके, क्योंकि उसमें तीसरे दर्जोक्रा 
डिब्बा था ही नहीं। इन कानूनोंसे हमारे व्यापारमें भी ग्रम्भीर बाधा पड़ती 
है। वहुत-से -छोग तो जबतक अनिवार्य नहीं हो जाता, एक जगहसे दूसरी 
जगह जाते ही नहीं । 

फिर, द्रान्सवालमें, दक्षिण आफ्रिकी आदिवासियोंकी तरह, भारतीयोंको 
अपने साथ यात्राका परवाना रखना पड़ता है, जिसका मूल्य एक शिलिग 
होता है। यह उनका यात्रा करनेका अनुमति-पत्र होता हैँ। मेरा खयाल है 
कि यह सिर्फ एक-तरफा सफरके लिए मिलता है। इसका एक उदाहरण 
यह हैँ कि श्री हाजी मोहम्मद हाजी दादाकों डाककी गाड़ीसे उतार दिया 
गया था और उन्हें परवाना लेनेके लिए, संगीनका काम देनेवाले पुलिसके 
इंवोका के इशारेपर, तीन मील पैदल चलना पड़ा था। परवाना देनेवाला 
अधिकारी उन्हें जानता था, इसलिए उसने उनको परवाना देना गैर-जरूरी 
माना। फिर भी वे घोड़ाग़ाड़ी तो चूक ही गये और उन्हें फ़ोक्सरस्टसे 
चाल्सेटाउन तक पैदल जाना पड़ा। 

प्रिटोरिया और जोहानिसवर्गरमें भारतीय अधिकारपूर्वक पैदल पटरियों- 
पर नहीं चल सकते। में अधिकारपूर्वक' शकब्दका प्रयोग सोच-समझकर 
कर रहा हूँ, क्योंकि साघारणत: व्यापारियोंके साथ छेड़छाड़ वहीं की जाती। 
जोहानिसवर्गमें तो सफाई-बोर्डका ऐसा एक उपनियम भी हूँ। प्रिटोरियामें 
श्री पिल्‍ले नामके एक सज्जनकों, जो मद्रास विश्वविद्यालयके स्नातक हैँ 
धक्के देकर पटरीसे बाहर कर दिया गया था। उन्होंने इस वारेमें अखबारोंमें 
लिखा। ब्रिटिश एजेंटका ध्यान भी इसकी ओर खींचा गया। परल्तु 


१. गंडेकी खालका फोड़ा । दक्षिण आाफरिकी गोरे माल्कि अपने भारतीय या देशी 
नौकरोंकीं पीटनेके लिए अक्सर “आंबोक का प्रयोग करते थे । 
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यद्यपि ब्रिटिश एजेंट भारतीयोंके प्रति सहानुभूति रखते थे, उन्होंने हस्तक्षेप 
करनेसे इनकार कर दिया। 

जोहानिसवर्गके सीना-खान-कानूनोंके अनुसार भारतीय लोग खान चलानेंके 
परवाने नहीं पा सकते। और उनका देंगी योना रखना या बेचना भी अपराध 
माना जाता है। 

ब्रिटिश प्रजाको सैनिक भरतीसे मुक्त रखनेकी संधि ट्रान्सवाल-सरकारने 
इस शर्तपर स्व्रीकार की है कि उसमें “ब्रिटिश प्रजा'का अर्थ केवल गोरे लोग 
होगा ! इस विपयपर अब श्री चेस्वरलेसको एक प्रार्थनापत्र' भेजा गया है। 
इस व्याख्याके अनुसार, सम्रानीकी भारतीय प्रजापर जो निरयग्यिताएँ मढ़ी 
गई हैं उनके अलावा, जैसा कि लंदन टाइस्सने कहा है, शायद हमें 
ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोंकी सेनाको ट्रान्सवालकी संगीनोंसे ब्रिटिश सेनाकी 
संगीनोंगर खदेड़े जाते देखना होगा। 


आरंज फ्री स्टेट 


आरेंज फ्री स्टेटने, जैसा कि में एक अखबारसे उद्धृत कर चुका हें, 
ब्रिटिश भारतीयोंका वहाँ रहना असम्भव कर दिया है। हर्में उस राज्यसे 
खदेड़ दिया गया हैं और इससे हमारा ९,००० पौंडका नुकसान हुआ है। 
हमारे वस्तु-भंडार बन्द कर दिये गये हैं और हमें उनका कोई मुआवजा 
नहीं दिया गया। इस मामलछेसे विशेष सम्बद्ध भारतीय व्यापारियोंकी भावी 
उन्नतिकी आशज्ञाओंपर जो पाला पड़ गया उसकी तो बात ही अलग, परन्तु 
क्या श्री चेम्बरलेन हमारी इतनी शिकायत भी सच्ची मानेंगे और आरेंज 
फ्रो स्टेट्स हमारे ९,००० पौंड दिला देंगे ? में उन सब व्यापारियोंकों जानता 
हैं। उनमें से अधिकतर खदेंड़े जानेंके पहले वनिकतम व्यापारी माने जाते 
थे और वे फिरसे अपनी पहलेकी हालतमें पहुँच नहीं सके। जिस कानूनके 
अन्तर्गत भारतीयोंको थदेंड़ा गया है उसे “एशियाई गैर-गोरोंकी बाढ़ रोकने 
का कानून” कहा जाता है। उसके अनुसार कोई भी भारतीय भारेंज फ्री स्टेट- 
में दो महीनेसे ज्यादा नहीं रह सकता। अगर कोई ज्यादा रहता चाहता 
हैं तो उसके लिए गणराज्यके अव्यक्षकी अनुमति लेना जरूरी है। और उसकी 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २५८-२६० । 
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अर्जीपर उसके दिये जानेकी तारीखसे ३० दिनके अन्दर, और अन्य 
औपचारिक कारंवाइयाँ हो जानेके पहले, विचार नहीं किया जा सकता। 
इसपर भी, कोई भारतीय वहाँ 'अचल सम्पत्ति नहीं रख सकता और न कोई 
व्यापार या खेती ही कर सकता हूैँ। 

अध्यक्षकों अधिकार है कि वह वहाँ रहनेकी ऐसी खंडित अनुमति 
“परिस्थितियोंके अनुसार” दे या न दे। इसके अछावा, वहाँ रहनेवाले प्रत्येक 
भारतीयको १० पौंड वार्षिक कर देना पड़ता है। व्यापार या खेती-सम्बन्धी 
घाराके पहली बार भंग करनेकी सजा २५ पौंड जुर्माना या तीन महीनेकी 
सादी या कड़ी कैद हैं। बादमें सब अपराधोंके लिए सजा दूनी होती जाती है। 

परन्तु सज्जनों, आपको हार ही में नेटालके एजेंट-जनरलूनें बताया 
है कि नेटालमें भारतीयोंके साथ जितना अच्छा व्यवहार किया जाता है 
उससे ज्यादा अच्छा और कहीं नहीं होता; अधिकतर गिरमिटिया' भारतीय 
वापसी-टिकटका फायदा नहीं उठाते, यही मेरी पुस्तिकाका सबसे अच्छा 
जवाब है; और, रेलवे तथा ट्रामगाड़ियोंके कर्मचारी भारतीयोंके साथ 
पशुओंके जैसा “व्यवहार नहीं करते और न अदालतें ही उन्हें न्‍्यायसे 
चंचित रखती हैं। 

एजेंट-जनरलके प्रति अधिकतम सम्मानके साथ उनके पहले कथनके वारेमें 
में इतना कह सकता हूँ कि ९ बजे रातके वाद परवानेके बिना वाहर 
निकलनेपर जेलमें डारू दिया जाना, एक स्वतंत्र देशमें नागरिकताका 
नितान्त प्राथमिक अधिकार न दिया जाना, गुलामों या, ज्यादासे ज्यादा, 
स्वतंत्र गिरमिटियोंकी अपेक्षा ऊंची हँसियत देनेसे इनकार किया जाना 
और ऊपर वताये हुए अन्य प्रतिवन्धोंका लगाया जाना --- ये सब अगर अच्छे 


१. हरी पुस्तिकाके प्रकाशित होनेपर १४ सितम्बरकों रायटरने उसका एक 
अमोत्यादक सारांश अखवारोंकों भेज दिया। गांधीजीने पुस्तिकामें भारतीयेंकि प्रति 
दुत्यैवहारके जो आरोप किये थे उनका नेटाल-स्थित एजेंट-जनरलने खण्डन करनेका 
प्रयत्न किया । मद्रासके भाषण गांधीजीने एजेंट-जनरलकी सफाईका प्रतिवाद किया 


था, जो यहाँ “परंतु, सज्जनो, . - -?”? से लेकर “ भारतीय समाजकी 
समृड्चिशीलकता , - .” (पृष्ठ ४४) तकके अनुच्छेदर्से उपलब्ध है। इस अंशको 


हरी पुस्तिकाकी दूसरी आवृत्तिमें शामिल कर लिया गया था और उसकी प्रस्तावनामें 
इसे ९ परिशिष्ट ” कहा गया था (देखिए पृष्ठ ११४-१२२३ और इस विषयर्मे 
अख़बारके नाम गांधीजीके पत्रके लिए देखिए पृष्ठ ९२-९६ ) । 
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व्यवहारके उदाहरण हैं तो अच्छे व्यवहार! के सम्बन्धमें एजेंट-जच्रलकी 
धारणा वहुत विलक्षण होगो चाहिए। और अगर दुनिया-मरमें भारतीयोंके 
साथ किये जानेचाले व्यवहारमें यही सर्वोत्तम है तो, साधारण बुद्धिके अनुसार, 
दुनियाके इसरे हिस्सोंमें और यहाँ भी भारतीयोंका भाग्य निस्सन्देह वहुत 
ही दुःखमय होना चाहिए। बात यह है कि एजेंट-जतरल श्री वाल्टर पीसकी 
सरकारी चब्मेसे. देखया पड़ता है और उन्हें प्रत्येक सरकारी चीज 
खुशनुमा दिखाई देता स्वाभाविक ही है। कानूनी निर्योग्यताएँ नेटाल- 
सरकारके कार्यकी निन्‍दक हैं, और एजेंट-जनरलसे अपने-आपकी नित्दा 
करनेकी तो गपेक्षा ही कैसे की जा सकती है? अगर वे या जिसके वे 
प्रतिनिधि हैं वह सरकार स्वीकार-मर कर लेती कि ऊपर बताई हुई 
कानूवी निर्योग्यताएँ ब्रिटिश संविधानके मूल सिद्धाग्तोंके प्रतिकूल हैं, तो आज 
शामको मेरे आपके सामने खड़े होनेकी जरूरत ही न होती । में आदरपूर्वक 
निवेदन करता हूँ कि एजेंट-जनरलने जो मत व्यक्त किया है उसको 
अपने ही अपराधके वारेमें किसी अभियुकतके कथनसे अधिक महत्त्व नहीं 
दिया जा सकता । 

गिरमसिटिया भारतीय आम तौरपर वापसी-टिकटका फायदा नहीं 
उठते, इस वस्तुस्थितिका हम प्रतिवाद नहीं करते । परन्तु यह हमारी शिका- 
यतोंका सर्वोत्तम उत्तर है, इसका तो खंडन हमें करना ही होगा। इस 
वस्तुस्थितिसे निर्योग्यताओंका अस्तित्व झूठा कैसे साबित हो सकता है ” इससे 
तो यह सिद्ध हो सकता हैं कि जो भारतीय वापसी-दिकटका फायदा नहीं 
उठाते वे या तो निर्योग्यताओंकी परवाह नहीं करते या उनके बावजूद 
उपभनिवेशरमे वने रहते हैं। यदि पहली वात हो ती ज्यादा समझदार 
लोगोंका कर्तव्य है कि वे भारतीयोंको उनकी स्थिति महसूस करायें और उन्हें 
समझायें कि उन निर्योग्यताओंके सामने सिर झुकानेका अर्थ अपना अधः:पतन 
होता हैं। अगर दूसरी बात हो तो यह भारतीय राष्ट्रके चैये और क्षमा- 
वृत्तिका, जिसे श्री चेम्बरलेनने ट्रास्सवाल पंच-फैसला-सम्बन्धी अपने खरीतेमें 
स्वीकार किया था, एक और उदाहरण है। ते निर्योग्यिताओंको सहतः करते 
हैं, यह कोई कारण नहीं कि निर्योग्यताओंकों दूर न किया जाये, या उन्हें 
जितना सम्भव है उतने अच्छे व्यवहारकी दोतक बताया जाये। 

फिर, ये छोग हैं कौन, जो भारत लौटनेके बदले उस उपनिवेशमें बस 
जाते हैं? वे सबसे गरीब वर्योके और सबसे ज्यादा घनती आवादीवाछे जिलोंके 
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छोग हैं, जो भारतमें शायद आधी भुखमरीकी हालतमें रहते थे। वे नेटाल गये 
हैं, अगर सम्भव हो तो वहाँ बसनेके लिए; और अगर उनके परिवार थे तो 
उन्हें भी साथ ले गये हैं। फिर क्‍या ताज्जुब. कि ये अपने गिरमिटकी अवधि 
पूरी करनेके बाद, जैसा कि श्री सांडर्सने कहा है, उसी आधी भृखमरीकी 
हालतमें लौटनेके वजाय एक ऐसे देशमें बस जाते हैं, जहाँकी आबह॒वा उत्कृष्ट 
हैं और जहाँ वे अच्छी-भछी जीविका उपाजित कर सकते हैं? भूखों भरनेवाला 
आदमी रोटीके एक दुकड़ेके लिए कितना भी दुर्व्यवहार सह लेता है। 


क्या ट्वान्सवालमें गोरे परदेशियों (एटलॉण्डर्स)' की शिकायतोंकी सूची 
काफी लम्बी नहीं है ? फिर भी, अपने साथ होतेवाले दुर्व्यवहारके बावजूद 
क्या वे हजारोंकी संख्यामें इसलिए ट्रान्सवालमें एकत्र नहीं होते कि वहाँ वे 
अपने पुराने देशकी अपेक्षा ज्यादा सरलतासे जीविका उपाजित कर सकते हैं ? 

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि श्री पीसने अपना वकक्‍षतव्य देते समय 
स्वतंत्र भारतीय व्यापारियोंकी कोई गणना नहीं की। ये व्यापारी स्वतंत्र 
हूपसे उस उपनिवेशमें जाते हैं और अपमान तथा निर्योग्यताओंको सबसे 
ज्यादा महसूस करते हैं। अगर गोरे परदेशियोंसे यह नहीं कहा जा सकता 
कि दुव्यंबहार नहीं सह सकते तो ट्रानस्सवाल न आओ, तो फिर उद्योगी 
भारतीयोंसे ऐसा कहना तो और भी निरर्थक हैं। हम शाही परिवारके सदस्य 
हैं और उसी महिमामयी माके बच्चे हैं-- हो सकता है, गोद लिये बच्चे हों; 
और हमें उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारोंका आश्वासन दिया गया हैं, 
जो यूरोपीय वच्चोंकों प्राप्त हैं। यही विश्वास था जिसको लेकर हम 
नेटाल-उपनिवेशमें गये थे और हमें भरोसा है कि हमारे विश्वासका आधार 
मजबूत था। 


एजेंट-जनरलने मेरी पुस्तिकाके इस कशथ्नका प्रतिवांद किया है 
कि रेलवे और ट्रामग्राड़ियोंके कर्मचारी भारतीयोंके साथ पशुओं जैसा 
व्यवहार करते हैं। अगर मेरी कही हुई वातें गलत भी हों तो इससे कानूनी 
निर्योग्यताएँ गलत साबित नहीं होतीं। और हमने प्रार्थनापत्र तो केवल 
कानूनी निर्योग्यताओंके वारेगें ही भेजे हैं। उनको ही हटानेके लिए हम 


हे 
१. जो गोरे दक्षिण आफ्रिकावासी डचचों या वोभरोंके लिए परदेशी थे। अथात, 
आसपासके देशोंसे वह्ों गये हुए गोरे और बाद गये हुए अंग्रेज, जमेन आदि। 
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ब्रिटेन और भारतकी सरकारोंके सीधे हस्तक्षेपकी प्रार्थना करते हैं। परन्तु 
मेरा तो दावा है कि एजेंट-जनरलकों गलत जानकारी दी गई है। में दुहरा- 
कर कहता हूँ कि भारतीयोंके साथ रेलवे और ट्राम कर्मचारियोंका वरताव 
पशुओं जैसा ही हैं। मैने पहले-पहल जब यह वक्तव्य दिया था उसे अब 
लगभग दो वर्ष हो गये हैँ। वह ऐसे समाजमें दिया गया था, जहाँ तुरन्त 
उसका प्रतिवाद किया जा सकता था। मैंने नेटाछकी स्थानिक संसदके 
सदस्योंके नाम एक खुली चिट्ठी लिखी थी। उपनिवेशर्में उसका व्यापक 
रूपसे प्रचार हुआ था और दक्षिण आफ़िकाके प्राय: प्रत्येक प्रमुख पन्ने 
उसका उल्लेख किया था। उस समय किंसीने उसका खंडन नहीं किया। 
कुछ पत्नोंने तो उसे स्वीकार भी किया था। ऐसी परिस्थितियोंमें मैंने उसे 
अपनी यहाँ प्रकाशित पुस्तिका'में उद्धृत कर दिया। मेरा स्वभाव वातोंको 
अतिरंजित करनेका नहीं है और अपने ही पक्षमें प्रमाण पेश करता मुझे 
बहुत अग्रिय मालूम होता हैं! परन्तु मेरे वक्‍तव्यकों और उसके हारा उस 
कार्यको जिसकी में हिमायत कर रहा हूँ, बदनाम करनेका प्रयत्त किया गया 
है। इसलिए उसे कार्यके खयालसे आपको यह बता देना मैं अपना कर्तव्य 
समझता हूँ कि जिस खुली किटूठीमें मैंने वह वक्तव्य दिया था उसके 
वारेमें दक्षिण आकफ्रिकी पत्नोंके क्‍या विचार हैं। 

जोहानिसबर्गके प्रमुख पत्र स्टारने कहा है: 

श्री गांधीने प्रभावोत्पादक ढंगसे, सोम्यताके साथ और अच्छा लिखा 

है। उन्होंने स्वयं उपनिवेशरमों आनेके बाद कुछ अन्याय भोगा है। परन्तु 

उनकी भावनाएं उससे प्रभावित हुई नहीं दीखतीं। और यह स्वीकार 

करना ही होगा कि खुली चिट॒ठी” को ध्वनिपर उचित रूपसे कोई 

आपत्ति नहीं की जा सकती। श्री गांधीने अपने उठाये हुए प्रइनोंकी 

मीमांसा स्पष्ट संयमके साथ की है। 

नेंटाल-सरकारका सुखृपत्र नेटल सक्यूँरी कहता है: 


श्री गांधीने झ्ान्ति और सौम्बताके साथ लिखा हैं। उनसे जितनी 
निष्पक्तताकी अपेक्षा की जा सकती है, उतनी निष्पक्षता उनमें हूँ। 
ओऔर इस विचारसे तो कि, जब वे उपनिवेशर्सें आये थे उस समय 


१. हरी पुस्तिका। 
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वकील-मंडल (लॉ सोसाइटी )' ने उनके साथ बहुत न्याययुकत व्यवहार नहीं 


किया था, वें अपेक्षासे कुछ ज्यादा ही निष्पक्ष हैं। 

अगर मैंने निराधार बातें कही होतीं तो पत्रोंने खुली चिट्रठीको ऐसा 
प्रमाणपत्र न दिया होता।... 

लगभग दो वर्ष पूर्वेकी बात है, एक भारतीयने नेटाल रेलवेका एक 
दूसरे दर्जा टिकट खरीदा। उसे रात-भरकी यात्रामें तीन बार परेशान 
किया गया। यूरोपीय यात्रियोंकों खुश करनेके लिए दो बार डिब्बा बदलने 
बाध्य किया गया। मामछा अदालतके सामने गया और भारतीयको 
क्षतिपू्तिकि तौरपर १० पौंड प्राप्त हुए। मामलेमें वादीने यह वयान 
दिया था: 


में डेढ़ बजे दुषपहरको चार्स्टाउनसे रवाना होनेवाली गाड़ीके दूसरे 
दर्जेके डिब्बेमें बैठा। उस डिब्बेमें तीन अन्य भारतीय भी थे। वे न्यूकंसिलमें 
उतर गये। एक गोरेने डिब्बेका दरवाजा खोला और “बाहर निकल 
आ, सामी” कहते हुए मुझको इशारा किया। सेंने पुछा, क्यों?” गोरेने 
जवाब दिया, “चूँ-चपड़ मत कर, बाहर आ जा। मुझे किसी दूसरेको 
यहाँ बेठाना है।” सेंचे कहा, “जब मेने किराया दिया है तो यहाँसे 
बाहर क्‍यों निकलूँ?” इसपर गोरा चला गया और एक भारतोयकों 
साथ लेकर वापस आया। मेरा खयाल हैं कि वहु भारतीय रेलवे-कर्म- 
चारी था। उससे कहा गया कि मुझसे वाहर निकल आनेको कहे । इसपर 
भारतीयने सुझसे कहा, “गोरा तुम्हें बाहर आनेका हुक्म दे रहा हैं; 
तुम्हें निकलना ही होगा।” बादसें भारतीय चला गया। मेंने गोरेसे कहा, 
४तुम मुझे क्यों हटाना चाहते हो? मेंने किराया दिया है और मुझे 
यहाँ बेठनेका अधिकार है ४” गोरा इसपर कुद्ध हो उठा और बोला, 
“देख, अगर तू निकलता नहीं है तो से अभी तेरा कचूमर निकाल दूँगा।” 
वह डिब्वेंके अन्दर आ गया और उसने मुझे पकड़कर बाहर खींचनेकी 
कोशिश की। मेंने कहा, “मुझे छोड़ दो; में निकछ जाऊँगा।” में उस 


१. गांधीजीने सर्वोच्च न्यायार्यमें वकालत करनेकी अनुमतिके लिए जो आवेदन- 
पत्र भेजा था उसका नेटालकी के सोसाइटी (वक्रील-मंडल)ने विरोध किया था। 
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डिब्बेंते उतर गया। और गोरेने दूसरे दर्जेशा एक दूसरा डिब्बा दिखाकर 
मुझे उसमें चले जानेंको कहा। मेंने उसके बताये अनुसार किया। मुझे 
जो डिव्वा दिखाया गया वह खाली था। मेरा खयाल है कि जिस डिब्बेसे 
मुझे निकाला गया था उसमें वे कुछ छोग वेठाये गये, जो बेंड बजा रहे 
थे। वह गोरा न्‍्यूकैसिलसें रेलवेंका जिला-सुपरिटेंडेंट था। आगयें--में बिना 
विध्म-बाधाके मैरित्सवर्ग तक गया। में सो गया था और मैरित्सवर्गमें 
जब जागा तो मैंने अपने डिव्बेंमें एक गोरे पुरुष, एक गोरी स्त्री और एक 
बच्चेकी पाया । एक अन्य गोरा डिब्वेके पास आया और उसने मेरे डिब्देके 
गोरेसे पुछा, “वह आपका बाय [नौकर ] है ?” मेरे सहयात्नीने अपने 
छोटे बच्चेकी ओर संकेत करके कहा, “हाँ [मेरा वाय--लड़का--है] ।” 
इसपर दूसरे गोरेने कहा, “नहीं, नहीं, मेरा मतलूब उससे नहीं है; में 
तो उस कुलीके वारेसें पुछ रहा हूँ जो, मुआ, कोनेमें बंठा हैँ! ” यह छेंटी 
हुई भाषा बोलनेवाला भलासानुस एक शंटर', यात्री रेलवे-कर्मंचारी था। 
डिब्बेमें बैठे गोरे व्यक्तिने कहा, “ओह ! उसकी परवाह न कीजिए; 
उसे रहने दीजिए ४” तब बाहरवाले गोरे (कर्मचारी)ने कहा, “में 
कुलीको गोरे लोगोंके साथ डिव्बेमें नहों बैठने दूंगा।” उसने मुझसे कहा, 
#सामी, बाहर आ।” मेंने कहा, क्यों भला? न्यूकेमििलमें तो मुझे दुसरे 
डिब्द्रेसे हठाकर यहाँ बैठाया गया था!” गोरेने कहा, हाँ-हाँ, तुझ्को 
निकलना होगा ।” और वह डिब्बेंमें घुसनेंको हुआ। मैंने सोचा कि मेरी 
वही गति होगी, जो न्यूकंसिलमें हुई थी; इसलिए में बाहर निकल गया। 
गोरेने दूसरे दर्जेका दूसरा डिब्बा दिखाया। में उसमें चला गया। कुछ 
देरतक वह डिब्बा खाली रहा, मगर जब गाड़ी छूटनेवाली थी, एक गोरा 
उसमें आया। बाद एक दूसरा गोरा--वही कर्मचारी--आया और उसने 
कहा, “अगर आपको उस गंघेले कुलीके साथ सफर करता पसन्द न हो तो 
में आपके लिए दूसरा डिब्बा देख दूं।” नेटाल एडक्टाइजूर; बुधवार, 
२२ नवम्बर, १८९३)॥ 


१. बाय ८ लक्ष्का। एशिया ओर आक्िक्रार्मे धवाय!ः (छोकरा)-दब्द देशी नोकरके 
लिए भी प्रयुक्त छोता है। 


धर सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


आपने देखा कि मैरित्सबर्गमें यद्यपि गोरे सहयात्रीने कोई आपत्ति नहीं 
की थी, फिर भी रेलवे-कर्मचारीने भारतीय यात्रीके साथ दुर्व्यवहार किया। 
अगर यह पाशविक व्यवहार नहीं है तो क्‍या है, में जानना चाहँगा। और 
इस तरहकी सनन्‍्तापजनक घटनाएँ अक्सर होती रहती हैं। 

मुकदमेके दौरानमें माहूम हुआ था कि सफाई-पक्षके एक गवाहकों 
सिखाया-पढ़ाया गया था। वह उपर्युक्त रेलवे-कर्मचारियोंमें से एक था। 
अदालतके एक प्रहइनके उत्तरमें कि, क्या भारतीय यात्रियोंके साथ आदरका 
व्यवहार किया जाता है, उसने कहा--- हाँ ।' कहते हैं, इसपर मुकदमा सुनने- 
वाले मजिस्ट्रेटयें उससे कहा--* तो फिर, तुम्हारा मत मेरे मतसे भिन्न है; 
विचित्र वात हूँ कि जो छोग रेलवबेसे सम्बन्ध नहीं रखते वे तुमसे ज्यादा 
देख लेते हैँ।” 

इस मामछेपर डर्वनके एक यूरोपीय दैनिक पत्र नेशलह्ल एडक्टहिजरने 
निम्नलिखित विचार व्यक्त किये थे: 


गवाहीसे निविवाद है कि उस अरबके साथ बुरा व्यवहार किया गया 
था। और यह देखते हुए कि इस तरहके भारतीयोंको दूसरे दर्जेके टिकट 
दिये जाते हैं, वादीकों नाहक परेशान और अपसानित नहीं किया 
जाना चाहिए था।. «यूरोपीय और गैर-यूरोपीय यात्रियोंके बीच 
संघर्षरे खतरेंकों ज्यादारे ज्यादा घटा देनेंके कोई निश्चित उपाय किये 
जानें चाहिए। उन उपायोंका प्रयोग काले या गोरे, किसी भी व्यक्तिको 

सन्तापजनक न हो । 

इसी मुकदमेके वारेमें नेटाल मर्क्युरीने कहा है: 

सारे दक्षिण आफ्रिकार्मे सभी भारतीयोंके साथ निरे कुलियोंका जैसा 
व्यवहार करनेकी वृत्ति फैली हुई है। इस बातकी कोई परवाह नहीं की 
जाती कि वे शिक्षित और स्वच्छतासे रहनेवाले हैं या नहीं । . - - हमने अनेक 
बार देखा हैं कि हमारी रेल्-णड़ियोंमें गेर-गोरे यात्रियोंके साथ सम्पताका 
व्यवहार बिलकुल नहीं किया जाता। यद्यपि यह अपेक्षा करता उचित 
न होगा कि एन० जी० आर०' के गोरे कर्मचारी उनके साथ वैसा ही आदरका 


१, नेटालू गवर्नमेंट रेलवे। 


दक्षिण आफ्रिकावासी मिटिश भारतीयोंकी कष्टराथा ३ 


व्यवहार करें, जैसा कि वे यूरोपीय यात्रियोंके साथ करते हैं, फिर भी 
हम समझते हैं, गैर-गोरे यात्रियोंके साथ व्यवहार करनेमें अगर वे जरा 
अधिक शिष्टतासे काम लें तो इससे उनकी शानमें बट्ठा न लूगेगा। (२४- 
११-१८९३) । 


दक्षिण आफ्रिकाका एक प्रमुख पत्र केफ टाइम्स कहता हैं: 


नेंटालने एक विचित्र नजारा उपस्थित कर रखा है। जिम्र वर्गके 
लोगोंके बिना उसका काम चलना ही कठिन है, उसीके प्रति वह चरम 
कोटिके तिरस्कारका पोषण करता है। उस देशसे भारतीय आबादीके 
निकल जानेपर व्यायारका बैठ जाना अनिवार्य है, और उस हालतकी 
कल्पना-मात्र की जा सकती हैं। फिर भी भारतोय वहाँ सबसे ज्यादा 
तिरस्क्ृत जोब हैं। रेल्गाड़ीमें वे यूरोपीयोंके साथ एक ही डिब्येमें यात्रा नहीं 
कर सकते, ट्रामगाड़ियोंमें वेठ नहीं सकते, होटलवाले उन्हें जगह और 
भोजन देनेसे इनकार करते हें ओर सार्वजनिक स्वान-गृहोंका उपयोग 
करनेके अधिकारसे भी वे वंचित हैं! (५-७-१८९१)। 


श्री ड्रमंड एक एंग्लो-इंडियन हैं। नेटालवासी भारतीयोंके साथ उनका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। उन्होंने नेशरू मक्युरीनें अपनी राय इस तरह जाहिर की है: 


मालूम होता है कि यहाँके बहुस्ंख्य लोग भूले हुए हैं कि भारतोय ब्रिटिश 
प्रजा हैं, हमारी रानी ही उतकी महारानी हैं। सिर्फ एक इसी कारणसें 
आशा की जा सकती हैँ कि यहाँ उनके लिए जिस तिरस्कारपूर्ण शब्द 
“कुली”का प्रयोग होता हैं, वह न किया जायें। भारतमें केचल निचले 
दर्जेके गोरे ही वहाँके छोगोंको “निगर” [हंन्शी] कहकर पुकारते हें और 
उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, मानो वें किप्ती आदर-मानके योग्य हैँ 
ही नहीं। यहाँके अनेक लोगोंके समान ही उनकी नजरमें भारतीयोंको 
भारी बोस या यंत्रमात्र माना जाता है।... आम तौरपर अज्ञानी लोग 
भारतीयोंको “पृथ्वीका मल” आदि कहा करते हैँ, और यह सुनना 
बड़ा दुःखदाबी हैं। गोरे छोगोंसे उनको सराहना नहों मिलती, केवल 
निन्‍दा ही प्राप्त होती है। 


४४ सम्पूण गांधी वाइमय 


मैं समझता हूँ कि मेने अपने इस वक्‍तव्यकों साबित करनेके छिए काफी - 
बाहरी प्रमाण दे दिये हैं कि रेलवरे-कर्मचारी भारतीयोंके साथ पशुवत्‌ व्यवहार 
करते हैं। ट्रामगाड़ियोंमें भारतीयोंको अक्सर अन्दर बैठने नहीं दिया जाता, 
बल्कि, वहाँ की भाषामें, अपस्टेयर्स' [ अर्थात्‌ छतपर ] भेज दिया जाता हैँ। 
उन्हें अक्सर एक बैठकर्से दूसरी बैठकपर हटा दिया जाता हैं और आगेकी 
बेंचोंपर तो बैठने ही नहीं दिया जाता। में एक भारतीय अफसरको जानता 
हूँ, जिन्हें जगह खाली होनेपर भी ट्रामके पाँवदानपर खड़ा रखा गया था। 
वे एक तमिल सज्जन हैं और नयेंसे नये यूरोपीय ढंगकी पोशाक पहनते थे। 


जहातक इस कथतका सम्बन्ध है कि भारतीयोंको अदालतोंमें न्याय 
मिलता है, मेरा निवेदन है कि मैंने यह कभी नहों कहा कि नहीं मिलता; 
न में यही माननेको तैयार हूँ कि हमेशा और सब अदालतोंमें मिलता ही है ।' 


भारतीय समाजकी समृद्धिशीलता साबित करनेके लिए. आँकड़े देना जरूरी 
नहीं है। इससे तो इनकार नहीं किया गया कि जो भारतीय नेठाल जाते हैं 
वे अपनी जीविका उपाजित करते ही हैं, और सो भी उत्पीड़नके बावजुद। 


तो, यह स्थिति है दक्षिण आफ्िकामें भारतीयोंकी। केवल डेलागोआ-बे 
इसका अपवाद है। वहाँ भारतीयोंका बहुत आदर होता है और उन्हें 
किन्‍्हीं खास निर्योग्यताओंके शिकार बनकर रहना नहीं पड़ता। उस नगरके 
मुख्य मार्गपर छगभग आधी स्थावर सम्पत्तिके मालिक भी वे हैं। उनमें से 
ज्यादातर व्यापारी हैं। कुछ सरकारी नौकरियोंमें भी हैं। दो पारसी सज्जन 
इंजीनियर हैं। एक पारसी सज्जन और भी हैं। 'सेन्योर एडल” नामसे उन्हें 
डेलागोआ-बेका वच्चा-बच्चा जानता है। परन्तु व्यापारी लोग अधिकतर 
मुसलमान और बनिये हैं, जो पुतंगीज़ भारतसे आये हैं। 


इस दुर्देशाके कारण और उपायकी जाँच करना अभी वाकी है। यूरो- 
पीयोंका कहना है कि भारतीयोंकी आदतें अस्वच्छ हैं, वें कुछ खर्च नहीं करते 
और झूठे तथा चरिव्रहीन हैँं। ये आपत्तियाँ नरमसे नरम विचारोंवाले पत्रोंकी 
है। दूसरे तो हमें सीबी-सीवी गालियाँ ही देते हैं। झूठेपत और अस्वच्छ 
आदतोंका आरोप आंशिक रुपमें सही है। अर्थात्‌ दक्षिण आफ़रिकाके भारतीयोंकी 


१. यह अनुच्छेद मद्रासक्रे भाषणका अंश हे, किन्तु मालूम होता है भूल्से 
द्सरे 


हरी पुस्तिकाक्ते दूसरे संस्करणमें छूट गया था। 


छ् 


दक्षिण आकफ्रिकावासी विटिश मारतीयेंक्री कष्टगाथा ५ 


आदतें, कुछ मिलाकर, ऊेँचेसे ऊँचे खयालसे जैसी होनी चाहिए वैसी 
अच्छी नहीं हैं। परन्तु यूरोपीय समाजने हमपर जैसा आरोप लगाया है 
और उसका जिस तरह उपयोग किया गया है, उसको हम बिलकुल नामंजूर 
करते हैं। और हमने यह वतानेके लिए दक्षिण आफ़िक्राके डावटरोंका 
मत उद्धृत किया है कि “वर्गकका विचार किया जाये तो, निम्नतम वर्गके 
भारतीय निम्नतम वर्गेके यूरोपीयोंकी अपेक्षा ज्यादा अच्छी तरह और ज्यादा 
अच्छे मकानोंमें रहते हैं और थे स्वच्छताकी व्यवस्थाका ज्यादा खयाल 
रखते हैं।” डाक्टर वील, वी० ए०, एम० वबी०, वी० एस० (कीटव)ने भार- 
तीयोंको “शारीरिक दृष्टिसे स्वच्छ और गरन्‍दगी तथा लापरवाहीसे उत्पन्न 
होनेवाले रोगोंसे मुक्त ” पाया है । उन्होंने यह भी देखा है कि “उनके मकान 
आम तौरपर साफ रहते हैं और सफाईका काम वे राजी-खुशीसे करते हैं|” 
परन्तु हम यह नहीं कहते कि इस विपयर्में हम सुधारके परे हैं। अगर सफाई- 
सम्बन्धी कानून न हों तो शायद हम पूरे सन्‍्तोपजनक तरीकेसे न रहें। इस 
बारेमें, जैसा कि अखबारोंसे मालूम होगा, दोनों समाज वराबर गलती करते 
हैं। कुछ भी हो, यह तो हमपर मढ़ी जानेवाली तमाम गम्भीर निर्योग्यताओंका 
कोई कारण नहीं हो सकता। कारण अन्यत्र हैँ, जैसा कि मैं आगे चल- 
कर वताऊँगा। वे सफाईके कानूनोंको खूब कड़ाईके साथ अमछर्मे लायें। 
उससे हमें और भी छाभ होगा। हममें जो छोग आलसी हैं, थे अपने 
आल्स्यसे जाग उठेंगे, और यह ठीक ही होगा। जहाँतक झूठपनेकी बात है, 
यह आरोप गिरमिट्या भारतीयोंके बारेमें कुछ हद तक सही है; परल्तु 
व्यापारियोंके सम्वन्धर्म हद दर्जेतक अतिरंजित है। फिर भी, मेरा दावा हैं 
कि गिरमिटिया भारतीय जिन परिस्थितियोंमें रखे गये हैं उनमें रहकर कोई 
भी दूसरा समाज जितना सच्चा रहता, उससे वे ज्यादा सच्चे रहे हैं। उप- 
निवेणी उनको नौकरोंके रूपमें पसन्द करते हैं और उन्हें उपयोगी तथा 
विश्वस्त' कहते हैं -- यह हकीकत ही कह देती है कि उन्हें जैसे सुधारके परे 
झूठे” बताया जाता है वैसे वे नहीं हैं। तथापि, जैसे ही वे भारत छोड़ते 
है, अपनेको मरयादाके पथपर रखनेवाले वन्धनोंसे मुक्त हो जाते हैं। दक्षिण 
आफ्रिकामें उन्हें धामिक शिक्षाकी बुरी तरह जरूरत है; परन्तु वें उससे 
विलकुल वंचित रहते हैं। उन्हें अपने देशभाइय्रोंके लिए अपने मालिकोंके 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २०६ । 
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खिलाफ गवाही देनेकी कहा जाता हैं। यह कतेव्य वे अवसर टालते हैं। 
इसलिए उनकी हर परिस्थितिमें सत्यपर दृढ़ रहनेकी शक्ति धीरे-धीरे विकृत 
होती जाती है और बादमें वे विवश हो जाते हैं। मेरा निवेदन है कि वे 
तिरस्कारके बजाय दयाके पात्र हैँ। यह दृष्टि दो वर्ष पूर्व मैंने दक्षिण 
आफ्रिकाकी जनताके सामने पेश की थी। उसने इसपर कोई आपत्ति नहीं 
उठाई है। दक्षिण आफ्रिकाकी यूरोपीय पेढ़ियाँ सैकड़ों भारतीयोंको करीब- 
करीव उनकी वातके ही भरोसे बड़े-बड़े कर्ज दे देती हैं और इसके लिए 
उन्हें कभी पछताना नहीं पड़ता। बैंक भी भारतीयोंको लगभग असीमित 
उघारी दे देते हैं। इसके विपरीत, सेठ-साहुकार यूरोपीयोंपर उतना विश्वास 
नहीं करते। ये वास्तविकताएँ निर्णयात्मक रुपसे सावित करती हैं कि 
भारतीय व्यायारियोंको जितना वेईमान बताया जाता है उतने बेईमान वे 
हो नहीं सकते। तथापि, मेरे कहनेंका अर्थ यह नहीं हैँ कि यूरोपीय व्यापारी 
भारतीयोंको यूरोपीयोंसे अधिक सत्यनिष्ठ मानते हैं। पर मेरा यह नम्न 
खयाल तो हैँ ही कि वे दोनोंपर शायद बराबर विश्वास करते हैं, और तब 
. . उनका भरोसा भारतीयोंकी कमखर्चो, उनके अपने साहुकारकों बरवाद न करनेके 
संकल्प और उनकी संयमी आदतोंपर होता है । एक बैंक एक भारतीयको 
बड़े पैमानेपर कर्ज देता आ रहा है। उसी बैंकसे एक यूरोपीय सज्जननें, 
जो बैकके परिचित और उस भारतीयके मित्र थे, सदठेके लिए ३०० पौंडका 
कर्ज माँगा। बैंकने जमानतके विना उन्हें कर्ज देनेसे इनकार कर दिया। 
भारतीय मित्रपर उस समय भी बैकका बहुत कर्ज निकलता था; परन्तु 
उसने अपनी साखकी जमानत दें दी--और इतना ही काफी हुआ। बैंकने 
उसकी जमानत मंजूर कर छी। इसका फल यह हुआ कि वह यूरोपीय मित्र 
बैंकका ३०० पौंडका कर्ज नहीं पटा सका और फिलहाल भारतीय मिनत्नका 
उत्तना रुपया जब्त हो गया है। वह यूरोपीय, बेशक, ज्यादा अच्छे ढंगसे रहता 
हैं और उसे भोजनके साथ कुछ शरावकी भी जरूरत होती है; भौर हमारा 
भारतीय तो सिर्फ पानी ही पीता हैं। हम इन आरोपोंको बिलकुल अस्वीकार 
करते है कि हम कुछ खर्च नहीं करते और हमपर आरोप छगानेवालोंसे 
ज्यादा चरित्रहीन हैं। परन्तु सच्चा कारण हैं, पहले तो व्यापारिक ईर्प्या 
और दूसरे, भारत और भारतीयोंके वारेमें अज्ञान। 

भारतीयोंके विरुद्ध चीख-पुकार सबसे पहले व्यापारियोंने शुरू की थ्री। 
बादमें साधारण जनता भी उसमें शामिरू हो गई और अन्ततः वह 


दक्षिण आाफ़िकावासी शिटिश भारतोयेक्रो कष्-गाथा ७ 


उच्च-नीच सबरमें व्याप्त हो गई। यह दक्षिग आफ्रिकाके भारतीयों-सम्वन्धी 
कानूनोंसे स्पष्ट हैं। आरेंज फ्री स्टेटवालोंने तो साफ कहा हैं कि वे 
एशियाइयोंसे इसलिए ट्रेष करते हैं कि वे सफर व्यापारी हैं। आन्दोलन, 
सबसे पहले, विभिन्न राज्योंके व्यापार-मंडलोंने शुरू किया था। वे यह कहते 
फिरते थे कि हम भारतीय लोग ईसाइयोंको अपना स्वाभाविक शिकार और 
अपनी स्त्रियोंकों आत्मारहित मानते हैं और हम कोड़, उपदंश आदि बीमारियाँ 
फैलानेवाले हैं। अब स्थिति यहाँतक पहुँच गई हैँ कि किसी अच्छे ईसाईके 
लिए एशियाइयोंके उत्पीड़नर्में कोई अन्याय न देखना वैसा ही स्वाभाविक 
बन गया है, जैसा कि पुराने जमानेके प्रामाणिक ईसाइयोंका गुलाम-्रथामें 
कोई गलती या गैर-ईसाइयत न देखना था। श्री हेनरी बेल नेटारू विधान- 
सभाके एक सदस्य हैं। वे एक ठेठ अंग्रेज हैं। उन्हें “सदसद्विवेकी बेल” 
कहकर पुकारा जाता है, क्‍योंकि वे एक धर्मान्तरित ईसाई हैं और घामिक 
आन्दोलनोंमें प्रमुख भाग लेते तथा विधानसभामें अक्सर अपने अन्तरात्माकी 
दृहाई दिया करते हैं। फिर भी ये सज्जन भारतीयोंके अत्यन्त प्रचवल और 
कटुर विरोबी हैँ। ये अपना प्रमाणमात्र देते हैं कि उन छोगोंपर, जो उप- 
निवेशके मुख्य अवलम्ब रहे हैं, तोन पौंड प्रति-जन वाधिक कर लगाना 
और उन्हें अनिवार्य झपसे वापस भेज देना न्यायपूर्ण और भूत-दयात्मक 
कार्य हैं। 

दक्षिग आफ्रिकामें हमारा तरीका इस देपको प्रेमसे जीतनेका है। कमसे 
कम हमारा लक्ष्य तो यह है ही। हम बहुधा इस आदशेमें ओछे उत्त- 
रेंगे, परन्तु अगणित उदाहरणोंसे हम बता सकते हैं कि हमने आचरण इसी 
भावनासे किया हैं। हम व्यक्तियोंकों दण्ड दिलानेका प्रयत्न नहीं करते। 
साधारणत:ः उनके अन्याय धैयेपूर्वक सह लेते हैं। आम तौरपर हमारी प्रार्थनाएँ 
भूतकालकी क्षतियोंके मुआवजेके लिए नहीं होतीं, बल्कि इसलिए होती हैं कि 
भविष्यमें उनकी पुनरावृति न होने दी जाये और उनके कारणोंकों दूर 
कर दिया जाये। भारतीय जनताके सामने भी हमने अपनी शिकायतें उसी 
भावनासे रखी हैं। अगर हमने व्यक्तिगत कष्टोंके उदाहरण दिये हैं तो उसमें 
हमारा उद्देश्य मुआवजा माँगना नहीं, भारतीय जनताके सामने अपनी स्थितिको 
स्पष्ट रूपसे पेश कर देना हैं। हम कोशिश कर रहें हैं कि अगर इस 
तरहका व्यवहार सम्भव करनेवाले कोई कारण हमारे अन्दर हों तो उन्हें 
दूर कर दें। परन्तु हम भारतके लोकनिष्ठ व्यक्तियोंकी सहानुभूति तथा 


४८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


' सहायता और भारत तथा ब्रिटेनकी सरकारोंकी जोरदार लिखापढ़ीके बिना 
सफल नहीं हो सकते। दक्षिण आफ़िकामें भारत-सम्बन्धी अज्ञान इतना बड़ा 
हैं कि अगर हम कहें, भारत जहाँ-तहाँ खड़ी हुई झोंपड़ियों मात्रका देश 
नहीं है तो हमारी इतनी वातपर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। ब्रिटेनमें 
लंदन टाइम्स, कांग्रेसकी ब्रिटिश कमेटी! तथा श्री भावनगरीनें और भारतमें 
टाइम्स आफ इंडियाने हमारी ओरसे जो काम किया है, वह फलीभूत हो 
ही चुका हैं। अवश्य ही, भारतीयोंकी स्थितिका प्रश्न समस्त साम्राज्यसे 
सम्बन्ध रखनेवाला प्रश्न माना गया है और प्रत्येक राजनीतिशज्ञने, जिसके 
पास भी हम गये, हमारे साथ पूरी सहानुभूति व्यक्त की है। ब्रिटिश लोकसभाके 
उदार और अनुदार दोनों दलोंके सदस्योंसे हमें सहानुभूतिके पत्र प्राप्त 
हुए हैं। डेली टेछीआफने भी हमारा समर्थन किया है। जब पहली बार 
मताधिकार-विधेयक पास' किया गया था और उसका निषेध कर दिया जानेकी 
कुछ चर्चा थी, उस समय नेटारूके लोक-परायण व्यक्तियों तथा अखबारोंने 
कहा था कि विवेयक तबतक बार-बार मंजूर किया जाता रहेगा जबतक 
कि सम्राज्षीकी सरकार थक न जाये। उन्होंने “ब्रिटिश प्रजा” विषयक 
“हकोसले” को ठुकरा दिया था और एक अखबारने तो यहाँतक कह डाला 
था कि अगर विधेयकका निषेध किया गया तो वे रानीकी अधीनताका 
परित्याग कर देंगे। मंत्रियोंने खुल्लमब्ुल्ला घोषित किया था कि यदि विधे- 
'यकका निषेष किया गया तो वे देशका शासन करनेसे इनकार कर देंगे। 
यह समय था जब कि हरून्दन टाइम्सके ओपनिवेशिक कासकाज के केखकने 
नेटालके विधेयकका समर्थन किया। परन्तु थंडरर [टाइम्स ने इस विपयपर 
लिखते हुए अपनी घ्वनि खास तौरसे बदल दी थी। उपनिवेश्-मंत्रीका रुख 
निर्णायक मालूम होता था और ट्रान्सवाल-पंचैसला-सम्बन्धी खरीता ठीक 
समयपर पहुँच गया था। इससे नेटालके पत्रोंकी सारी ध्वनि ही बदल गई। 
उन्होंने विरोव तो किया, परणल्तु ब्रिटिश साम्राज्यके अविलंग अंगके रूपमें । 
नेट एडक्‍टइजरने, जिसने एक बार एशियाई-विरोवी गुट वनानेका प्रस्ताव 
किया था, २८ फरवरी, १८९५ के एक लेखमें भारतीयोंके प्रश्नपर नीचे 


१. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस द्वारा लंदनमें स्थापित। सर मंचरजी भावनगरी 
इसके एक प्रमुख सदस्य थे । 
२. जुलाई ७, १८९४) देखिए खण्ड १, पृष्ठ ११६ ॥ 


* दक्षिण आफ्रिक्रावासी व्िटिश भारतीयोंकी कष्ट-याथा डए्‌ 


लिखें विचार व्यक्त कियें। मताधिकार-विधेयकके निषेघ और केप कालोनीमें 
हुई मेयरोंकी कांग्रेसके प्रस्तावका, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है, 
उल्लेख करनेके वाद लेखमें कहा गया है: 
इसलिए, समस्याको साम्राज्यिकसे लेकर शुद्ध स्थानिकतक सभी दृष्टि- 
कोणोंसे समग्र रूपमें देखा जाये तो वह बहुत बड़ी और जटिल है। 
परन्तु विभिन्न क्षेत्र इस विषयको केवल स्थानिक दृष्टिकोणसे देखनेको 
कितने भी उत्सुक क्यों न हों, जो लोग सब पहलुओंका खयाल रखते हुए 
इसका अध्ययन करना चाहते हैं (और यही एक तरीका है जिससे सही 
और लाभप्रद निर्णय किया जा सकता है), उन सबके सामने स्पष्ट होना 
चाहिए कि व्यापकतर अथवा साम्नाज्य-सम्बन्धी वातोंका विचार करना भी 
जरूरी हैं। और फिर, जहाँतक मामलेके शुद्ध स्थानिक पहुलुका सम्बन्ध हूँ, 
यह जान लेना उतना ही जरूरी, और शायद उतना ही कठिन भी है कि, 
स्थितिपर व्यापक दृष्टिकोणसे विचार किया जा रहा है, या सिर्फ उन 
तथ्योंको ही स्वीकार करके किसी पक्षसें कच्चे सत बनाये जा रहे हैं, जो 
स्वार्थ अथवा द्वेषभावके कारण स्वीकार करने योग्य मालूम होते हैं। 
भारतीयोंके आगमनके सम्बन्धर्में सारे दक्षिण आफ्रिकाका आस खयाल 
संक्षेपर्में यह बताया जा सकता हैँ कि हमें उनकी जरूरत नहीं हैं।” 
गृण-दोषोंकी छानवीन करनेके लिए पहला मुद्दा यह हैं कि ब्रिटिश 
साम्राज्यमें शामिल रहनेपर हमें इस सम्बन्धसे पैदा होनेंवाली सब 
अच्छाइयों और बुराइयोंकों मंजूर करना है। शर्त, बेशक, यह है कि वे 
अच्छाइयाँ-बुराइयाँ उस सम्बन्ध अविच्छेद्य हों। अब, जहाँतक भारतीय 
आबादीके भ्रविष्यकी वात हैँ, यह साना जा सकता हैँ कि साम्राज्यकी 
सरकार साम्राज्यके किसी भी देंशर्में ऐसा कोई कानून बनानेकी अनु- 
मति राजी-खुशीसें न देगी, जिसका उद्देश्य साम्राज्यके किसी भी भागसे 
भारतीयोंकी ज्ञायद आवादीको दूर रखना हो। दूसरे अब्दोंमें, अगर 
कोई खास राज्य इस सिद्धान्तका कोई कानून बनाना चाहे कि भारतकी 
शीघ्रतासे बढ़ती हुई कोटि-कोटि जनसंख्याकों भारतमें ही रखा जाये और 
आखिर वहीं उसका दम घुटे, तो ब्रिटिश सरकार इसके लिए आसानीसे 
अनुमति न देंगी। इसके विपरीत, ब्रिटिश सरकार चाहती है कि भारत्तमें 
र्-४ 
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इस तरहकी भीड़की सम्भाववाकों दूर किया जाये और भारतको ब्रिटिश 
साम्राज्यका एक खतरनाक तथा असन्तुष्ट भाग बनने देनेके बदले, उसे 
समृद्धिशाली और सुखी बनाया जाये। अगर भारतको साम्राज्यका एक 
लाभजनक भाग बनाये रखना हैं तो यह बिलकुल जरूरी हैं कि उसकी 
वर्तमान जनसंख्याके बहुत-से हिस्सेको कम करतनेके उपाय खोजे जायें। 
इस दृष्टिसे हमें मान लेना चाहिए कि भारतीयोंकों साम्राज्यके उन दुसरे 
देशोंमे, जिनमें मजदूरोंकी जरूरत हैं, जानें और उपजीविकाके नये मार्ग 
खोजनेमें प्रोत्साहित करना ब्रिटिश सरकारकी नीतिका अंग है, उन्हें 
हतोत्साह करना नहीं । इस तरह हम देखेंगे कि ब्रिटिश उपनिवेश्ञोंमें कुलियोंके 
आगमनका प्रश्न भारतके सुघार और उद्धारकी गहराईतक पहुँचने- 
वाला हैं। उसपर इस महान सम्पदाके ब्रिटिश साम्राज्यसें रहने या न 
रहनेका प्रश्न भी अवलूम्बित हो सकता है। यह उस प्रइनका साम्राज्यगत 
पहलू हूँ। इससे साम्राज्य-तरकारकी इस इच्छाका सीधा संकेत मिलता 
है कि साम्राज्यके दूसरे भागोंमें भारतीयोंके प्रवासपर लगाये गये 
प्रतिबन्धोंकों बढ़नें न दिया जायें। 

जहाँतक इस प्रइतके स्थानिक पहलका सम्बन्ध है, विचारणोीय 
प्रदन यह है कि क्‍या साम्राज्य-सरकारकी यह नीति इस भागमें वांछित 
व्यवस्थाओंके प्रतिकूल पड़ती है, और अगर पड़ती है तो कहाँतक ? 
कुछ लोग इस उपनिवेशमें भारतीयोंके आगमनकी निन्‍दा ही निन्‍दा करते 
हैं। परन्तु इसका असर क्या-क्या होगा, इसके सारे पहुलुओंपर इन 
लोगोंने शायद ही विचार किया है। पहले तो, इन विरोधियोंको इस 
प्रइनका उत्तर देना होगा कि भारतीयोंके न होनेपर इस उपनिवेदने 
उन उद्योग-विभागोंमें क्या किया होता, जिनमें भारतीय निश्चित रूपसे 
उपयोगी सिद्ध हुए हैं? कुलियोंमें बहुत-कुछ अवांछनीय है, इसमें कोई द्वंका 
ही नहीं। परन्तु इसके पहले कि यहाँ उनकी उपस्यितिको शुद्ध बुराई मान- 
कर उसकी निन्‍्दा की जाये, यह सिद्ध करना होगा कि अगर वे न आते तो 
उपनिवेशकी हालत बेहतर होती। हमारा खयाल है कि इसे सिद्ध करना 
जरा कठिन होगा। इसमें शंकाकों कोई गुंजाइश नहीं कि वर्तमान स्था- 
निक परिस्थितियोंमें उपनिवेशके खेतोंसें जैसे कामकी जरूरत हैँ उसके लिए 
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कुली ही सबसे अधिक योग्य हैं। ऐसा काम इस आबहवासें गोरे छोग 
कभी नहीं कर सकते। आदिवासियोंमें वह वृत्ति या योग्यता है नहीं। 
इन हालतोंमें, कुलियोंके कृषि-घजदूरोंकी हैसियतसे यहाँ रहनेके कारण उच्छेद 
किसका होता है ? किसीका नहीं । कामकी हालत तो यह है कि अगर 
कुलो करें तो होगा, न करें तो वैसा ही पड़ा रहेगा। फिर, सरकार 
खास तौरसे रेलपेमें कुलियोंको बहुत बड़ी संख्यामें नियुक्त करती है। 
उनके वहाँ बने रहनेपर क्या आपत्ति है? कहा जा सकता हूँ कि वे वहाँ 
गोरोंकी जयहें ले रहे हैँ। परन्तु, कया यह सही हूँ ? हो सकता हैँ कि 
इक्के-दुक्के मासलोंमें सही हो। परन्तु यह तो एक क्षेणके लिए भी साना 
नहीं जा सकता कि उपनिवेश-भरमें सारे भारतोयोंकोी सरकारी चौकरियोंसे 
हटाकर उनकी जगहोंपर गोरोंको बेठाया जा सकता है। इसके 
अलावा, नेटाऊके शहर शाक-सब्जीके लिए पूर्णतः कुलियोंपर ही अच- 
लम्बित हैं, जो आसएासको जमीनसें बागबानी करते हैं। इस क्षेत्रसें कुली 
फिसके भार्गें बाधक होते हैं? गोरोंके सार्गसें तो हणिज नहीं। हमारे 
किसनोंसें अवतक शाक-सब्जीकी खेतोको इतनो रुचि पैदा नहीं हुईं कि वे 
बाजारमें मालकी पूर्ति कर सकें। वे आदिवासियोंके भी आड़े नहीं आते। 
देशी लोग तो आलसके अवतार हैं, जो साधारणतः अपने लिए मकईके 
अछावा कुछ पैदा करते ही नहीं। सचमुच तो हमारे आदिवासियोंको ही 
हमारा सजदूर वर्ग होना चाहिए था; परन्तु इस वस्तुस्थितिका तो हमें 
सामना करना ही होगा कि इस मामलेंमें वे बिलकुल बेकार सिद्ध हुए हैं। 
फलतः: हमें किसी दूसरे स्थानसे ज्यादा परिश्रमी और विश्वसनीय काले 
मजदूर प्राप्त करने थे, और भारतने यह आवश्यक पूर्ति की! शोरोंपर 
इन गैर-गोरे मजदूरोंका यह ऋण हैं क्वि जिस सिश्र समाजके वे अंग हैं 
उसमें स्वयं सबसे निचली सीढ़ीपर रहते हुए, उन्होंने गोरे लोगोंको 
सम्पूर्ण सामाजिक क्षेत्रमं एक सीढ़ी ऊपर उठा दिया है। अगर टहुल- 
चाकरीके काम गोरोंको करने होते तो निरचय ही वे इस सोढ़ीपर न होते | 
उदाहरणके लिए, अगर काले मजदूर न होते तो आज जो गोरा कुलियोंकी 
टोलीपर हुक्म चलाता है उसे उस सम्रय खुद सजदूरोंकी टोलीमें शासिल 
होना पड़ता। फिर, जो आदमी यूरोपमें किसी व्यापारीका सुकद्म होता 
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है वह इस देशमें आकर स्वयं कुशल व्यापारी बन जाता है। इसी तरह 
काले मजदूरोंके आनेसे गोरोंको ऊँची बातोंमें ध्यान और शक्ति लंगानेका 
अवसर मिला है। अगर उनसे से ज्यादातर लोगोंको निम्ततम कोटिके श्रममें 
: - लूगना पड़ता तो वे ऐसा करनेमे असमर्थ होते। इसलिए, शायद अब भी 
देखा जा सकेगा कि भारतीयोंके ब्रिटिश उपनिवेश्ञोंमें आनेसे आज जो 
कमियाँ आ गई हैं वे पृथककरणकी पुराण-पंथी नीति स्वीकार करनेसे 
उतनी दूर नहीं होंगी, जितनी कि उनसें बसनेवाले भारतीयोंकों राहुत 
देनेवाले कानूनोंके उत्तरोत्तर और बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोगसे होंगी। भारतीयों 
के बारेस की जानेवाली एक सुख्य आपत्ति यह है कि वे यूरोपीय 
नियमोंके अनुसार नहीं रहते । इसका उपाय यह है कि उन्हें ज्यादा 
अच्छे मकानोंमें रहनेके छिए बाध्य करके और उनमें नई-नई जरुरतें 
पैदा करके ऋरशः उनके रहन-सहनको ऊँचा उठाया जाये। ऐसे 
प्रवासियोंको पुरी तरह अलग करके उनको पुरानी अनुन्चतः स्थितिमें 
बनाये रखनेका प्रयत्न करनेकी अपेक्षा श्ञायद उनसे यह माँग करना ज्यादा 
आसान भी होगा कि वे अपनी नई हालतोंके अनुसार ऊपर उठें। कारण, 
यह मनुष्यजातिके महान प्रगति-आन्दोलनोंके अधिक अनुकूल है । 
ऐसे लेख (और ये विभिन्न पत्रोंसे दर्जनोंकी संख्यामें उद्धत किये जा सकते 
हैं) बताते हैँ कि ब्रिटिश सरकारके पर्याप्त दवावसे उपनिवेश्ञोंकी भारतीयों- 
सम्बन्धी नीतिमें अच्छा परिवर्तत हो सकता है। साथ ही, खरावसे खराब 
जगहोंमें भी ब्रिटिश-सहज न्याय और भौचित्य-प्रेम जाग्रत किया जा सकता है। 
इन्हीं दो वातोंपर हमारी आशाका भवन स्थित हैं। हम भारतके वारेमें 
कितनी भी जानकारी फैलायें, जो दवाव अत्यन्त आवश्यक हैं उसका प्रयोग 
हुए बिना कोई छाभ होनेवाला नहीं है। 
दक्षिण आफ्रिकाके एक अनुभवी पत्रकारकी कलमसे निकला हुआ निम्न- 
लिखित लेख भी यह बताता हूँ कि दक्षिण आफ़िकामें ऐसे लोग मौजूद हैं, 
जो अपने चारों ओरके समाजसे ऊपर उठकर सच्चे ब्रिटिश चारित्यका 
परिचय दे सकते हैं: 
जीवनमें कभी-कभी सनृष्यकों न्याय और स्वार्थ दोनोंके बीच अन्तिम 
चुनाव करना पड़ता हैं। आत्मसम्मानी वृत्तिके छोगोंके लिए यह काम उन 
लोगोंकी अपेक्षा अवश्य ही बहुत कठिन होता हैं, जिनके अप्रिय जीवनके 
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आरम्भमें सदू-असद-विवेककी चृत्ति भर ही रही हो, किन्तु वह बहुत 
पहले हो निकालो जा चुकी है। जो लोग ठीक बेचते तमय सड़ी-गलो 
फम्पनियोंको झूठी तौरपर अच्छी और बड़ी बनाकर दिखा देते हैँ भौर जो 
दूसरे लोग इसो तरहके आचरणके होते हूँ, उनसे यह अपेक्षा करना 
अवश्य ही असंगत होगा कि उनमें स्वार्यके अछावा कोई दूसरा भाव प्रवरू 
हो। परन्तु औसत दर्जेके व्यापारोके सामने जब नोति-भनीतिका संघर्ष 
खड़ा होता हैं तब अक्सर न्यायकोीं ही विजय होती है। आम तौरसे समस्त 
दक्षिण आफ्रिकियों और खास तोरसे द्वान्सवालवासियोंकों ये संधर्ष जिस 
झूपमें झेलने पड़ते हैँ, उसके फारणोंमें एक है “फुली व्यापारियों का 
प्रइत -- हमने अपने भारतीय और अरब भादइयोंको यही उपाधि तो दे रखी 
है। इन व्यापारियोंकी -- भर ये सचमुच व्यापारी ही हैं-- स्थितिने ही 
इतना घ्यान जाग्रत किया हैं। और आजतक वह कम दिरूचस्पी और 
विरोध-भाव पैदा नहीं कर रही है। और इनकी स्थितिका खयाहू करके 
ही इनके व्यापारी प्रतिस्प्धियोंने अपनी स्वार्यसिद्धिके लिए, सरकारके 
माध्यमसे, इन्हें चह दण्ड देनेका प्रयत्व किया है, जो प्रत्यक्ष रुपमें 
बहुत ज्यादा अन्याय जैसा दीखता है। 

प्रातःकालीन पत्रोंमें जव-्तव भारतोय तथा अरब व्यापारियोंके कार्योके 
बारेमें फुछ अनुच्छेद प्रकाशित होते रहते हँं। उनसे वह्‌ चीख-पुकार मनमें 
ताजी होती रहती है, जो थोड़े ही दिन पहले ट्रास्सवालकी राजघानोमें 
कुली व्यापारियोंके बारेसें मची थी। 

उन जआदरास्पद और कठोर परिश्रम करनेवाले लछोगोंको इतना गलत 
समझा गया हैँ कि उनकी राण्ट्रीयताकी हो उपेक्षा हो गई हैं। उनपर 
एक ऐसा बुरा नाम जड़ दिया गया है, जिसके सानी उनको उसके 
सहजीवियोंकी दृष्टिमें नितान्त निम्न स्तरपर रख देनेके हैं। फिर, यदि 
उपयुक्त याददेहानियोंके होते हुए कोई क्षण भरके लिए उनकी चर्चा 
छेड़ दे तो शायद वह क्षमा किया जानेकी न्यायपूर्वक अपेक्षा कर सकता 
है। उनकी आर्थिक प्रवृत्तियोंकी दृष्ठिसि भी, जिनकी सफलतापर उनको 
वदनाम करनेवाले अनेक लोग ईर्ष्या करेंगे, वह आन्दोलन समझमें 
नहीं भाता। वह जान्दोलन उक्त भ्रवृत्तियाँ चलानेवालोंको अर्धसम्प- 
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धर्मावलम्बी देशी छोगोंकी कोटिमें रख देगा, उन्हें बस्तियोंमें ही रहनेंके लिए 
बाध्य कर देगा और ट्रान्सवालके काफिर लोग्रोपर राग किये गये कानूनोंसे 
भी सख्त कावूनोंके प्रतिबन्धमें रखेंगा। द्वास्सवाल और इस उपनिवेशम? 
यह धारणा फैली हुई है कि ज्ञान्त और नित्तान्त निर्दोष ' अरब  दृकानदार 
और उतने ही निर्दोष भारतीय, जो अपने बढ़िया मालके गदुठर पीठपर लादे 
घर-घर घमते हैं, 'कुछी” हैँ। इसका कारण जिस जातिमें वे उत्पन्न 
हुए हैं उसके बारेसें हमारा आलस्यमय अज्ञान है। अगर कोई सोचे कि 
काव्यमयय तथा रहस्यपुर्ण पुराणोंवाले ब्राह्मण घर्मकी कल्पनाने कली 
व्यापारियों की भूमिमें ही जन्म पाया था, चौबीस शताब्दियोंके पुर्वे उसी 
भूमिमें देवतुल्य बुद्धने आत्मत्यागके महान सिद्धान्तका उपदेश और पालन 
किया था, और हम जो भाषा बोलते हे उसके मौलिक तत्त्वोंकी खोजें 
उसी प्राचीन देशके पर्वतों और मेदानोंमें हुई थीं, तो वह अफसोस किये 
विना नहीं रह सकता कि उस जातिके वंशजोंके साथ तत्त्वशून्य बर्बेरों और 
बाह्य जगतके अज्ञानमें डूबे हुए लोगोंकी सन्तानोंके तुल्य बरताव किया 
जाता है। जिन छोगोंने भारतीय व्यापारियोंके साथ बातचीत करनेमें 
कुछ मिनट भी विताये हैं, वे यह देखकर शायद आइचर्यमें पड़े होंगे कि वे 
तो विद्वानों और सज्जनोंसे बातें कर रहे हैं। इन विनम्न व्यकितियोंने 
बम्बई और भद्रासके स्कूलों, हिमालयके अंचलों तथा पंजाबके मंदानोंके 
ज्ञान-सरोवरोंसे छककर ज्ञान-पान किया हूँ। हो सकता हे कि वह 
ज्ञान हमारी जरूरतोंके अनुकूल न हो, हमारी रुचिसे सेल न खाता हो 
ओर हमारे व्यावहारिक जीवनमें उपयोगी होनेकी दृष्टिसे बहुत अधिक 
रहस्यपूर्ण हो। फिर भी वह ऐसा ज्ञान है, जिसकी सिद्धिके लिए उतनी ही 
लगन, उतनी ही साहित्यिक तत्परता और उससे भी बहुत अधिक सुकुमार 
ओर काव्यमय स्वभावकी आवद्यकता होती है, जितनी कि आवसफ़ोर्ड और 
केंब्रिजकके उच्चतम विद्याल्योंमें। अनेकानेक युगों और पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
परम्पराओंके व्यतीत हो जानेसे भारतका जो तत्त्वज्ञान अब घूमिल पड़ 
गया है, वहु उस समय आनन्दके साथ पढ़ाया जाता था जब कि 
श्रेष्शर बोअरों और श्रेष्ठतर अंग्रेजोंके पूर्वज अपने देशोंके दलदलों और 
जंगलोंसे भाजुओं तथा भेड़ियोंका शिकार करते घूमनेमें सर्वोच्च आनस्द 
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प्राप्त करके सन्‍्तुष्ट रहते थें। इन पूर्वजोंमें जब उच्चतर जीवनका कोई 
विचार उदित ही नहीं हुआ था, जब आत्म-संरक्षण ही उनका प्रथम 
कानून और अपने पड़ोसियोंके गाँवका विध्वंस और उनकी पत्नियों 
और बच्चोंको पकड़ ले जाना ही उनका उत्कठतम आननन्‍्दोत्सव था, उस 
समय भारतके तत्त्वज्ञानी जीवनकी समस्याओंके साथ हजार वर्षतक 
संघर्ष करके थक चुके थे। उसी ज्ञान-भूमिके बच्चोंको आज “कुली ” कह- 
कर अपमानित किया जा रहा है और उनके साथ काफिरोंका-्सा 
व्यवहार हो रहा है। 

अब तो ऐसा समय आ गया हूँ कि जो छोग भारतीय व्यापारियोंके 
विरुद्ध चौख-पुकार सचाते हैं, वे उन्हें बतायें कि वे कौन हैं और क्‍या 
हैं। उनके घोरतम निन्‍वकोंमें अनेक ब्रिटिश प्रजाजन हैं, जो एक शानदार 
समाजवी सदस्यताके अधिकारों तथा विजेषाधिकारोंका उपभोग कर रहे 
हैं। अन्यायसे घुणा और भौचित्यसे प्रेम उनका जन्मसिद्ध गुण हैं और 
जब उनका मामला होता हैँ तब, चाहे अपनी सरकारके प्रति हो, चाहें 
विदेशी सरकारके, वे अपने ही एक विशेष तरीकेसें अपने अधिकारों और 
स्वतंत्रताओंका आग्रह भी रखते हैँ। शायद यह उन्हें कभी सुझा ही 
नहीं कि भारतीय व्यापारी भी ब्रिटिश प्रजाजन हैं और वे उतने ही 
न्यायके साथ उन्हीं स्वतंत्रताओं और अधिकारोंका दावा करते हे। अगर 
पामस्टंनके जमानेके एक वाक्यांशका प्रयोग किया जा सके, तो कप्तसे कम 
यह कहना होगा कि, जो अधिकार कोई दूसरेको देनेके लिए तैयार न हो, 
उनपर अपना दावा जताना ब्रिटिश स्वभावके बहुत विपरीत है। एलिज़ा- 
बेय-कालीन एकाधिकार जबसे मिटे तबसे सबको व्यापारका समान 
अधिकार प्राप्त हो गया हैं और यह ब्रिटिश संविधानका एक अंग्र-सा 
बन गया हैं। अगर कोई इस अधिकारमें हस्तक्षेप करे तो ब्रिदिश नाग- 
रिकताके विशेषाधिकार एकाएक उसके जाड़े आ जायेंगे। भारतीय 
व्यापारी, स्पर्धामें अधिक सफल हैं और वे अंग्रेज व्यापारियोंकी अपेक्षा कममें 
गुजारा फर छेते हैँ --- यह तर्क सबसे कमजोर और सबसे लन्याय्पूर्ण है। 
ब्रिटिश वाणिज्यकी नोंव ही दूसरे देशोंके साथ अधिक सफलतापुर्वक 
स्पर्धा करनेंकी शक्ितिपर रखी गईं है। जब अंग्रेज व्यापारी चाहते हैं 
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. कि सरकार उनके प्रतिहन्द्रियोंके अधिक सफल व्यापारके खिलाफ हस्तक्षेप 
करके उन्हें संरक्षण प्रदान करे, तब तो सचमुच संरक्षण पागरूपनकी हुद- 
तक पहुँच जाता है। भारतीयोंके प्रति अन्याय इतता स्पष्ट है कि जब 
केवल इन लोगोंकी व्यापारिक सफलताके कारण हमारे देशवासी इनके 
साथ देशी लोगों जैसा व्यवहार कराना चाहते हैं तो उनपर शर्म-सी 
आती है। भारतीयोंको गिरे हुए स्तरसे उन्नत कर देचेके लिए तो 
स्वयं यह कारण ही काफी है कि वे प्रबल जातिके विरुद्ध इतने सफल 
हुए हैं। (केष टाइम्स १३-४-१८८९)। ह 
लंदन टाइम्सके शब्दोंमें, प्रश्नकका निचोड़ यह निकलता हैं: “या 

भारतीयोंको भारतसे रवाना होते समय कानूनकी दृष्टिसे वही हैसियत मिलनी 

चाहिए, जो दूसरे ब्रिटिश प्रजाजनोंको प्राप्त हैं? वे एक ब्रिटिश उपनिवेशसे 
दूसरेमें स्वतन्त्रतापूर्वक जा सकते हैं या नहीं? और वे सहयोगी ब्रिटिश 
उपनिवेश्ञोंमें ब्रिटिश प्रजाके अधिकारोंका दावा कर सकते हैं या नहीं ? ” वही 
पत्र फिर कहता है 
भारत-सरकार और स्वयं भारतीय विश्वास करते हैं कि दक्षिण आफ्रिका 
ही वह स्थान हैँ, जहाँ उनकी मान-पर्यादाके इस प्रइनका निबटारा होना 
चाहिए। अगर वे दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश प्रजाकी मान-मर्यादा प्राप्त कर 
लेते हैं तो अन्यत्न उन्हें वह सान-मर्यादा देनेते इनकार करता रूगभग 
असम्तव हो जायेगा। अगर वे दक्षिण आफ़िकार्मे वह स्थिति प्राप्त करनेमें 
असफल रहे, तो अन्यत्र उसे प्राप्त करना उनके लिए अत्यन्त कठिन होगा। 


इस प्रकार इस प्रइनके निर्णयका असर न केवल दक्षिण आफ़िकाममें बसे हुए 
वर्तमान भारतीयोंपर, वरत्‌ भारतीयोंके सम्पूर्ण भावी देशान्तर-प्रवासपर 
पड़ेगा । ब्रिटिश साम्राज्यके अन्य भागों तथा सहयोगी उपनिवेशोंमें निवास 
करनेवाले प्रवासी भारतीयोंकी स्थितिपर भी असर पड़ें बिना न रहेगा। 
आस्ट्रेलियामें भारतीयोंके प्रवासकों रोकनेके लिए कानून वनानेके प्रयत्न किये 
जा रहे हैं। इस समय जो मामले दोनों सरकारोंके विचाराधीन हैं, उनमें 
नितान्त आवश्यक होनेपर अस्थायी और स्थानिक राहत दे देनेसे ही कोई 
लाभ न होगा। छाभ तब होगा, जब कि सारा प्रश्न एकवारगी हल कर 
दिया जाये, क्योंकि “सड़ा हुआ तो सारा शरीर ही है, सिर्फ उसके हिस्से 


४. 
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नहीं ।” श्री भावनगरीने श्री चेम्बरलेनसे पूछा हैं कि 'नेटाल और ब्रिटिश 
साम्राज्यके अन्य आफ्रिकी भागोंको इस प्रकारके कानून वनानेसे रोकने 
के लिए कया वे तुरन्त कदम उठायेंगे? -” यहाँ जिन कावबूनों और नियमोंका 
उल्लेख किया गया हैं उनके अलावा कुछ और भी हो सकते हैँ, जिनको 
शायद हम जानते न हों। इसलिए, जबतक पहले के बने हुए इस प्रकारके 
सव कानूव रद नहीं कर दिये जाते और भविष्यमें नये काबूनोंका बनना 
रोक नहीं दिया जाता, तबतक हमारे सामने भविष्य बहुत मनहूस रहेगा, 
क्योंकि संघर्ष बहुत विषम है और हम कबतक उपनिवेश-मंत्रालय तथा 
भारत-सरकारको कप्ट देते रहेंगे? टाइम्स आफ इंढियोंने ऐसे समयपर 
हमारी पैरोकारी की है, जब कि हम लगभग विना पैरोकारके थे। कांग्रेसकी 
ब्रिटिश कमेंटीने हमेशा हमारा काम किया हैं। लन्दत टाइस्सकी शाक्ति- 
शाली सहायताने अकेले ही हमें दक्षिण आफ्रिकियोंकी नजरोंमें एक सीढ़ी 
ऊपर उठा दिया है। श्री भावनगरी जबसे संसदमें प्रविष्ट हुए, लगातार 
हमारे लिए प्रयत्त कर रहे हैं। हम जानते हैं कि भारतकी सार्वजनिक 
संस्थाओंकी सहानुभूति हमारे साथ हैं। परन्तु हम भारतकी सब सार्वजनिक 
संस्थाओंकी सक्रिय सहानुमूति प्राप्त करना चाहते हैँ। भारतीय जनताके 
सामने अपनी शिकायतें विशेष रूपसे पेश करनेमें हमारा उद्देश्य यही हैं। 
यही काम मेरे सुपुर्दे किया गया है और हमारा ध्येय इतना महान और 
न्यायसंगत हैँ कि मैं सन्तोपजनक परिणामके साथ नेटाल छौटूँगा, इसमें 
मुझे कोई सन्देह नहीं। * 

मो० क० गांधी 
राजकोट, काठियावाड़ 

१४ अगस्त, १८९६ 


पुनड़चः अगर कोई सज्जन दक्षिण आक्रिकाके भारतीयोंके प्रश्तका अधिक 
अध्ययन करनेको उत्सुक हों और वे इसमें उल्लिखित विभिन्न प्रार्थतापत्र 
देखना चाहें, तो उन्हें उनकी प्रतिलिपियाँ देनेका प्रयत्त किया जायेगा। 


मो० क० गां० 


प्राइस करेंट प्रेस, १६७, पॉपहैम्स, ब्राडवे, मद्रासमें छपी अंग्रेजी पुस्तिकाके 
दूसरे संस्करण (सन्‌ १८९६) से । 


७८ सम्पूण गांधी वाइमय 
पांधीजीका प्रमांणपन्न * 


हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके प्रतिनिधि, 
इस पत्र द्वारा डबनके एडवोकेट श्रीमानू मोहनदास करमचन्द गांधीकों भारतके 
अधिकारियों, लोकपरायण व्यक्तियों और लोक-संस्थाओंकों उन मुसीबतोंका 
परिचय देनेके लिए नियुक्त करते हैं, जो दक्षिण आक्रिकामें भारतीयोंको भोगनी 
पड़ रही हैं। 

डर्वन, नेटाल : तारीख २६ मई, १८९६ 


अब्दुल करीम हाजी आदम  के० एस० पिल्‍ले ऐंड कम्पनी 
(दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनी) मुंशी अहमदजी दाउजी 


अब्दुल कादर (अहमदजी दाउजी मोगरारिया ) 
(मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन) मूसा हाजी कासिम 

पी० दावजी मोहम्मद जी० ए० बासा 

हुसेन कीसिम मणिलाल चतुरभाई 

ए० सी० पिलल्‍ले एम० ई० कथराडा 
पारसी रुस्तमजी डी० एम० टिमोल 

ए० एम० टिल्‍्ली *दावजी मोहम्मद शीदात 
हाजी मोहम्मद हाजी दादा दावजी एम० शीदात 
अमद मोहम्मद फारुख इस्माइल टिमोल 

आदमजी मियाँ खाँ शेख फरीद ऐंड कम्पनी 
पीरन मोहम्मद शेंखजी अमद 

ए० एम० सालजी *मोहम्मद कासिम आंफ्रेजी 
दाऊद मोहम्मद मोहम्मद कासिम हाफ़िज्रजी 


अमद जीवा हुसेन मीरम अमोद हुसेन 


१, यद “हरी पुस्तिका ”का अन्तिम पृष्ठ है। सम्मवतः इसका मसविदा गांधीजीका 
ही बनाया हुआ है। उन्होंने पुरितकाके पहले धनुच्छेद (पृष्ठ १) और वन तथा 
मद्रासके भापणोंमें इसका उल्लेख क्रिया है । देखिए पृष्ठ ७७ और १०१ । 

* जे हस्ताक्षर मूल अंग्रेजी पुस्तिकामें गुजराती लिपिमें छपे हैं । 
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मोहम्मद अमोद वासा एबन्राहीम नूर मोहम्मद 

वी० ए० ईसप #मोहम्मद सुलेमान खोटा सही 
*महमद सुलेमान चूहरमल लछीराम 

महमद सुलेमान नारायण पाथर 

दावजी ममद मुटाला विजय राघवलू 

चुलेमान बोराजी चुलेमान दावजी 


२, टिप्पणियाँ: दक्षिण आफ्रिकाचासी ब्रिटिश 
भारतीयोंकी कणष्ट-गायापर 


गांधीजीने ये टिपाणिेयाँ नेदाल, पेम कालोनी, दान्सगर, चारंट टेरिव्रीस और 
भारेंज फ्री स्टेठकी वैधानिक (एृष्ठमूमिका सैत्तेपमं, परिचय और मेदभाव-मूल्क 
कानूनों तथा फानूनों दाधा-निषेधोकि विरुए भारतोयोकी शिकायतोंकी सार रूपमें फ्पना 
;नेरे उं्देदयसे ठिली थी। उनका खयाल था किये टिप्पणियाँ “समग्र प्रदनते 
समचित सध्ययनके छिए आवश्यक! और “पउन तमाम त्मरणपत्नों तथा पुस्तिकाओंफे 
्ध्ययन सद्यवत्ध ऐंगी, जिनमें विभिन्‍न सूप्नोसि एकशम्रित मृल्यवान जानकारी दी गई 
|? (पृष्ठ ७७ )। उपत प्रार्थनापत्र जेह पुर्तिकार्ये इन टिप्पणियोंके साथ संलग्न थीं। 
उन्हें यहों नी दिया गया, क्योकि अधिकतर संहग्न सामग्री पहले खण्डमें उचित 
तिथिकमसे प्रकाशित की जा चुकी दे। टिप्पणियोंका पाठ नीचे द्विया जा रद्य है। 
राजकोट 
सितम्बर २२, १८९६ 
हमारे मतलवका दक्षिण आफ्िका दो प्रिटिश् उपनिवेशों --- केप आफ़ गुड 
होप और नेंटाल, दो गणराज्यों-- दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य या ट्रान्सवाल 
ओर बारेंज फ्री स्टेट, सम्नातनीके शासनावीन उपनिवेश --जूलूलड, चार्टर्ड 
टेरिटरीज, और पोतुंगीज़ प्रदेश -- डेछागोआ-चे या छोरेनजों माविवस और 
वैराके योगसे वना हैं 
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नेटाल 
नेटाऊ एक स्वशासित ब्रिटिश उपनिवेश है। वह सन्‌ १८९३ से 
उत्तरदायी शासनका उपभोग कर रहा हैं। सितम्बर, १८९३ के पहले नेटाऊू 


# मूल हस्ताक्षर गुजराती लिपिमें । 


६० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उपनिवेश ताजके अधीन था। उसमें १२ चुने हुए और चार कार्यपाढ॒क 
सदस्योंकी एक विधानपरिषद होती थी। सम्राज्ञीके प्रतिनिधिके रूपमें एक 
गवर्नर होता था। विधानपरिषदकी रचना भारतीय परिषदोंकी रचनासे 
बहुत भिन्न नहीं थी। १८९३ में उत्तरदायी शासन दिया गया, जिसके 
द्वारा एक उच्च सदन और एक निम्त सदनका निर्माण हुआ। इनमें 
से उच्च सदनको विधानपरिषद (लेजिस्लेटिव कौंसिछ) कहा जाता है। 
उसमें उपनिवेशके परमश्रेष्ठ गवर्नर द्वारा नामजद किये हुए ११ सदस्य 
होते हैं। निम्न सदन विधानसभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) कहलाता 
है। उसमें कानूनमें बताई हुई योग्यता रखनेवाले उपनिवेशियों द्वारा चुने 
३७ सदस्य होते हैं। इस योग्यताका वर्णन आगे किया जायेगा। ब्रिटिश 
मंत्रिमंडलके नमूनेपर पाँच सदस्थोंका एक परिवर्तनशीलर मंत्रिमंडल होता 
हैं। सर जान राविन्सन वर्तमान प्रधानमंत्री और माननीय श्री हैरी एस्कंब, 
क्यू० सी० [ क्वीन्स कौंसेल ] महान्यायवादी हैं।, 
संविधान अधिनियम (कांस्टिट्यूशन ऐक्ट) में व्यवस्था है कि ऐसे 
किसी अधिनियमको जिसका हूक्ष्य वर्गविशेषके .लिए कानूनी व्यवस्था करना 
हो, और जो गैर-यूरोपीय ब्रिटिश प्रजाजनोंके अधिकारोंकों कम करता हो, 
सम्राज्ञीकी स्वीकृतिके बिना कानूनकी शक्ति नहीं मिल सकेगी। गवर्नरके 
माम सम्राज्ञीके निर्देशोंमें भी ऐसी प्रतिबन्धात्मक उपधाराएँ शामिल हैं। 
नेटालका क्षेत्रफल २०,८५१ वर्गमील है। नई जनगणनाके अनुसार, 
उसमें यूरोपीयोंकी आवादी छगभग ५०,०००, देशी छोगोंकी छग्भग ४,००,००० 
और भारतीयोंकी लगभग ५१,००० हैं। इन ५१,००० भारतीयोंमें ३०,००० 
स्वतंत्र भारतीय, १६,००० गिरमिटिया और ५,००० अपने ख्चेसे आये हुए 
व्यापारी हैं। स्वतंत्र भारतीय वे हैं, जिन्होंने अपने गिरमिटकी अवधि पूरी 
कर ली हैँ और अब परेल नौकरों, छोटे-छोटे किसानों, सब्जीके फेरीवालों, 
फल वेचनेवालों, सुनारों, का रीगरों, छोटे-छोटे दूकानदारों, शिक्षकों, फोटोग्राफरों, 
अर्टनियोंके मुंशियों आदिके विविध कार्यों द्वारा जीवन-निर्वाह करते हैँ। गिर- 
मिटिया अभी अपनी गिरमिटकी अवधि पूरी कर रहे हैँ। स्वतंत्र रूपसे आये 
हुए लोग या तो व्यापारी हैं या दूकानदारोंके सहायक। ये व्यापारी दक्षिण 
आकफ्रिकाके जिन मूल निवासियोंकों जूलू या काफिर कहा जाता हैँ उनके 
योग्य कपड़े आदिका और भारतीयोंके योग्य लोहे आदिके सामान, कपड़े 
और किरानेका व्यापार करते हैं। भारतीयोंके लिए कपड़ा और किराना 
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वम्बई, कलकत्ता तथा मद्राससे मँगाया जाता है। स्वतंत्र और गिरमिटिया 
भारतीय वम्वबई, मद्रास और कलकत्तेसे आये हैं और वे संख्यामें लगभग 
वरावर-वरावर हैं। भारतीयोंका आगमन ऐसे समयमें फिरसे ,जारी हुआ, 
जब कि नेंटाठकी विधानसभाके एक सदस्य श्री गारलेंडके कथनानुसार 
“उपनिवेशकी हस्ती डॉवॉडोल थी।” गिरमिटकी शर्ते संक्षेपर्में ये हैं कि 
गिरमिटियाकों पाँच वर्षतक अपने मालिकका काम करना होगा। उसकी 
पहले वर्षकी माहवार मजदूरी १० पोंड* होगी और वादके हर वर्ष उसमें 
१ पौंडकी * वृद्धि की जायेगी। इसके अलावा, ग्रिरमिटकी अवधिमें भोजन, वस्त्र 
और रहनेका स्थान मुफ्त दिया जायेगा। नेटाल आनेंका मामेल्येय भी 
भालिकके जिम्मे होगा। अगर पहले पाँच वर्षोके वाद कोई स्वतंत्र मजदूरके 
तौरपर उपनिवेशर्मों पाँच वर्ष और काम करें, तो वह अपने, अपनी 
पत्नीके गौर अगर बच्चे हों तो उनके लिए भी, भारत लौटनेका मृफ्त टिकट 
पानेका हकदार हो जायेगा। भारतीय मजदूरोंको गन्नेके खेतों और चायके 
वागोंमें काम करनेके लिए और काफिरोंकी. जगह भरतनेके लिए भारतसे 
लाया गया है। उपनिवेशियोंने काफिरोंको छापरवाह और अस्थिर श्रवृत्तिके 
पाया था। रेलवेमें और उपनिवेशकी सफाईके कामोंमें भी सरकार भार- 
तीयोंको बड़ी संख्यामें नियुक्त करती हैं । उपनिवेशियोंने शुरून्शुरूमें भारतसे 
मजदूरोंको लानेके लिए १०,००० रुपयों [पौंड ? ]की मदद मंजूर करके 
उपनिवेशके उद्योगोंको मदद पहुँचाई थी। उत्तरदायी शासवका रूगभग पहला 
काम यह हुआ कि उसने इस अनुदानकों बन्द कर दिया। उसका कहना था 
कि इन उद्योगोंको अब इस तरहकी सहायताकी जरूरत नहीं है। 


नेटालये पहली शिकायत ८ मतापिकार 


जुलाई १५, १८५० के शाही फरमानमें व्यवस्था है कि कोई भी बालिय 
पुरुष, जो दक्षिण आफ्रिकाका मूल निवासी न हो, और जिसके पास ५० 
पौंड मूल्यकी जायदाद हो, या जो ऐसी जायदादका १० पौंड.सालाना किराया 
देता हो, मतदाता-सूचीमें शामिल किये जानेका अधिकारी होगा। देशी 
लोगोंके मताधिकारका नियन्त्रण करनेके लिए एक पृथक कानून है। उसके 
अनुसार, और वातोंके अलावा, यह जरूरी है कि देशी व्यक्ति एक निर्वाचन- 


* स्पष्टट: यह भूल है। यहाँ “शिलिंग? होना चाहिए | 


६२ - “सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


क्षेत्रमं लमातार १२ वर्षतक रहा हो और वह उपनिवेशके देशी लोगों 
सम्बन्धी कानूनसे मुक्त कर दिया गया हो। 


उपनिवेशके आम मताधिकारके अन्तर्गत --- अर्थात्‌ उपर्यवत शाही फरमानके 
अनुसार --- ब्रिटिश प्रजाजनकी हँसियतसे भारतीय १८९३ के बादतक 
निर्वाचनके पूरे-पूरे अधिकारोंका उपभोग करते रहे। १८९४ में उत्तरदायी 
शासनकी दूसरी संसदममें एक कानून पास किया गया। वह था १८९४ का 
कानून नम्बर २५। उसके अनुसार एशियाई वंशके लोगोंको अपने नाम 
मतदाता-सूचीमें दर्ज करानेके अयोग्य ठहरा दिया गया। सिर्फ उन छोगोंको 
इससे बाद रखा गया, जिनके नाम पहलेसे ही वाजिव तौरपर मतदाता- 
सूचीमें दर्जे थे। कानूनकी प्रस्तावनामें कहा गया कि ऐसे लोग मताधिकारके 
अम्यस्त नहीं हैं। 

ऐसा कानून पास करनेका सच्चा कारण भारतीयोंकी मान-मर्यादा 
गिराना और उन्‍हें धीरे-बीरे दक्षिण आफ्रिकी देशी लोगोंके स्तरपर उतार 
देना था, ताकि भविष्यमें किसी भी इज्जतदार भारतीयका उपनिवेशमें रहना 
असंभव हो जाये। इसपर विधानसभाको एक प्रार्थनापन्न दिया गया, जिसमें इस 
विचारका विरोध किया गया कि भारतीय प्रातिनिधिक संस्थाओंके अभ्यस्त 
नहीं हैं। उसमें यह माँग भी की गई कि विधेयककों वापस ले लिया 
जाये या इस बातकी जाँच कराई जाये कि भारतीय मताधिकारका प्रयोग 
करनेके योग्य हैं अथवा नहीं (सहपत्र १, परिशिष्ट ---क) ।* 

प्रार्थनापनत्रन खारिज कर दिया गया। इसलिए जब विधेयक विवान- 
परिपदके सामने पहुँचा तो एक दूसरा प्रार्थनापन्न उसके नाम दिया गया। 
उसे भी खारिज कर दिया गया और विवेयक पास हो गया (सहपत्न १, 
परिशिष्ट --ख ) ।* 

तथापि विधेयकके कार्यान्वित होनेके लिए सम्राज्ञीकी स्वीकृतिकी जरूरत 
थी। भारतीय समाजने सम्राज्ञीके मुख्य उपनिवेद्-मंत्रीके नाम एक स्मरण- 
पत्र भेजकर विधेयकका विरोध किया और उनसे अनुरोब किया कि या 
तो विधेयककों रद कर दिया जायें, या ऊपर बताये हुए तरीकेकी जाँच 


१, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ९३-०८ | 
२, देखिए खण्ड २, पृष्ठ १०४-१०६। 
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कराई जाये। स्मरणपत्रपर छगभग ९,००० भारतीयोंने हस्ताक्षर किये थे 
(सहपत्न १)॥' ' 


सम्राज्ञीकी सरकार और नेठालके मंत्रिमंडलके बीच अच्छा-खासा पत्न- 
व्यवहार हुआ। फलत: इस वर्ष अप्रैलमें नेटाल-मंत्रिमंडलने मताधिकार-फानून 
को वापस ले लिया। उसके स्थानपर यह विधेयक पेश किया गया: 


जो लोग (यूरोपीय चंशके न होते हुए) किन्‍हीं ऐसे देशोंके निवासी या 
उनको पुरुष शाखाके वंशज हों, जिनमें अवतक संसदीय मताधिकारके आधार- 
पर स्थापित चुनावम्‌ लक प्रातिनिधिक संस्याएँ नहीं हैँ, उन्हें मतदाता-सूचीमें 
अपने नाम दर्ज फरानेके योग्य तवतकफ नहीं माना जायेंगा, जबतक फि वे 
इस कानूनके अमलसे बरी किये जानेके लिए स-परियदनावर्नरका आदेश 
पहले प्राप्त न कर लें। 


इस कामनूनके अमलसे उन लोगोंको भी वरी रखा गया है, जिनके नाम 
इस समय वाजिवी तौरसे मतदाता-सूचीमें दाखिल हैं। 

इसपर विधानसभाके सामने एक प्रार्यनापत्र पेश किया गया, 
जिसमें बताया गया कि भारतमें उसकी विधानपरियदोंके रूपमें “संसदीय 
मताधिकारके आधारपर स्थापित चुनावमूलक प्रातिनिधिक संस्थाएँ ” मौजूद 
हैं, और इसलिए विधेयक एक त्रासदायक व्यवस्था हैं (सहपत्र २, परिशिष्ट 
क) ।* यद्यपि लोक-प्रचलित अर्थमें हमारी संस्थाओंको उपर्युक्त कानूनकी 
आवश्यकताएँ पूर्ण करनेवाली नहीं कहा जा सकता, फिर भी, सादर निवेदन 
हैं कि, कानूनी दृप्टिसे वे वैसी जरूर हैं। और लूंदन दाइम्सका, तथा नेटालके 
एक सुयोग्य न्यायश्यास्त्रीका भी, यही मत हैँ (सहपत्र ३, पृष्ठ ११)'। 
स्वयं श्री चेम्वरलेनने अपने १२ सितम्बर, १८९५४ के खरीतेमें उपर्युक्त प्रथम 
विधेयकको स्वीकार करनेकी असमर्थता प्रकट करते 'हुए और नेटालके 
मंत्रियोंकी दलीलोंका उत्तर देते हुए अन्य वातोंके साथ-साथ कहा है: 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ११७-१२८ | 

२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३१९-३२८ | 

३. यह उल्लेख हरी पृत्तिकाका है | देखिए पृष्ठ १८। 

४. मूल फोटो-नकलमें १८८५ दिया है, जो स्पष्टत: छपाईकी भूल है। 


ध्ड 5 : ** . सम्पूर्ण गांधी वाडूमय 


. में इस सत्यको भी स्वीकार करता हूँ कि भारतीयोंकी उनके अपने 

देशर्म कोई प्रातिनिधिक संस्थाएँ नहीं हैं। और अपने इतिहासके उत्त 

जमानोंसें, जब कि बे यूरोपीय प्रभावसे मुक्त थे, स्वयं उन्होंने अपने यहाँ 

ऐसी कोई प्रणाली कभी स्थापित नहीं की हैं (सहपत्र ४)॥ 

श्री चेम्बरलेनको एक प्रार्थनापत्र (सहपत्र २)' भेजा गया है, और 

लंदनसे खानगी तौरपर खबर मिली है कि वे उसपर विचार कर रहे 
हैं। श्री चेम्बरलेनने इस विधेयकके सिद्धान्तको पहले ही स्वीकार कर 
लिया है। मंत्रियोंने नेटालकी संसदमें पेश करनेके पहले यह विधेयक उनके 
पास भेज दिया था (सहपत्र ४)। तथापि, दक्षिण आफ़रिकाके भारतीयोंका 
विश्वास है कि प्रार्थनापत्रमं जिन वस्तुस्थितियोंको स्पष्ट किया गया है, 
उनसे श्री चेम्बरलेनको अपने विचार बदल देनेकी प्रेरणा मिलेगी। 

दक्षिण आकफ्रिकाके भारतीयों और भारतमें रहनेवालें भारतीयोंकी स्थितिकी 
तुलना नहीं की जा सकती। इस वातपर जितना जोर दिया जाये उतना 
थोड़ा ही है। भारतमें तो राजनीतिक उत्पीड़न होता हैं और वर्ग-मेदके कानून 
बहुत कम हैं। दक्षिण आफ़िकामें सरासर वर्ग-मेंदके कानून बनाये जाते हैं 
और भारतीयोंकों अछृतोंकी कोटिमें ग्रिराया जा रहा है। 

उपर्युक्त पहले विधेयककी विवेचना करते हुए लंदन टाइम्सने मताधिकारके 
अइनको इस झूपमें पेश किया है: 

, इस समय श्री चेम्बरलेनके सामने जो प्रदन है वह सैद्धान्तिक नहों है। वह 
प्रशतत दलीलोंका नहीं, जातीय भावनाओंका है। . - . हम अपनी ही प्रजाओंके 
बीच जाति-्युद्ध होने देकर छाभ नहीं उठा सकते। भारत-सरकारके 
लिए नेंटाककों मजदूर भेजना बन्द करके उसकी प्रगतिको एकाएक रोक 
देना उतना ही गरूत होगा, जितना कि नेटालके लिए ब्रिटिश भारतीय 
प्रजाजनोंको नागरिक अधिकार देनेसे इनकार करना। ब्रिटिश भारतायोंने 
तो वर्षोकी कमज़र्चों और अच्छे कामसे अपने-आपको नागरिकोंके वास्तविक 
दर्जे तक उठा ही लिया है। (रूंदन टाइम्स, २७ जून, १८९६) । 
इस लेखमें उपनिवेशियोंकी उन विविध दलीलोंकी विवेचना की गई हैं, 

जो उन्होंने भारतीयोंका मताधिकार छीननेके समर्थनमें पेश की हैं। इसमें 


१, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३३१-३५४ ।॥ 
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यह भी बताया गया हैँ कि यूरोपीय मतदातामोंके दवा दिये जानेका 
सवाल ही नहीं है, क्योंकि ताजीसे ताजी मतदाता-सूचीके अनुसार १०,००० 
मतदाताओंमें से भारतीय मतदाताओंकी संख्या केवल २५१ हैं। और उप- 
निवेशमें ऐसे भारतीय बहुत ही कम हैं, जिनके पास मतदाता बननेके लिए 
आवश्यक सम्पत्ति हो (देखिए, सहपत्न ५)।' वर्तमान विधेयकका हेतु भारतीय 
समाजको सताना और उसे अनन्त मुकदमेवाजीमें फंसा देना मात्र है 
(सहपन्न २) । 
दूसरी शिकायत 2 भारतीय प्रवात 


सन्‌ १८९३ में नेटाल-सरकारकी ओरसे भारतकों एक आयोग भेजा गया 
था। उसके सदस्य नेटाल-विधानसभाके सदस्य श्री विन्‍्स और नेटालके वर्तमान 
भारतीय प्रवासी-संरक्षक श्री मेसन थे। उस आयोगका मंशा भारत-सरकारको 
राजी करना था कि भारतीय मजदूर जो इकरारनामा लिखते थे---जिसका 
जिक्र ऊपर किया जा चुका है--उसकी श्तोमें निम्नलिखित परिवर्तन कर 
दिया जाये: 


(१) गिरमिटकी अवधि पाँच वर्षसे बढ़ाकर अनिश्चित काल तककी 
कर दी जाये गौर जैसे-जैसे वह बढ़े उसके अनुसार मजदूरोकों भी २० 
शिलिंग मासिकतक बढ़ा दिया जाये। 

(२) अगर भारतीय अपने पाँच वर्षके पहले गिरमसिटके खत्म होनेपर 
आगेके लिए भी नस तरहका इकरार करनेसे इनकार करें तो उन्हें उप- 
निवेशके खर्दचपर भारत लौदनेके लिए बाध्य किया जाये। 
वर्तमान वाइसरायने नेटालके गवनेरके नाम अपने खरीतेंमें कहा हैँ कि 

नेटालके उपनिवेशी ऐसी कार्रवाईकी इच्छा करें, इसपर यद्यपि उन्हें 
व्यक्तिगत रूपसे अफसोस हैं, फिर भी यदि ब्रिटेन-स्थित सरकार इसे मंजूर 
करे तो वे इन परिव्तनोंकी अनुमति देनेके लिए तैयार हैं। झर्ते यह होगी कि 
अनिवार्य वापसीकी धाराके भंग किये जानेकी कभी भी फौजदारी अपराधका 
रूप न दिया जाये (सहपत्र ५)7'। 


१. सहपत्र क्या था, यह स्पष्ट नहीं है। परन्तु, उसमें वाइसरायका खरीता 
शामिल जरूर था, जिसका उल्लेख आगे किया गया है। 
२. देखिए पादटिप्पणी १॥ 


दध सम्पृण गांधी वाड्मय 


भारत गये हुए आयोगकी रिपोर्टके अनुरूप, १८९५ में नेदाल-सरकारने 
भारतीय प्रवासी -कानून संशोधच-विधेयक पेश किया। उसमें अन्य 
बातोंके साथ-साथ इकरारनामेकी अवधि अनिश्चित कारूतक बढ़ा देते या 
प्रवासियोंकी अनिवाय रूपसे वापस भेज देनेका विधान किया गया है। 
उसमें यह भी कहा गया है कि जो प्रवासी इकरारनामा दुहरानेके लिए 
तैयार न हो और भारतको वापस भी न जाये, उसे हर वर्ष ३ पौंड सालाना 
शुल्कका परवाना लेना होगा। इस तरह स्पष्ट हैं कि यह विधेयक वाइस- 
रायके उपर्युक्त खरीतेमें बताई गई शत्तोंसे आगे बढ़ गया है। इस विवेयक- 
पर आपत्ति करते हुए नेटालके दोनों सदलोंको प्रार्थनापत्र भेजें गये, परन्तु 
उनका कोई लाभ नहीं हुआ (सहपत्र ५, परिशिष्ट क' तथा ख*) | श्री चेम्बर- 
लेन तथा भारत-सरकारकों भी एक प्रार्थनापत्र भेजा गया है। उसमें अनु- 
रोध किया गया है कि या तो विधेयककों नामंजूर कर दिया जाये या 
भविष्यमें नेटाठको मजदूर भेजना बन्द कर दिया जाये (सहपन्न ६)'॥।, 
लंदन टाइम्सने ता० ३-५-९५ [९६? ]के एक अग्ररेखमें इन प्रार्थनाओंका जोरदार 
समर्थन किया है। 

दस वर्षसे अधिक हुए, नेटालके तत्कालीन गवर्भरने भारतीयोंके प्रवाससे 
सम्बद्ध विभिन्न विषयोंपर रिपोर्ट देनेके लिए एक आयोगकी निय्रुक्ति की थी | 
उसकी रिपोर्ट्स प्रमाण देकर उक्त प्रार्थनापत्रमें बताया गया हैं कि उस समय 
 आयुक्तों तथा तत्कालीन सबसे बड़े छोगोंका, जिनमें वर्तेमान महान्यायवादी 
भी शामिल थे, खयाल यह था कि इस प्रकारका कोई भी कानून बनाना 
भारतीयोंके प्रति ऋरतापूर्ण अन्याय और ब्रिटिश नामपर कलूंक-छूप होगा। 

प्रार्थनापत्र अब भी श्री चेम्बरलेन और भारत-सरकारके विचाराधीन है 
(सहपत्र ६) । 

तीसरी शिकायत : कर्फ्यू 

नेटालमें एक कानून है (१८६९ का. कानून नं० १५) | उसमें व्यवस्था 
है कि शहरोंमें कोई भी “गैर-गोरा व्यक्ति” ९ बजे रातके बाद तवतक घरसे 
बाहर नहीं निकल सकता, जव॒तक वह अपने वारेमें ठीक कैफियत न दें सके, 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ १७०-१८१ | 
२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २१७-२१७॥ 
३. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २१७-२५३२ और २३२-२३५। 
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या अपने माकिकके पाससे प्राप्त परवाना न दिखा सके। शायद यह कानून 
पूरी तरह अनावश्यक नहीं है, परन्तु इसका अमलू अवसर बहुत अत्याचार- 
पूर्ण ढंगसे होता है। ऐसे अवसर अक्सर आये हैं, जब कि शिक्षकों तथा अन्य 
.. प्रतिष्ठित भारतीयोंको, किसी भी कामसे क्‍यों न हो, ९ बजे रातके बाद घरसे 
, निकलनेपर भयानक कालकोठरियोंमें वन्द कर दिया गया हैं। 


चौथी पगिकायत ८ परवाना-कानून 


इस कानूनमें व्यवस्था हैँ कि प्रत्येक भारतीयसे परवाना दिखानेको कहा 
जा सकता हैँ। इसका वास्तविक उद्देश्य काम छोड़कर भागे हुए भारतीयोंका 
पता लगाना हैं। परन्तु इसका उपयोग अक्सर भारतीय समाजके प्रति 
अत्याचारके यंत्रके तौरपर किया जाता है। नेटालके भारतीयोंने अबतक इन 
दोनों कानूनोंक्रे विरुद्ध कोई कार॑वाई नहीं की | परन्तु ये सामान्य शिकायतोंमें 
शामिल हो सकते हैं। भारतीयोंके जीवनको जितना हो सके उतना कष्टमय 
बनानेंकी उपनिवेशियोंकी मनोवृत्तिका दिग्दशेत भी इनसे कराया जा सकता 
है। जहाँतक इन दोनों कानूनोंके अमल में छाये जानेका सम्बन्ध है, सहपत्र 
३ के पृष्ठ ६ और ७* देखना चाहिए। 
यह उपनिवेश सम्राजश्षीके शासनाधीन हैँ। इसका शासन सम्राज्ञीके नाम- 
पर नेटालके गवर्नर द्वारा होता है। नेंटालके मंत्रिमंडलका, या नेटालके गवर्नर 
का --- उसकी इस हँसियतसे --- जूलूलेंडसे कोई वास्ता नहीं है। वहाँ थोड़ी-सी 
यूरोपीयोंकी और भारी संख्यामें देशियों (काफिरों)की आबादी है। कुछ नई 
बस्तियाँ भी वसाई गई हूँ। मेलमॉय नामकी वस्ती सबसे पहले बसाई गई 
थी। १८८८ में इस बस्तीमें भारतीयोंने लगभग २,००० पॉडकी मकान 
वनानेंकी जमीन खरीदी थी। १८९१ में एशोवे और १८९६ में नोंदबवेनी 
नामक वस्तियाँ वबसानेकी घोषणा की गई। इन दोनों बस्तियोंमें मकानोंकी जमीन 
खरीदनेके नियम एक ही हैं। उनमें कहा गया हैं कि मकानोंकी उन जमीनों- 
पर सिर्फ यूरोपीय जन्म या वंशके लछोगोंकी कब्जेदारी स्वीकार की जाग्रेगी। 
(सहपत्र ७) । 


१. देखिए, पृष्ठ ९-१४ । 
२. यह उपलब्ध नहीं है। 
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इन नियमोंके विरुद्ध गत फरवरी मासमें जूलूलैंडके गवर्नेरको एक प्रार्थनापत्र' 
दिया गया था। परन्तु उन्होंने हस्तक्षेप करनेसे इनकार कर दिया। 

इसपर श्री चेम्वररूनको एक प्रार्थतापत्र' भेजा गया। वह अभी उनके 
विचाराधीन है। स्पष्ट है कि स्वशासित उपनिवेशोंको जो कुछ करने दिया 
गया है, उससे ये नियम बहुत आगे बढ़ गये हैं। इनमें आरेंज फ्री स्टेटकी 
पूर्ण निष्कासनकी नीतिका अनुसरण किया गया हैं। 

जूलूलेंडकी सोनेकी खानोंके कानूनोंके अनुसार भारतीय देशी सोना खरीद 
या रख नहीं सकते। यह उनके लिए दण्डनीय भपराध माना जाता है। 


. कैप कालोनी 


शुभाशा अन्तरीप (केप आफ़ गुडहोप ) नेटाछके समान उत्तरदायी शासन- 
वाला उपनिवेश हैं। वहाँका संविधान नेटालके संविधानका जैसा ही हैं। 
सिर्फ विधानसभा और विधानपरिषदमें सदस्योंकी संख्या ज्यादा है। और 
मताधिकार-योग्यता भिन्न हैं। अर्थात्‌, सम्पत्तिजन्य योग्यता यह है कि ७५ 
पौंडवाले मकानपर १२ मासतक कब्जा रहा हो। वेतनजन्य योग्यताके लिए 
५० पौंड वाधिक वेतन होना आवश्यक है। जो व्यक्ति मतदाता-सूचीमें नाम 
लिखानेका दावेदार हो उसे अपने हस्ताक्षर करना और अपना पता तथा 
पेशा लिखना आना चाहिए। यह कानून १८९२ में पास किया गया था। 
इसका सच्चा उद्देश्य भारतीय तथा मलायी मतदाताओंको रोकना था। नेटालमें 
यदि ऐसी शिक्षा-सम्बन्धी योग्यताएँ लगा दी जायें या सम्पत्तिजन्य योग्यताको 
बढ़ा दिया जाये तो भारतीय समाजको कोई आपत्ति नहीं होगी । केप कालोनी 
का क्षेत्रकल २,७६,३२० वर्गमील और कुल आबादी, १८,००,००० हैँ। इस 
आवादीमें यूरोपीयोंकी संख्या ४,० ०,००० से ज्यादा नहीं है। भारतीयोंकी संख्या 
मोटे तौरपर १०,००० होगी और ये छोटे व्यापारी, फेरीवाले और मजदूर 
हैं। ये मुख्यतः बन्दरगाहोंमें अर्थात्‌ पोर्ट एलिज़ावेथ, ईस्ट लंदन और केप 
टाउनमें --- तथा किम्बर्लीकि खान-क्षेत्रोंमें भी --- पाये जाते हैं। 

भारतीयोंपर जो निर्योग्यताएँ छादी गई हैं उनकी सब जानकारी उपलब्ध 
नहीं है । १८९४ में संसदने एक विधेयक मंजूर किया था, जिसके द्वारा ईस्ट 


२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २९९-३०१ । 
२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३१०-३१४। 
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लेंदनकी म्यूनिसिपैलिटीकों अधिकार दिया गया था कि वह भारतीयोंकों 
पैदल-पटरियोंपर चलनेसे रोकने और निर्दिष्ट वस्तियींमें रहनेके लिए वाध्य 
करनेके उपनियम बना ले। इस विषयमें दक्षिण आफ्रिकासे श्री चेम्बरलेनके 
पास कोई विशेष प्रार्थवापत्न नहीं भेजा गया। परन्तु गत वर्ष भारतीयोंका जो 
शिष्टमंडल श्री चेम्वरलेनसे मिला था उसने इस विषयकी थोड़ी-सी चर्चा 
अवश्य कर दी थी। 
केप कालोनीके विभिन्न भागों या जिलोंमें किसी भारतीयके लिए रोजगार 
करनेका परवाना प्राप्त करना अत्यन्त कठिन होता हैं। अनेक मामलोंमें त्तो 
मजिस्ट्रेट परवाने देनेसे एकदस इनकार कर देते हैं और इसके कारण भी 
नहीं बताते। कारण न बताना मजिस्ट्रेटॉंके अधिकारकी बात है। परन्तु 
हमेशा ही देखा गया है कि जब भारदीयोंको परवाने नहीं दिये गये तब 
यूरोपीयोंको दे दिये गग्रे हैं। ३ मा्चे, १८९६ के नेटारू मक्‍युरीके अनुसार, 
कालछोनीके एक जिले ईस्ट ग्रिक्वालैंड्में भारतीयोंकी स्थिति यह है: 


इस्माइल सुलेसान नामके एक अरबने ईस्ट ग्रिक्वालेंडमें एक बस्तु- 
भंडार वनवाया। उसने सारूपर तद-कर अदा कर विया और परचानेके 
लिए अर्जी दो, जिसे सजिस्ट्रेटने मामंजूर कर दिया। श्री अठरनी 
फ्रान्सिसने उस अरबकी ओरसे (दक्षिण आफ्रिकार्मे भारतीयोंको कभी- 
कसी अरब कहा जाता है) केप-सरकारके सामने अपील की। परन्तु केप- 
सरकारने मजिस्ट्रेटका फैसला बहाल रखा और निर्देश दिया कि 
ईस्ट ग्रिक्वालेंडमें किसी अरब था कुलीकों व्यापार करनेका परवाना 
न दिया जाये भौर जिन एक या दो लोगोंके पास परवाने हैं उनका 
कारबार बन्द करा दिया जाये। 


यह तो ट्रान्सवालको भी मात दे देना हुआ ! 


चारटेड टरिटरीज़ 


इन प्रदेशोंमें माह्योनालैंड और मेटावेलेलैंड द्ामिल हैं। यहाँ लगभग १०० 
भारतीय हजूरिये (बेटर) और मजदूर वे हैं। कुछ व्यापारी भी वहाँ बस 
गये हैं; परल्तु उन्हें पहले-पहल ती परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया है। 
फिर भी कातून भारतीयोंके पक्षमें होवेके कारण एक उद्यमी भारतीय गत 
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वर्ष केपटठाउनकी बड़ी अदालतसे व्यापारका परवाना प्राप्त करनेमें सफल हो 
गया है। 

अब चार्टर्ड टेरिटरीज़के यूरोपीयोंने कानूनमें परिवर्तत करनेकी अर्जी दी है, 
ताकि भविष्यमें भारतीयोंको यहाँ व्यापारके परवाने प्राप्त करनेसे रोका 
जा सके। दक्षिण आफ्रिकाके समाचारपन्नोंका कथन है कि केप-सरकार ऐसे 
परिवर्तनके अनुकूल है। 


द्रान्सवाल या दक्षिण आफ़रिकी गणराज्य 


यह एक स्वतंत्र गणराज्य है, जिसका शासन डच या बोअर लोग करते हैं। 
इसमें दो सदनोंकी संसद है, जिसे 'फोक्सराट' (लोकसभा) कहा जाता है। 
इसके अलावा, कार्यपालक-मंडल है, जिसका प्रमुख अध्यक्ष होता है। इसका 
क्षेत्रफल १,१३,६४२ वर्गमील और गोरोंकी आबादी १,१९,२२८ है। काछे 
लोगोंकी आबादी ६,५३,६६२ वताई जाती हैं। गणराज्यका मुख्य उद्योग 
ट्रान्‍्सवालके सबसे बड़े शहर जोहानिसबर्गकी सोनेकी खानें हैं। कुल भारतीय 
आबादी मोटे तौरपर ५,००० बताई जा सकती है। वे व्यापारी, दूकानदारोंके 
सहायक, फेरीवाले, रसोइयें, हजूरिये (वेटर) या मजदूर हैं। इनमें से अधिकतर 
जोहानिसवर्ग तथा गणराज्यकी राजधानी प्रिटोरियामें बसे हैं। व्यापारी लगभग 
२०० हैँ, जिनकी बेबाक पूँजी छगभग एक लाख पौंड होगी। इन व्यापा रियोंमें 
से कुछकी शाखाएँ दुनियाके दूसरे हिस्सोंमें भी हैं। उनका अस्तित्व मुख्यतः 
उनके ट्रान्सवालके रोजगारपर निर्भर करता है। सारे गणराज्यमें लगभग २,००० 
फेरीवाले हैं, जो माल खरीदते हैं और फेरी लगा-लगाकर बेचते हैं। लगभग 
१,५०० व्यक्ति यूरोपीयोंके मकानों या होटलोंमें सामान्य नौकरोंके तौरपर 
लगे हैं। यह अन्दाजा १८९४ में छूगराया गया था। तबसे हर विभागमें संख्या 
बहुत वढ़ गई है। 

ट्रास्सवालपर प्रभुसत्ता सम्राज्षीकी है। इंग्लैंड और द्वान्सवालकी 
सरकारोंके बीच दो समझौते (कानवेंशन) हैं। 

सन्‌ १८८४ के लंदन समझौते (कानवेंशन) की धारा १४ और १८८१ 
के प्रिटोरिया समझौतेकी धारा २६ में निम्नलिखित व्यवस्था हैं: 

दक्षिण आफ्रिकाके देशी लोगोंके परे सब लोगोंको, जो ट्रान्सवाल राज्यके 
कानूनोंका पालन करते हैँ, अपने परिवारोंके साथ ट्रान्सवाल राज्यके कित्ती 
भी भागमें प्रवेश फरने, यात्रा करने या रहनेकी पूरी स्वतंत्रता होगी। 
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उन्हें सकानों, फारखानों, गोदामों, दृकानों और अहातोंकी मिलकियत 
रखने या उन्हें किरायेपर लेनेका अधिकार होगा। थे स्वयं या जिन 
लोगोंको वे नियुकद करना ठीक समझें उनके हारा अपना व्यापार-पाणिज्य 
कर सकेंगे। उनपर व्यक्ति या सम्पत्ति, व्यापार या उद्योगके नाते कोई 
ऐसा आम या स्थानिक फर नहीं लगाया जायेगा, जो ट्रान्सवालके नाग- 
रिकोंपर ने लगा हो, या न लगाया जानेवाला हो। 
इस तरह यह समझौता ब्रिटिश भारतीयोंके व्यापारिक तथा साम्पत्तिक 
अधिकारोंका पूर्ण संरक्षण करता हैं। जनवरी, १८८५ में द्वान्सवाल-सरकारने 
समझीतेकी धारा १४ में आये हुए देशी” (नेटिव) शब्दका ऐसा अर्थ करना 
चाहा था कि उसके दायरेमें एशियाई लोग भी शामिल हो जायें। दक्षिण 
आफ्रिका-स्थित तत्कालीन उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर) सर हरक्युलिस राविन्सनने 
उपनित्रेशके मुख्य न्यायाधीश सर हेनरी डी. विलियससे सलाह करनेके बाद 
यह विचार व्यक्त किया था कि ट्रान्सवाल सरकारने देशी” शब्दका 
जो अर्थ किया है, उसे कायम नहीं रखा जा सकता। और, “एशियाई 
लोग देशी लोगोंसे भिन्न हैं।” 
तब ट्रान्सवाल-सरकार और ब्रिटिश सरकारके बीच वार्ताएँ चलीं। 
उनका उद्देश्य यह था कि समझौतेमें परिवर्तत कर दिया जाये, जिससे कि 
“देशी लछोगोंके परे सब लोगों” के लिए सुरक्षित विशेषाधिका रोंसे भारतीयोंको 
वंचित किया जा सके। सर हरक्युलिस राविन्सनका रुख ट्रान्सवाल-सरकारके 
अनुकूल था। उन्हें अपने सुझावपर छा्ड डर्वीका १९ मार्च, १८८५ का 
यह उत्तर मिला: 
समझौतेसें संशोधनके बारेमें मेंने आपके सुझावपर ध्यानसे विचार 
किया है। अगर आपकी राय यह हैं कि आपके सुझावके अनुसार कार्रवाई 
करना ही दृष्ट है, और यह दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके लिए अधिक 
सनन्‍्तोषजनक होगा, तो सम्नाज्ञीकी सरकार सुझावके अनुसार संशोधन फर 
देनेकी सहमत है। तथापि, एक वात विचार करने योग्य जेंचती हैं। क्‍या 
फोक्सराट ( छोकसभा )का सम्राज्ञो-सरकारके इस आदइवासनपर ही 
चांछित कानून बना लेना ज्यादा ठीक न होगा कि सम्नाज्षीकी सरकार 
समझौतेके शब्दोंके किसी ऐसे अर्थका आग्रह न रखेगी, जिससे वांछित 
दिल्लामें कानून बनानेमें वाघा पड़ती हो? 


। सम्पूण गांधी वाइमय 


लार्ड डर्वीके सुझावके अनुसार ट्रान्सवालकी फोक्सराटने १८८५ का 
उपनियम ३ पास कर लिया। वह सब भारतीयों और गैर-गोरे लोगोंपर 
लागू होता हैँ। उसमें विधान किया गया है कि इन छोगोंमें से कोई भी 
मताधिकार नहीं पा सकते, अचल सम्पत्तिके मालिक नहीं बन सकते, 
जो गैर-गोरे छोग व्यापारके उद्देश्यसे गणराज्यमें बसते हैं उन्हें अपने आग- 
मनसे आठ दिनके अन्दर अपने नाम पंजीकृत (रजिस्टर) कराने होंगे और 
उन्हें २५ पौंड पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुल्क देना होगा। इस काननको भंग 
करनेवालेके लिए ३० पौंडसे छेकर १०० पौंड तक जुर्मानेकी, और जुर्माना न 
देंतेपर १ मास से ६ मासतक कंदकी सजा निश्चित की गई है। इसमें यह 
विघान भी हैं कि सरकारको गैर-गोरे छोगोंके निवासके लिए गलियों, मृहल्लों 
और बवस्तियोंका निर्देश करनेका अधिकार होगा। १८८६ में इस कानूनमें 
संशोधन करके २५ पौंड शुल्ककों ३ पौंड कर दिया गया। जेप धाराएँ जैसीकी 
तैसी रखी गईं। ट्रान्सवालके भारतीयोंके लिए इस समय वही कानून अमलमें 
है। कानूनके पास होनेपर भारतीयोंने भारत और ब्रिटेनकी सरकारोंको तार 
द्वारा तथा अन्य रुपोंमें भी अर्जी भेजी। उसमें १८८५ के कानून ३ और उसके 
संशोधनके प्रति विरोध व्यक्त किया गया और बताया गया कि वे लंदन-सम- 
झौतेका सीधा भंग करनेवाले हैं। इसके फलस्वरूप लार्ड नट्सफ़ोर्डने भारतीयोंकी 
ओर से कुछ अम्यावेदन (रिप्रेजेंटेशन) पेश किये। 'निवास' शब्दके अर्थके बारेमें 
दोनों सरकारोंके बीच भारी मात्रामें लिखा-पढ़ी हुई हैं। ब्रिटेनकी सरकारका 
आग्रह था कि निवास'का अर्थ केवल रहनेका स्थान होता हैं। ट्रान्सवाल- 
सरकारका कहना था कि उसमें केवल रहनेका स्थान नहीं, वल्कि व्यापारिक वस्तु- 
भंडार भी शामिल हैं। आखिरी नतीजा यह निकछा कि सारी चीज गड़बड़- 
घोटालेसे महा गड़वड़-घोटाले' में परिणत हो गई और दोनों सरकारोंके 
वीच यह समझौता हुआ कि १८८५ के कानून ३ और उसके संशोचनकी 
बैवता तथा अर्थका निर्णय पंचके सुपूर्द किया जाये। आरेंज फ्री स्टेटके मुख्य 
न्यायाधीशकों एकमात्र पंच चुना गया। उन्होंने गत वर्ष यह निर्णय दिया कि 
टान्सवाल-सरकारका १८८५ का कानून ३ और उसका संशोधन पास करना 
जायज था। परन्तु उन्होंने उनके अर्थका प्रश्न रे अनिर्णीत छोड़ दिया और कहा कि 
अगर दोनों पक्ष किसी एक अर्थपर सहमत नहीं हो सकते तो इस प्रथ्नका फंसा 
फरनेके लिए ट्रान्सवालके न्यायालय ही उपयुक्त न्यायपीठ हैं (सहपत्र ८) 


१. सम्मवतः यह पंचका फेसलछा था। 
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टान्सवालके. भारतीयोंने भारत-सरकार तथा ब्रिटेनकी सरकारकों 
: प्रा्थतापत्र' भेजे। श्री चेम्बरलेनने अपना फैसला देते हुए अनिच्छापूर्वक 
पंच-फैसला मंजूर कर लिया। परन्तु उन्होंने भारतीयोंके साय सहानुभूति 
व्यकत्त की है और उनका बखान इन शब्दोंमें किया है: 'शान्तिप्रिय, कानूनका 
पालन करनेवाले, गुणी लोगोंका समुदाय,” जिसे अपने काम-घंधे चलानेम 
अब जिन बाधाओंका सामना करना पड़ सकता हैँ, उन्हें पार करनेके लिए 
शायद अपनी असंदिग्ध उद्यमशीछता, वुद्धिमत्ता और अदम्य श्रमनिष्ठा ही 
पर्याप्त होगी। और, उन्होंने ट्रान्सवाल-सरकारके सामने, बादमें, मैत्नीभावसे 
भारतीयोंका मामला पेश करनेकी स्वतंत्रता अपने लिए सुरक्षित रखी है। 
प्रइन इस समय यहींपर है। यद्यपि पंच-फंसला स्वीकार कर छिया 
गया है, यह दिखलाई देगा कि अनेक प्रइन अब भी अनिर्णीत पड़े हैं। अव 
ट्रान्सवालमें भारतीय कहाँ रहेंगे” क्या उनके वस्तु-मंडार बन्द कर दिये 
जायेंगे? अगर हाँ, तो २०० या ३०० व्यापारी अपने जीविकोपाज॑नके लिए 
क्या करेंगे? क्‍या उन्हें व्यापार भी पृथक्‌ बस्तियोंमें ही करना होगा ? 
परन्तु ट्रान्सवालमें जो बाधाएँ हैं उनकी सूची इतनेसे पूरी नहीं हो जाती। 
अधिनियम २५ (जनवरी १०, १८९३) के खंड ३८ में कहा गया हैं कि : 


देवी और दूसरे गेर-गोरे छोगोंको गोरोंके लिए निद्चिचत डिब्बरोंमें, अर्थात्‌ 
पहले और दूसरे दर्जेर्में, यात्रा करनेंकी इजाजत नहीं है। 


ट्रान्‍्सवालकी रेल्याड़ियोंमें विछकुल बेदाग कपड़े पहने हुए बहुत ही 
इज्जतदार भारतीय भी अधिकारपूर्वक पहले या दूसरे दर्जेमें यात्रा नहीं कर 
सकते | उन्हें हर तरहके और हर स्थितिके देशी लोगोंके साथ तीसरे दर्जेके 
डिब्बेमें ठेछ दिया जाता है। इससे ट्रान्सवालके भारतीयोंकों बहुत असुविधा 
होती है। 

ट्रान्सवालमें १रवानोंका एक नियम हैं। उसके अनुसार, देशी लोगोंके 
समान भारतीयोंके लिए भी यह जरूरी है कि वे एक स्थानसे दूसरे स्थान 
जानेके क्षमय एक शिल्िगका, एक परवाना ले हलेँ। 

सन्‌ १८९५ में सम्राज्ञी-सरकार ओर ट्रान्सवाल-सरकारके बीच कर्मांडोज 
ट्रीटी [अनिवार्य सैनिक भरती-सम्बन्धी संधि] हुई थी। उसके अन्तर्गत 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ १८९--२११ भर २१२-२१४ । 


७४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ब्रिटिश्ष प्रजाओंको अनिवाये सैनिक सेवासे मुक्त कर दिया गया था। यह 
संधि उसी वर्ष ट्रान्‍्सवालकी फोक्सराटके सामने पुष्टिके लिए पेश हुईं थी। 


फोक्सराटने संधिका पुष्टीकरण इस संशोधन या शर्तके साथ किया कि 
ब्रिटिश प्रजाका अर्थ केवल गोरे छोग होगा। भारतीयोंने तुरन्त ही श्री चेम्बर- 
लेनको तार दिया और उनके पास एक प्रार्थनायत्र भी भेजा (सहपत्न ९)।॥' 
वह प्रश्न इस समय श्री चेम्बरलेनके विचाराधीन है। 

लंदन टाइम्सनें इस विषयपर एक बड़ा सहानुभूतिपूर्ण और जोरदार 
अग्रलेख लिखा था (साप्ताहिक संस्करण: १०-१-९६)। 

जोहानिसबर्गके सोनेकी खानोंके कानूनोंमें भारतीयोंका देशी सोना रखना 
अपराध करार दिया गया हैं। 

जहाँतक भारतीयोंका सम्बन्ध है, द्वान्सवालमें कर्फ्यूका भी अमल होता 
है, जो बिलकुल गैर-जरूरी है। 

परन्तु यहाँ यह कह देना उचित ही होगा कि जो लोग मेमन लोगोंकी 
पोशाक पहनते हैं उन्हें आम तौरपर इस कानूनके अन्तर्गत सताया नहीं 
जाता (सहपत्र ३, पृष्ठ ६)। 

जोहानिसवर्गमें एक पैदल-पटरी-सम्बन्धी उपनियम हैँ और प्रिटोरियामें 
पुलिसको निर्देश दिये गये हैँ कि भारतीयोंको पैदल-पटरीपर चलने न 
दिया जाये। १८५९४ में मद्रास विश्वविद्यालयके एक स्नातकको जोरोंसे ठोकर 
मारकर पैदल-पटरीसे ढकेल दिया गया था। 


आरेज फ्री स्टेट 


यह एक स्वतंत्र डच गणराज्य है। इसपर सम्राश्षीकी सर्वोच्च सत्ता 
नहीं है। 

इसका संविधान ट्रान्सवालके संविधानसे बहुत मिलता-जुलता हैँं। श्री स्टेन 
गणराज्यके अव्यक्ष हैं और ब्लूमफांटीन इसकी राजवानी है। इसका क्षेत्रफल 
७२,००० वर्गमील और आवादी २,०७,५०३ हैँं। आवादीमें यूरोपीयोंकी 
संख्या ७७,७१६ और गैरगोरोंकी १,२९,७८७ हूँ। यहाँ कुछ भारतीय 
साधारण नौकरोंके कामपर छगे हुए हैं। १८९० में यहाँ तीन भारतीय 
वस्तु-मंडार थे, जिनकी वेवाक पूँजी ९,००० पींड थी। उन्हें खदेंड़ दिया गया 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २७८-२६० । 


टिप्पणियाँ : दक्षिण भाफ्रिकाबात्ती ब्रिटिश भारतीयोंकी कष्ट-गाथापर छ५ 


और उनके वस्तु-भंडारोंको' विना मुआवजा दिये बन्द कर दिया गया। 
उन्हें यहाँसे निकल जानेंके लिए एक सालका समय दिया गया था। ब्रिटिश 
सरकारके पास मामले ले जाये गये थे, परन्तु उससे कोई लाभ नहीं हुआ। 

सन्‌ १८९० के कानूनका अध्याय ३३वाँ, जिसे एशियाई गैर-गोरे 
लोगोंकी वाढ़को रोकनेका कानून कहा जाता है, प्रत्येक भारतीयको दो 
माससे अधिक इस उपनिवेशमों रहनेसे रोकता है। यदि कोई इससे अधिक 
रहना चाहे तो उसके लिए गणराज्यके अध्यक्षकी इजाजत लेना जरूरी 
हैं। उधर, अर्जी दी जानेकी तारीखसे तीस दिनके पूर्व और जबतक दूसरी 
औपचारिक कारंवाइयाँ पूरी न हो जायें, अर्जपर विचार नहीं किया जा 
सकता। इसपर भी, अजंदारकों किसी भी स्थितिमें राज्यमं अचल सम्पत्ति 
रखने या व्यापार अथवा खेती करनेका अधिकार तो हैं ही नहीं। अध्यक्षको 
अधिकार है कि वह रहनेकी ऐसी आंशिक अनुमति परिस्थितियोंके अनुसार 
दे या न दे। इसके अलावा, हरएक भारतीय निवासीको १० पौंड चाषिक 
व्यक्ति-कर देना पड़ता हैं। व्यापारिक या कृपि-सम्बन्धी नियमोंको भंग 
करनेके पहले अपराधके लिए २५ पौंड जुर्मानें या तीन मासकी सादी या 
कड़ी कंदकी सजा निश्चित हैं। वादके सब अपराधोंके लिए हर वार दण्ड 
दूना होता जाता है (सहपत्र १०)'। 

यहांपर शिकायतोंकी सूची लगभग समाप्त हो जाती है। 

इन टिप्पणियोंका इरादा विभिन्न सहपत्रोंकी एवंज पूरी करना नहीं है। 
सादर निवेदन हूँ कि ये समग्र प्रशनके समुचित अध्ययनके लिए आवश्यक हैं। 
वास्तवमें ये टिप्पणियाँ उन तमाम स्मरणपत्रों और पुस्तिकाओंके अध्ययनममें 
सहायक होंगी, जिनमें विभिन्न सून्नोंसि एकत्रित मूल्यवान जानकारी दी 
गई है। 

सारे प्रश्नको रूुंदन टठाइम्सने इस प्रकार पेश किया है: 

कया ब्रिटिश भारतीयोंको, जब वे भारत छोड़ते हैं, कानूनके सामने 

वही दर्जा मिलना चाहिए, जिसका उपभोग अन्य ब्रिठिश अजाएँ करती 

हैं? थे एक ब्निठिश प्रदेशसे दूसरेको स्वतंत्रतापुर्वक जा सकते हैं या नहीं, 

ओर सहयोगी राज्योंमें त्रिदिश प्रजाके अधिकारोंका दावा कर सकते हूँ 

या नहीं ? 


१, सम्मवत : यह १८९० के कानूनका पाठ था। 
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फिर : 

भारत-तरकार और स्वयं भारतीय विश्वास करते हैं कि दक्षिण 
आफ्रिका ही वह स्थान है, जहाँ उनकी सान-मर्यादाके इस प्रशनका 
निबटारा होना चाहिए। अगर वे दक्षिण आफ़िका्ों ब्रिटिश प्रजाकी 
सान-मर्यादा प्राप्त कर लेते हैं तो अन्यत्र उन्हें वह मान-मर्यादा देनेसे 
इनकार करता रूगभग असम्भव हो जायेगा। अगर वे दक्षिण- 
आफ़िकाम्में वह स्थिति प्राप्त करनेमें असफल रहे, तो अन्यत्र उसे 
प्राप्त करमा उनके लिए कठिन होगा। 


इस प्रश्तकका विवेचन साम्राज्यिक प्रइनके तौरपर किया गया हैं और 
सब दलोंने बिना किसी भेदभावके दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंका 
समर्थन किया हैं। 

लंदन टाइस्समें इस प्रश्नपर प्रकाशित हुए लछेखों'की तारीखें निम्न- 
लिखित हैं: 


२८ जून, १८९५ (साप्ताहिक संस्करण ) 
३ अगस्त, १८९५ 7 | 
१३ सितम्बर, १८९५ हर गा 

६ सितम्बर, १८९५ है धर 

१० जनवरी, १८९६ १) 5 

७ अप्रैल, १८९६ टाइम्स 

२० मार्च, १८९६ (साप्ताहिक संस्करण ) 
२७ जनवरी, १८९६ टाइम्स 


पोर्तुगीज़ प्रदेश -- डेलायोआ-वेमें कोई शिकायतें नहीं हैं। वह एक 
अनुकूल फर्क बतानेवाला प्रदेश है। (सहपत्न ३)। 


मो० क्‌० गांधी 
एक छपी हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटोन्नकल (एस० एन० ११४५) से 


१. ये शहस्सके संपादकीय लेख थे। 


३. बम्बईका भाषण 


गांधीजीने सितम्बर २६, १८५९६ को वम्बईकी एक सार्वजनिक सभार्मे नीचे छपा 
हुआ भाषण दिया था। सभा वम्बई प्रेसिडेन्सी असोसिण्शनके तत्वावधानमें फ्रामजी 
कावसजी इन्स्टिट्यूटमें हुई थी और उसके अध्यक्ष माननीय सर फीरोजशादह मेहता थे। 
भाषण पुस्तिकाके रूपमें छपा हुआ था। परन्तु छपी हुई पुरितका प्राप्त न होनेके कारण 
हमने टाइम्स आफ हाब्डियामें प्रकाशित “उद्धरणों? से भौर बम्बड़ें गजटमें प्रकाशित 
उक्त भाषणक़ी रिपोर्ट्स अतिरिक्त सामग्री लेकर यहा लिपि तैयार की है। 


सितम्बर २६, १८९६ 


में आज आपके सामने इस प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करनेवालोंके 
प्रतिनिधिकी हैसियतसे खड़ा हूँ। हस्ताक्षरकर्ताओंका दावा हैँ कि वे उस 
दक्षिण आफ़िकार्में रहनेवाले १,००,००० भारतीयोंका प्रतिनिधित्व करते हैं, 
जो जोहानिसवर्गकी सोनेंकी विशाल खानों और डा० जेमिसनके विगत 
हमलेंके कारण अकस्मात्‌ प्रसिद्धि पा गया है। यही मेरी एकमात्र योग्यता हैं। 
मैं बहुत कम बोलनेवाला व्यक्ति हूँ। फिर भी, आपके सामने जिस विषयकी 
पैरोकारी इस सायंकाल मुझे करनी है, वह इतना बड़ा हुँ कि मेँ यह 
मान लेनेकी धृष्टता करता हूँ कि आप ववक्‍ताके या, यों कहिये कि, इस निवन्ध- 
वाचकके दोषोंपर ध्यान न देंगे। एक लाख भारतीयोंके हित भारतके तीस 
करोड़ लोगोंके हितोंके साथ घनिष्ठतासे बँधे हुए हैँ। दक्षिण आफ्रिकावासी 
भारतीयोंके दुखड़ोंका सवाल भारतवासी भारतीयोंके भावी कल्याण और भावी 
देशान्तर-प्रवासपर बुरा असर डालनेवाला है। इसलिए में नम्रतापूर्वक 
माननेका साहस करता हूँ कि अगर यह प्रश्त अवतक भारतके वर्तमान मुख्य 
प्रबनोंमें से एक नहीं वन गया है, तो अब बन जाना चाहिए। इस प्रस्ता- 
वनाके साथ, अब में जितना हो सके उतने संक्षेपर्मों दक्षिण आफ्रिकाकी सारी 
परिस्थिति, जिस रूपमें वह वहांके भारतीयोंपर असर करती है, आपके 
सामने पेश करूँगा। 

हमारे वर्तेमान प्रयोजनकी दृष्टिसे दक्षिण आफ्रिका इन राज्योंमें विभकत 
हैँ : शुभाशा अन्तरीप (केप आफ़ गृडहोप)का ब्रिटिश उपनिवेश, नेटालूका 
ब्रिटिश उपनिवेश, जूलूलंडका ब्रिटिश उपनिवेश, ट्रान्सवाल या दक्षिण आफ़िकी 


१. हरी पुस्तिकाके अन्तर्में देखिए; पृष्ठ ५८-५९ । 
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जम, ५ डेरि 


गणराज्य, आरेंज फ्री स्टेट, रोडेशिया या चार्ट्ड टेरिटरीज़ और डेलागोआ-चे 
तथा वैराके पोर्तुगीज़ उपनिवेश | 

पोर्तुगीज प्रदेशनों छोड़कर दक्षिण आफ़िकामें लगभग १,००,००० 
भारतीय निवास करते हैं। उनमें से अधिकतर मद्रास तथा बंगालके मजदूर 
वर्गेके छोग हैं। वे क्रमशः तमिल या तेलुगु और हिन्दी बोलते है। थोड़ी 
संख्या व्यापारी वर्गकी भी है। वे मुख्यतः बम्बई प्रान्तसे गये हैं। भारतीयोंके 
प्रति सारे दक्षिण आफ्रिकार्में आम भावना द्वेषकी है। उसे समाचारपत्र 
प्रोत्साहित करते हैं। कानून बनानेवाले उसे देखी-अनदेखी ही नहीं करते, वल्कि 
उसके प्रति अनुकूछता भी रखते हैं। आम यूरोपीय समाजकी दृष्टिमें प्रत्येक 
भारतीय निरफवाद रूपसे “कुली” है। वस्तु-भंडार मालिक “कुली वस्तु-भंडार 
मालिक” हैं। भारतीय मुंशी और शिक्षक 'कुली मुंशी” और “कुछी शिक्षक" 
हैं। स्वाभाविक हैं कि न तो व्यापारियोंके और न अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त 
भारतीयोंके साथ ही किसी भी अंशमें आदरका व्यवहार किया जाता हैं। 
उस देशषमें किसी भी भारतीयकी सम्पत्ति और योग्यताओंकी इसके सिवा 
कोई क॒द्र नहीं कि उनका प्रयोजन यूरोपीय उपनिवेशियोंके हितमें काम आना 
है। हम हैं --- एशियाई गंदगी, दिल-भर कोसी जानेके लिए ।” हम हैं-- झूठी 
जवानवाले घिनौने कुली ।” हम हैं --- सच्चे घुन, जो समाजके कलेजेकों ही 
खाये जा रहें हैं।” हम हैं---परोपजीवी, अर्थ-वर्वर एशियाई ।” हम “चावल 
खाकर जीनेवाले और नाकतक वुराइयोंसे भरे हुए” हैं। कानूतकी पुस्तकोंमें 
भारतीयोंका वर्णन 'एशियाकी आदिवासी और अर्थ-बरबर जातियों के लोग 
कहकर किया गया हैँ, जब कि सच वात यह हैं कि दक्षिण आफ्रिक्रा्में 
आदिवासी वंशका शायद एक भी भारतीय न होगा। असमके संताछ दक्षिण 
आफ़िकार्म उतने ही वेकार होंगे जितने कि खुद वहांके मूल निवासी। 
प्रिटोरियाके व्यापारीन्संघका खयाल हैं कि हमारा “धर्म हमें सब स्त्रियोंकी 
आत्मा-रहित और ईसाइयोंको स्वाभाविक शिकार मानना सिखात्ा हैं। 
उसीके कथनानुसार, “ दक्षिण आफ्रिकाका सारा समाज इन लछोगोंकी गन्दी 
आदतों और अनैतिक आचारसे उत्पन्न खतरेमें पड़ गया हैं। फिर भी, सच 
बात यह हूँ कि, दक्षिण आफ़िकाके भारतीयोंमें कुष्ठ रोगका शिकार एक 
व्यकवित भी नहीं हुआ। भौर प्रिटोरियाके डावटर वीलका खयाल है कि 
/ निम्ततम वर्गके भारतीय निम्नतम बर्गके ग्रोरोंकी अपेक्षा अधिक अच्छी 
तरह, अधिक बच्छे मकानोंमें और सफाईका अधिक खयाल करके रहते 
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हैं।” इससे आगे भी उन्होंने दज्ज किया हैं कि "जब कि हर राष्ट्रके 
लोगोंमें से एक या मधिक व्यक्ति किसीन्‍ल-किसी समयपर संक्रामक रोगोंके 
अस्पतालमें रहें हैं, तब भारतीय वहाँ एक भी नहीं रहा।” 

दक्षिण आफ्रिकाके अधिकतर हिस्सोंमें, जवतक हमारे पास अपने 
मालिकोंसे प्राप्त परवाने न हों, हम ९ बजे रातके वाद अपने घरोंसे वाहर 
नहीं निकल सकते। हाँ, मेमन लोगोंकी पोशक पहननेवाले भारतीयोंको 
अपवाद जरूर माना जाता है। होटलोंके दरवाजे हमारे लिए बन्द रखे 
जाते हैं। हम विना छेड़छाड़ सहे ट्रामगाड़ियोंका उपयोग नहीं कर सकते । 
घोड़ागा ड़ियाँ तो हमारे लिए हैं ही नहीं। ट्रान्सवालमें वावेटंच और प्रिटो- 
रियाके वीच, और जब जोहानिसबर्य तथा चार्ल्सटाउनके बीच रेल-सम्बन्ध 
नहीं था तव वहाँ भी, भारतीयोंकों घोड़ागाड़ीके अच्दर बैठने नहीं दिया 
जाता था। अब भी नहीं वैठने दिया जाता। उन्हें गाड़ीवानके पास 
चैठनेके लिए बाध्य किया जाता था, जो अब भी होता है। द्वान्सवालमें, 
जहाँ ठंड बहुत कड़ी पड़ती है, यह अनुभव घोर कसौटीका होता है। 
इसमें जो अपमान भरा है, सो तो हैं ही। घोड़ागाड़ीपर बहुत छम्बी- 
लम्बी यात्राएँ करनी पड़ती हैं और निश्चित मंजिलोंपर सवारियोंके लिए 
ठहरनेक्े स्थान और भोजनका प्रवन्ध किया जाता है। इन मंजिलोंगें किसी 
भारतीयको ठहरनेकी जगह नहीं मिलती, न भोजनकी मेजपर ही जगह 
दी जाती है। ज्यादासे ज्यादा इतना होता हैं कि वह रसोईघरके पीछेसे 
भोजन खरीद के और अपने लिए जैसा अच्छा प्रबन्ध कर सके, करे। 
भारतीयोंको जो अवंनीय कष्ट सहने पड़ते हैं उनके उदाहरण सैकड़ोंकी 
संख्यामें दिये जा सकते हैं। सार्वजनिक स्तानघर भारतीयोंके लिए नहीं 
हैं। हाई स्कूलोंमें भारतीय भरती नहों हो सकते। मेरे नेटाल छोड़नेके एक 
पखवारे पहले एक भारतीय विद्यार्थीने डबन हाई स्कूलसें प्रवेशके लिए 
अर्जी दी थी। उसकी अर्जी नामंजूर कर दी गई। प्राथमिक शाल्गएतक 
भारतीयोंके लिए विलकुर खुली नहीं हैं! नेटालके एक छोटे-से गाँव वेरुऊममें 
एक भारतीय मिशनरी-ह्कूल-शिक्षेकको अंग्रेज़ोंके एक मिरजाधरसे खदेड़ दिया 
गया था। नेटालकी सरकार एक “कुली-मंत्रणापरिषद” करनेको व्याकुछ 
हैं। उसने सरकारी तौरपर परिषदकों यह ताम दिया है। परिषदका प्रयोजन 
सारे दक्षिण आफ़िकार्में भारतीयों-सम्बन्धी कानूनोंको एक रूप देना और 
भारतीयोंकी ओरसे ब्नविटिश सरकारकी घुड़कियोंका संयुक्त रूपसे मुकाबला 
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करना हूँ। यह हैँ आम भावना दक्षिण आफ़िकार्में भारतीयोंके विरुद्ध । 
अलवत्ता-पोर्तुगीज़ प्रदेश इसके अपवाद हैं। वहाँ भारतीयोंका आदर किया 
जाता है और उन्हें साधारण जनतासे अछूग कोई विशेष कष्ट नहीं हैं। 
आप आसानीसे कल्पना कर सकते हैं कि किसी शिष्ट भारतीयके लिए ऐसे 
देशमें रहना कितना कठिन होगा। सज्जनो, मुझे तो पक्का विश्वास हूँ कि 
अगर हमारे अध्यक्ष दक्षिण आफ्िका जायें तो उन्हें भी वहाँके होटलमें स्थान 
पाना, हमारे रोजमरके मुहावरेके अनुसार, “घोर कठिन” महसूस होगा। 
नेटालमे वे रेल्गाड़ीके पहले दर्जेके डिब्बरेमें बहुत आराम महसूस न 
करेंगे और फोक्सरस्ट पहुँचनेके बाद उन्हें बिना किसी शिष्टाचारके पहले 
दर्जेके डिब्बेसे उत्तार दिया जायेगा और एक टीनके डिब्वेमें बैठा दिया 
जायेगा, जिसमें काफिरोंको भेड़ोंकी तरह धाँध दिया जाता है। तथापि हम 
चाहते हैं कि हमारे बड़े लोग इन तकलीफके क्षेत्रोंमें जायें-- भरे सिर्फ 
यह देखने और समझनेके लिए ही क्‍यों न हो कि उनके देशभाई कैसी यात- 
नाएँ भोग रहे हैं। और में विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हमारे अध्यक्ष 
कभी वहाँ आयें तो हम उनका पूरा-पुरा राजसी स्वागत करके इन कठि- 
नाइयोंका बदला चुका देंगे। कमसे कम हालमें तो हममें इतना ऐक्य, इतना 
उत्साह है ही। यूरोपीय हमें अवनतिके गतेंमें गिरा देना चाहते हैं। उस 
अधःपतनके विरुद्ध हम लगातार संघर्ष कर रहे हैँं। यूरोपीय तो चाहते हैं 
कि हमें उन ठेठ काफिरोंके स्तरपर गिरा दें, जिनका पेशा शिकार है और 
जिनकी एकमात्र महत्त्वाकांक्षा पत्ती खरीदनेके लिए अमुक संख्यामें पश्ु 
इकट्ठे कर लेने और फिर आहलस्य तथा नग्नावस्थार्में जीवन बिता देनेकी 
हैं। पढ़नेमें आता हैं कि ईसाई सरकारोंका घ्येय यह हूँ कि वे जिन छोगोंके 
सम्पर्कर्में आयें या वे जिनका नियंत्रण करती हों उनको ऊपर उठायें। परन्तु 
दक्षिण आक्रिकार्में वात इससे उल्टी है। वहाँ सोच-विचारकर प्रकट किया 
गया लक्ष्य यह हूँ कि भारतीयोंको सम्यताके मानदण्डमें ऊपर न उठने दिया 
जाये। वल्कि उन्हें काफिरोंके स्तरपर गिरा दिया जाये। नेटालके महान्याय- 
वादीके शब्दोंमें वह लक्ष्य “उन्हें हमेशाके लिए छकड़हारा और पनिहारा 
वनाकर रखना” है; उन्हें “भावी दक्षिण आफ़िकी राष्ट्रका, जिसका निर्माण 
किया जानेवाला हूँ, अंग नहीं वनने देना हैँ।” नेटालके एक अन्य विधान- 
मण्डल-सदस्यके शकब्दोंमें, 'भारतीयोंका जीवन नेंटालकी अपेक्षा उनके अपने 
ही देशर्में अधिक आरामदेह बनाना है।” इस प्रकारके अबःपतनके विरुद्ध 
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संघर्ष इतना विषम हैं कि हमारी सारी शक्ति विरोधमें ही खर्चे हो रही 
है। फलत: अपने अन्दर सुधार करनेके लिए हमारे पास बहुत कम शक्ति 
वचती है। 

अब मैं राज्य-विशेषोंकों लेकर आपको बताऊँ कि किस तरह विभिन्न 
राज्योंकी सरकारोंने “ब्रिटिश भारतीयोंका रहना अस्म्भव कर देनेके लिए”. 
जन-साधारणके साथ गठ-वन्धन कर रखा है। नेटाल एक विदज्ञाल स्वशासित 
ब्रिटिश उपनिवेश है। वहाँ मतदाताओं द्वारा निर्वाचित ३७ सदस्योंकी एक 
विधानसभा और गवर्नर द्वारा नामजद १२ सदस्योंकी एक विधानपरिषद है। 
गवर्नर सम्राज्ञीके प्रतिनिधिकी हैसियतसे इंग्लैण्डसे आता है। यूरोपीयोंकी आवादी 
५०,०००, देशी या जूलू लोगोंकी ४,००,००० और भारतीयोंकी ५१,००० 
हैं। भारतीयोंकों छनेगें आर्थिक सहायता देनेका निश्चय १८६० में किया गया 
था, जब कि, नेटाल-विधानसभाके एक सदस्यके शब्दोंमें, “उपनिवेशकी उन्नति 
और लगभग उसका अस्तित्व ही डॉवॉडोल था” और जब जूलू छोगोंको 
काम करनेमें अति आल्सी पा लिया गया था। अब नेटालके मुख्य उद्योग 
और सारे उपनिवेशकी सफाई पूरी तरह भारतीय मजदूरों पर अवरूम्बित 
है। भारतीयोंने नेटालको “दक्षिण आफ्रिकाका उद्यात” बना दिया हैं। एक 
अन्य प्रमुख नेटालीके शब्दोंमें, 'भारतीयोंके आयमनसे समृद्धि आई, भाव 
बढ़ गये, छोग सस्ती चीजें पैदा करने या न-कुछ भावपर वेचनेसे संतुष्ट 
नहीं रहने छगे।” ५१,००० भारतीयोंमें से ३०,००० वे हैं, जिन्होंने अपने ग्रिर- 
मिटकी अवधि काट ली हैं और जो अब मजदूरों, बागवानों, फेरीवालों, फल 
बेचनेवालों या छोटे-छोटे दूकानदारोंके भिन्न-भिन्न पंधोंमें लगे हैं। कुछ लोगोंने, 
परिस्थितियोंके विपरीत होते हुए भी, अपनी मिहनतसे पढ़-लिख कर शिक्षक, 
दुभाषियें और मुंशी वननेकी योग्यता प्राप्त कर ली हैं। १६,००० इस समय 
अपने गिरमसिटकी अवधि काट रहें हैं और लगभग ५,००० दूकानदार था 
व्यापारी या उनके सहायक हैं, जो पहले-पहल अपने खर्चेसे वहाँ आये थे। 
ये छोग वम्बई श्रान्तके रहनेवाले हैं और इनमें अधिकतर मेमन मुसलमान 
हैं। कुछ पारसी लोग भी हैं। उनमें डर्बनके रस्तमजी विशेष उल्लेखनीय 
हैं। उनकी उदारता तो सर दिनशा'के लिए भी सम्मानास्पद होगी। उनके 
दरवाजेसे कोई गरीब दिलसे सन्तुष्ट हुए बिना नहीं लौटता; डर्बेनमें उतरनेवाला 


१. यह उल्लेख सर दिनशा एम० पेटिटका है। 
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कोई पारसी उनका आदर-सत्कार पाये बिना नहीं रहता। ऐसे ये सज्जन 
भी सताये जानेसे मुक्त नहीं हैं। ये भी “कुली” ही हैं। दो सज्जन जहाजों 
और वड़ी-बड़ी जमीन-जायदादोंके मालिक हैं। परन्तु वे “कुली जहाज- 
मालिक” हैं, और उनके जहाजोंको 'कुली-जहाज” कहा जाता है। 

आप देखेंगे, हर एक भारतीय हर दूसरे भारतीयके वारेमें जो साधारण 
दिलचस्पी रखता है उसके अलावा इस विषयमें तीन मुख्य प्रान्तोंकी विशेष 
दिलचस्पी हैं। अगर बम्बई प्रान्तनें उतनी ही वड़ी संख्यामें अपने पुत्रोंको 
दक्षिण आफ़्रिका नहीं भेजा तो उसने इस कमीकी पूर्ति अपने पृत्रोंके 
अपेक्षाकुत अधिक प्रभाव और धनसे कर दी है। वास्तवमें वे अपने अन्य 
प्रदेशोंके कम सीभाग्यशाली भाइयोंके हितोंके संरक्षक वन गये हैं। और यह 
सम्भव हैँ कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकों उतकी मुसीबतसे उबारनेके 
प्रयत्नों में भारतमें भी बम्बई ही अग्रणी रहे। 

सन्‌ १८९४ के विधेयककी प्रस्तावनामें कहा गया था कि एशियाई 
लोग प्रातिनिधिक संस्थाओंके अभ्यस्त नहीं हैं। फिर भी, विधेयकका सच्चा 
उद्देश्य भारतीयोंके मताधिकारकों इस कारणसे छीनना नहीं था कि बे 
योग्य नहीं हैं, वल्कि इस कारणसे छीनना था कि यूरोपीय उपनिवेशी भार- 
तीयोंको नीचे गिराना और वर्ग-भेदके कानून बनानेका अधिकार जताना 
चाहते थे--भारतीयोंके साथ यूरोपीयोंके प्रति किये जानेवाले व्यवहारसे 
भिन्न व्यवहार करना चाहते थे। यह त सिर्फ विधेयकके दूसरे वाचनपर 
सदस्योंके भाषणोंसे, वल्कि समाचारपत्रोंसे भी स्पस्ट था। उन्होंने यह भी 
कहा था कि भारतीयोंके मत यूरोपीयोंके मतोंकों निगल सकते हैं, इसलिए 
उनका मताधिकार 'छीन लेना ही ठीक होगा। परन्तु यह दलील भी छचर 
है, और थी। १८९१ में लगभग १०,००० यूरोपीय मतदाताओंके विरुद्ध 
भारतीय मतदाताओंकी संख्या केवल २५१ थी। अधिकतर भारतीय इतने 
गरीब हैं कि उन्हें सम्पत्तिके आधारपर मिलनेवाले मताधिकारका हक 
हो ही नहीं सकता। और नेटालके भारतीयोंने राजनीतिमें कभी हस्तक्षेप 

2, बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रदेश, जिन्हे प्रसिसी! कद जाता था। 

२. बस्बई प्रेसिटिसी असोसिएद्नने बादमें भारत-मन्त्रीकी नाम एक प्रायना-पत्र 
भेजा था, जिसमें भोग की गई थी कि दक्षिण आफ्रिकाबासी भारतीयोकी शिक्षा 
दूर की जायें। 
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नहीं किया, न वे राजनीतिक सत्ता. प्राप्त करनेकी इच्छा ही करते हैं। 
ये सब वातें नेटलू मक्युरीने स्वीकारु-की हैं। वह. नेटाल-सरकारका मुख- 
पत्र है। समर्थक उद्धरणोंके लिए आप मेरी भारतमें प्रकाशित छोटी-सी पुस्तिका' 
देख छें। हमने स्थानिक संसदको प्रार्थवापत्र देकर बताया था कि भारतीय 
प्रातिनिधिक संस्थाओंसे अपरिचित नहीं हैं। परन्तु हम अपने उद्देश्यमें 
असफल रहे | इसपर हमने तत्कालीन उपनिवेश-मन्त्री छाई परिपनको प्रार्थना- 
पत्र भेजा। दो वर्षकी लिखा-पढ़ीके बाद इस वर्ष १८९४का विधेयक वापस 
ले लिया गया। उसके बदलेमें एक दूसरा विधेयक तैयार कर दिया गया है। 
यह पहलेके विधेयकका जितना बुराः तो नहीं है, फिर भी काफी बुरा है। 
इसमें कहा गया है कि “जिन देशोंमें संसदीय मताधिकारपर आधारित 
प्रातिनिधिक संस्थाएँ अवतकः नहीं- हैं उनके निवासियों या उनकी पुछष 
शाखाके वंशजोंको किसी मतदाता-सूचीमें तवतक शामिल नहीं किया जायेगा 
जवतक कि उन्होंने सपरिषद गवर्नरसे इस कानूनके अमलसे छूट प्राप्त न 
कर ली हो।” इसके अमलसे उन लोगोंको भी बरी रखा गया है, जिनके 
नाम पहलेसे ही वाजिवी तौरपर मतदाता-चसूचीमें शामिल, हैं। यह विधेयक 
विधानसभार्में पेश किया जानेके पहले श्री चेम्वरलेनके पास मंजूरीके लिए 
भेजा गया था। जो कागजात प्रकाशित हुए हैं उनसे श्री चेम्बरलेनक; मत 
यह दिखलाई पड़ता है कि भारतमें संसदीय मताधिकारपर आधारित 
चुनावमूलक प्रातिनिधिक संस्थाएँ नहीं हैं। चूँकि नेटाल संसदके सामने हम 
सफल नहीं हुए, इसलिए श्री चेम्वरलेनके इन विचारोंका अधिकतम आदर 
करते हुए हमने उन्हें एक स्मरणपत्र भेजकर वबताया' कि विधेयकका मंशा 
पुरा करनेके लिए, अर्थात्‌ कानूनी तौरपर वात की जाये तो, भारतमें 
संसदीय मताधिकारपर आधारित चुनावमूछक प्रातिनिधिक संस्थाओंका 
अस्तित्व *रहा हैं, और अब भी है। ऐसा मत लन्दन टाहस्सने व्यक्त 
किया है, यही मत नेटालके समाचारपत्रोंका है और यही विधेयकके पक्षमें 
मत देनेवाले सदस्यों और नेटालके एक सुयोग्य न्यायश्ञास्त्रीका भी हैं। 
हम यहाँके बड़े-बड़े न्‍्यायशास्त्रियोंकी राय जाननेकों बहुत उत्सुक हैँ। ऐसा 
विधेयक .मंजूर करनेका मंशा “चित भी मेरी, पट भी मेरी 'का खेल खेलना 
और इस तरह भारतीय समाजको तंग करना मात्र हैं। नेटाल विधानसभाके 


2. “हरी पुस्तिका? । 
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अनेक सदस्थोंका भी खथाल है कि विधेयकर्से भारतीय समाज अनन्त मुकदमे- 
वाजीमें फेंस जायेगा और उसमें क्षोभ पैदा हो जायेगा। ये सदस्य अत्यथा 
भारतीयोंके विरोधी हैं। 

सरकारी मुखपत्रका कथन सारांशतः यह है: “हम स्वीकार कर सकते 
हैं तो यही विधेयक, दूसरा कोई नहीं। अगर हम सफल हो गये, भर्थात्‌ 
अगर भारतको ऐसा देश घोषित कर दिया गया जिसमें विधेयकर्में उल्लिखित 
संस्थाएँ नहीं हैं, तो अच्छा ही है। अगर नहीं, तो भी हम कुछ खोते नहीं। 
हम दूसरे विधेयकका प्रयोग करेंगे -- हम सम्पत्तिजन्य योग्यताका मान 
बढ़ा देंगे, शिक्षानप्म्बन्धी कसौटी जारी कर देंगे। अगर ऐसे विधेयकपर 
आपत्ति की जाये तो भी हमें डरनेकी जरूरत नहीं, क्योंकि डरनेका कारण 
ही कहाँ हैं? हम जानते हैं कि भारतीय कभी भी हमपर प्रबल नहीं हो 
सकते । अगर मेरे पास समय होता तो में ठीक वही शब्द आपके सामने 
पेश कर देता। वे इनसे बहुत ज्यादा जोरदार हैं। जिनको विशेष दिलचस्पी 
हो वे उन्हें हरी पुस्तिकार्में देख सकते हैं। तो, इस प्रकार हम नेटालके पास्टर 
[ शल्य-चिकित्सक ] के घातक चाकूसे चीरें-फाड़े जानेके लिए उपयुक्त पात्र 
माने गये हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि पेरिसका पास्टर लाभ पहुंचानेके 
लिए ऐसा करता था। हमारा नेटालका पास्टर शुद्ध दुराग्रहके कारण, 
चीर-फाड़से मनोरंजनके लिए, ऐसा करता है। यह स्मरणपत्र इस समय 
श्री चेम्बरलेनके विचाराधीन है। 

भारतकी स्थिति नेटालकी स्थितिसे विलकुल भिन्न हैं। इस वातपर मैं 
जितना जोर दूँ उतना ही थोड़ा होगा। भारतमें बड़े-बड़े छोगोंने मुझसे यह 
प्रन्‍न पूछा है: “आपको भारतमें ही मताधिकार कहाँ प्राप्त हैं? अगर कुछ 
है भी तो वह केवल मिथ्या है। फिर आप नेटालमें मताधिकार बयों चाहते 
हैं? हमारा नम्न जवाब यह हैँ कि नेटालमें हम मताधिकार माँगते नहीं, 
यूरोपीय हमें उस अधिकारसे वंचित करना चाहते हैं, जिसका हम उपभोग 
कर रहे हैं। इससे वहुत बड़ा फर्क हो जाता हैं। मताधिकार छीननेका मतलब 
होगा हमारी गिरावट । भारतमें ऐसी कोई वात नहीं है। भारतकी प्रातिनिधिक 
संस्थाओंकों धीरे-धीरे परन्तु निश्चयपूर्वक व्यापक बनाया जा रहा है। नेटालमें 
ऐसी संस्थाओंके द्वार उत्तरोत्तर हमारे लिए बन्द किये जा रहे हैं। फिर, 
जैसा कि लंदन टाइस्सने कहा है: “भारतमें भारतीयोंकों ठीक वही मताधिकार 
प्राप्त है, जिसका उपभोग वहाँ अंग्रेज करते हैं।” नेटालमें ऐसा नहीं है । 
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नेटालमें जो वात एकके लिए इष्ट होती हूँ वही वात उन्हीं परिस्थितियोंमें 
दूसरेके लिए इष्ट नहीं मानी जाती। इसके अलावा, मताधिकार छीनना 
कोई राजनीतिक कार्रवाई नहीं, केवरू व्यापारिक नीति है, जो कि शिप्ट 
भारतीयोंके आगमनको रोकनेके लिए अंगीकार की गई हूँ। ब्रिटिश प्रजा 
होनेके नाते उन्हें वही विशेषाधिकार मॉागनेका हक होना चाहिए, जो किसी 
भी ब्रिटिश राज्य या उपनिवेद्यमें दूसरे ब्रिटिश प्रजाजनोंको प्राप्त हैं। जिस 
तरह इंग्लैण्ड जानेवाले किसी भी भारतीयको वहाँकी संस्थाओंका अंग्रेजोंके 
बरावर ही पूरा-पूरा छाभ उठानेका अधिकार होता है, ठीक बसा ही 
अधिकार अन्य ब्रिटिश क्षेत्रोंमें भी भारतीयोंको होना चाहिए। तथापि, सच 
बात तो यह हैं कि भारतीय मतोंके यूरोपीय मतोंको निगल जानेका कोई 
डर हैँ ही नहीं। यूरोपीय तो वर्ग-मेदके कानून चाहते हैं। मताधिकार 
सम्बन्धी वर्गगत कानून तो सिर्फ मँगूठा पकड़ कर पहुँचा पकड़नेकी तैयारी 
मात्र हैं। वे भारतीयोंकोी म्यूनिसिपल अधिकारोंसे भी वंचित करनेका विचार 
कर रहें हैं। महान्यायवादी ने इसी आश्ययका एक वक्तव्य भी दिया था। 
यह वक्‍तव्य पहला मताधिकार विधेयक पेश होनेपर एक सदस्यके इस 
सुझावके उत्तरमें दिया गया था कि भारतीयोंकों म्यूनिसिपल मताधिकारसे 
भी वंचित कर दिया जाना चाहिए। एक अन्य सदस्यने सुझाया था कि 
जबतक हम भारतीयोंके प्रश्नका निवटारा करते हैं, तवतक उपनिवेशका 
और सरकारी नौकरियोंका दरवाजा भारतीयोंके लिए बन्द रखा जाये। 
केप उपनिवेशमें भी, जहाँकी सरकार ठीक नेठालकी जैसी ही है, 
भारतीयोंकी हालत बदतर होती जा रही हैं। हालमें ही केपकी संसदने एक 
विधेयक मंजूर किया हैं। उससे ईस्ट लन्दन म्यूनिशसिपैलिटीको अधिकार 
दिया गया हैँ कि वह भारतीयोंको पैदल पटरियोंपर चलनेसे रोकने और 
विशेष स्थानोंमें रहनेके लिए वाध्य करनेके उपनियम वना सकती हूँ। ये 
स्थान साधारणतः अस्वास्थ्यकारी दलूदल हैं, और मनुष्योंके रहनेके अयोग्य 
हैं। व्यापारकी दृष्टिसे तो बेकार हैं ही। जूलूलेंड ताजका उपनिवेश है, 
इसलिए सीधे ब्रिटिश सरकारके शासनाघीन है। वहाँ नोंदवेनी और एशोवे 
वस्तियोंके सम्बन्धर्में ऐसे नियम बनाये गये हैँ कि उन वस्तियोंमें कोई 
भारतीय न तो जमीन खरीद सकता है, न हासिल कर सकता है, हालाँकि 
उसी देशकी मेलमॉथ नामक वस्तीमें भारतीय २,००० पौंडकी जायदादके 
मालिक हैं। ट्रानस्सवाल एक डच गणराज्य है। वह जेमिसनके हमलेका 
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स्थान और पदिचमी दृुनियाके स्वर्ण-अन्देषकोंका एलडोराडो [ सोनेसे भरा 
हुआ. कल्पित देश ] है। वहाँ ५,००० से अधिक भारतीय हैं। उनमें से अनेक 
व्यापारी, और वस्तु-अण्डार मालिक हैं। शेष फेरीवाले, हजूरिये (वेटर) 
और घरेलू नौकर हैं। ब्रिटिश सरकार और ट्रान्सवाल सरकारके बीच एक 
समझौता' हैं। उसके द्वारा 'देशी लोगोंके अलावा सब व्यक्तियोंके” व्यापारिक 
तथा साम्पत्तिक अधिकार सुरक्षित हैं। उसके मातहत १८८५ तक भारतीय 
स्वतन्त्रतापृर्वक व्यापार भी करते रहें। परन्तु उस वर्ष ब्रिटिश सरकारके 
साथ कुछ पत्र-व्यवहार करनेके वाद ट्रान्सवालकी संसदने एक कानून बना 
लिया। उससे भारतीयोंका कुछ निर्दिष्ट वस्तियोंकों छोड़कर शेष सब जगह 
व्यापार करने और जमीन-जायदाद खरीदनेका अधिकार छिन गया। साथ ही, 
उस उपनिवेशमें वसनेके इच्छुक हर भारतीयपर तीन पौंडका पंजीकरण 
(रजिस्ट्रेशन) शुल्क भी लाद दिया गया। इस विषयर्मों लम्बी लिखा-पढ़ी 
हुई। उसके फलस्वरूप प्रन्‍नकों पंचके हाथों सौंप दिया गया। इसके सारे 
इतिहासके लिए मुझे फिर जिन्नासुओंसे “हरी पुस्तिका” पढ़नेका अनुरोध करना 
होगा। पंचका फैसला वास्तविक दुष्टिसे भारतीयोंके विरुद्ध रहा। इसलिए 
परम माननीय उपनिवेश-मन्त्रीके पास एक प्रार्थनापत्र भेजा गया। परिणाम 

यह हैं कि पंचका फैसला मंजूर कर लिया गया हैं, हालाँकि भारतीय 
शिकायतका न्याय भी पूरानपूरा मान्य किया गया है। ट्रान्सवालमें 
परवानोंकी प्रणाली बड़े क्रूर रूपमें प्रचलित है | दक्षिण आफ़िकाके दूसरे हिस्सोंमें 
तो पहले और दूसरे दर्जेके यात्रियोंकी स्थिति असह्य बनानेवाले रेलवेके 
कर्मचारी ही हैं, किन्तु द्वान्सवालमें लोग इससे एक कदम और आगे बढ़ गये 
हैं। वहाँ कानून ही भारतीयोंको पहले और दूसरे दर्जेमें यात्रा करनेसे 
वर्जित करता हैं। उन्हें उनकी हैसियतका खयाल किये बिना दक्षिण आफ़रिकाके 
आदिवासियोंके साथ एक ही डिव्वेेमें धाँध दिया जाता हैँ। सोनेकी खानोंके 
कानूनोंके अनुसार भारतीयोंका देशी सोना खरीदना अपराध करार दिया 
गया हैँ। और यदि ट्रान्सवाल सरकारको स्वेच्छानुसार चलने दिया गया तो 
वह भारतीयोंके साथ केवल मारू-असवावका-सा व्यवहार करती हुई उन्हें 
सैनिक सेवाएँ करनेके लिए भी बाध्य कर देगी। वात स्पप्टतः दानवी है, 
क्योंकि, जैसा कि लन्दन टाइम्सने कहा है, “हो सकता है, अब हम ब्रिटिश 


#2, सतू १८८४का छंदन-समझीता । 
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भारतीयोंकी सेनाको ट्रान्सवालकी संगीनोंसे ब्विटिश सेनाओंकी संग्रीनोंपर 
खदेड़े जाते देखें ।” दक्षिण आफ़्रिकाके दूसरे डच गणराज्य आरेंज फ्री 
स्टेटने तो भारतीयोंके प्रति ह्ेष दिखानेमें शोष सभीको मात दे दी हैं। उसके 
प्रमख पत्रके शब्दोंमें कहा जाये तो उसने “ब्रिटिश - भारतीयोंको काफिरोंके 
वर्गममें रखकर उनका रहना ही असम्भव कर दिया है।” वह भारतीयोंको 
न केवल व्यापार तथा खेती करने और जमीन-जायदाद खरीदनेका अधिकार 
देनेसे इनकार करता है, बल्कि विशेष अपमानजनक परिस्थितियोंके परे 
वहाँ रहनेका अधिकार भी नहीं देता। 


ऐसी है, बहुत संक्षेपमें, दक्षिण आफ्रिकाके विभिन्न राज्योंमें रहनेवाले 
भारतीयोंकी स्थिति। उपर्यृक्त तमाम राज्योंमें जिन भारतीयोंसे इतना द्वेष 
किया जाता है उनको ही, नेटालसे सिर्फ ३०० मील दूर, अर्थात्‌ डेलागोआ- 
बेमें, बहुत अधिक पसन्द किया जाता है और उनका बहुत आदर किया 
जाता है। इस सब द्वेष-भावका सच्चा कारण दक्षिण आफ़िकाके प्रमुख 
पत्र केष टाइम्सके उस समयके शब्दोंमें, जब कि उसके सम्पादक दक्षिण 
आफ़िकी पतन्नकारोंके शिरोमणि हर सेंट छेजर थे, यह है: 


जिस चीजसे आजतक भारी जत्रुता पेदा होती जा रही है, वह हैं 
इन व्यापारियोंकी स्थिति। और इनकी स्थितिका खयाल करके ही इनके 
व्यापारी प्रतिस्पधियोंने, अपनो स्वार्थ-सिद्धेकि लिए, सरकारके साध्यमसे, 
इन्हें चह्‌ दण्ड देनेका प्रयत्न किया है, जो प्रत्यक्ष रूपमें बहुत ज्यादा 
अन्याय जैसा दीखता है। उसी पत्रने आगे लिखा है: भारतीयोंके प्रति 
अन्याय इतना स्पष्ठ हैं कि जब केवल इन लोगोंकी व्यापारिक सफलताके 
कारण हमारे देशवासी इनके साथ देशी (अर्थात्‌, दक्षिण आफ्रिकाके) 
लोगों जैसा व्यवहार करना चाहतें हैं तो उनपर शार्म-सी आती है। 
भारतीयोंको उस मानहानिकारी स्तरसे उन्नत कर देनेके लिए तो स्वयं 
यह कारण ही काफी है कि वे प्रवक्त जातिके विरुद्ध इतने सफल हुए हैं। 


अगर यह १८८९ में सही था, जबकि यह लिखा गया था, तो आज दूना 
सही है, क्योंकि दक्षिण आफ़्रिकाके विधानमंडलने सम्राज्ञीके भारतीय प्रजा- 


जनोंकी स्वतन्त्रतापर प्रतिवंध लगानेवाले कानन पास करनेमें चतर्मखी 
प्रवृत्ति दिखाई है। 


८८ सम्पूणे गांधी वाइमय 


अपने प्रति विरोधके इस ज्वारकों रोकनेके लिए हमने छोटे-से पैमानेपर 
एक संस्था! बनाई है, ताकि हम अपने कष्टोंको दर करानेके छिए आवश्यक 
कारंवाई कर सकें। हमारा विश्वास है कि दुर्भावनाओंके एक बड़े अंशका 
कारण भारतम रहनेवाले भारतीयोंके विषयमें उचित ज्ञाचका अभाव .है। 
इसलिए, जहाँतक जन-साधारणका सम्बन्ध है, हम आवश्यक जानकारी देकर 
लोकमतको शिक्षित करनेका प्रयत्न करते हैं। कानूनी बाधा-निषेधोंके बारेमें 
हमने इंग्लैंडवासी अंग्रेजोंके लोकमतको और यहाँके लोकमतको, उसके सामने 
अपनी स्थिति पेश करके, प्रभावित करनेका प्रयत्न किया है। जैसा कि आप 
जानते हैं, इंग्लैंडमें अनुदार और उदार दोनों दलोंने बिना भेदभावके हमारा 
समर्थन किया है। लन्दन थइस्सने हमारे पक्षमें बहुत सहानुभूतिके साथ 
आठ अग्रलेख' प्रकाशित किये हैं। केवल इततनेसे ही हम दक्षिण आफ़िकाके 
यूरोपीयोंकी नजरोंमें एक सीढ़ी ऊपर उठ गये हैं और वहांके समाचारपत्रोंकी 
घ्वनि वहुत-कुछ बदल गई है। 

हमारी माँगोंके बारेमें में स्थितिको थोड़ा और स्पष्ट कर दूं। हम जानते 
हैं कि जन-साधारणके हाथों हमें जो अपमान और तिरस्कार सहना पड़ता 
है वह ब्रिटिश सरकारके सीधे हस्तक्षेपसे दूर नहीं हो सकता। हम उससे 
ऐसे किसी हस्तक्षेपका अनुरोध करते भी नहीं। हम उन वातोंको जनताकी 
नजरमें लाते हैं, ताकि तमाम समाजोंके न्यायशील व्यक्ति और समाचारपत्र 
अपनी नापसन्दगी व्यक्त करके उनकी कठोरताको मधिकसे अधिक घटा दें 
और हो सके तो अन्ततः उन्हें निर्मल कर दें। परन्तु हम ब्रिटिश सरकारसे 
यह अनुरोध तो निश्चय ही करते हैं कि ऐसी दुर्भावनाओंका कानूनमें उतारा 
जाना रोका जाये। और हमें आज्ञा है कि हमारा यह अनुरोध व्यर्य नहीं 
होगा। हम ब्रिटिश सरकारसे यह प्रार्थना अवश्य करते हैं कि उपनिवेशके 
विधानमंडल हमारी स्वतन्त्रताको किसी भी रूपमें सीमित करनेके लिए जो 
भी कानन बनायें उनका निषेध किया जाये। 

इससे मैं अन्तिम प्रश्नपर आता हूँ। वह प्रइन यह है कि ब्रिटिश सरकार 
उपनिवेश्ञों और सहयोगी राज्योंकी इस तरहकी कारवाइयॉम वहांतक हस्तक्षप 
कर सकती है? जहाँतक जूलूलंडका सम्बन्ध है वहाँतक तो कोई प्रइन है ही 


१. नेदाल मारतीय कंग्रेत। 
२. देखिए, पृष्ठ ७६ । 


के 


बम्बईका भाषण ८९ 


नहीं, क्योंकि वह ताजका उपनिवेद्य है और उसका शासन गवनेरके जरिये 
सीबे १० डाउनिंग स्ट्रीट [ब्रिटिश मन्वालय] से होता है। नेटाल और शुभाशा 
अन्तरीप ( केप आफ गुड होप ) के समान वह स्वशासित या उत्तरदायी 
शासनवाला उपनिवेश नहीं है। नेटार और शुभाशा अन्तरीपके वारेमें नेटालके 
संविधान अधिनियम (कान्स्टिट्यूशन ऐक्ट) की सातवीं उपधारामें व्यवस्था 
है कि यदि स्थानीय संसदके किसी अधिनियमको गवनरकी अनुमति प्राप्त 
हो जाये और इस तरह वह कानून वन जाये, तो भी सम्राज्ञी-सरकार दो 
वर्षके अन्दर कभी भी उसका निषेध कर सकती है। उपनिवेशोंके उत्पीड़क 
कानूनोंके खिलाफ यह एक संरक्षण है। गवर्नरके नाम सम्राज्ञीके निर्देशोंमें 
अमुक विधेयक गिना दिये गये हैं, जिन्हें सम्राज्ीसरकारकी पूर्व-स्वीकृति 
प्राप्त किये बिना गवनेर अनुमति नहीं दे सकता। ऐसे विधेयकोंमें बर्गं-भेदके 
लक्ष्यवाले विधेयक शामिल हैं। में एक उदाहरण देनेकी घृष्टता करूँगा। 
ऊपर बताये हुए प्रवासी कानून संशोधन विधेयकको गवर्नरने अनुमति प्रदान 
कर दी है। परन्तु वह तभी अमलमें आ सकता है, जवकि सम्राज्ञी उसे 
स्वीकृति दे दें। अवतक उसे स्वीकृति नहीं दी गई। इस तरह, आप देखेंगे 
कि सम्राज्ञीका हस्तक्षेप सीधा और स्पष्ट है। यह तो सत्य है कि ब्रिटिश 
सरकार उपनिवेश-विधानमण्डलोंके कानूनोंमें हस्तक्षेप बहुत मन्दतासे करती 
है, फिर भी ऐसे उदाहरण मौजूद हैँ जब कि उसने इससे कम जरूरी प्रसंगों- 
पर भी दृढ़तासे काम लेनेमें संकोच नहीं किया। जैसा कि आप जानते हैं, 
पहला मताधिकार विधेयक ऐसे ही छाभप्रद हस्तक्षेपसे रद हुआ था। इसके 
अलावा, उपनिवेद्य सर्देव ऐसे हस्तक्षेपके बारेमें डरते रहते हैं। और इंग्लैंडमें 
व्यकत्त की गई सहानुभूतिसे तथा कुछ महीने पूर्व जो श्विष्टमण्डल श्री चेम्बर- 
लेनसे मिला था उसको श्री चेम्वरलेनके सहानुभूतिपूर्ण उत्तरसे दक्षिण आफ्रि- 
काके अधिकतर पत्रोंनें--कमसे कम मेंटालके पत्रोंने तो अवदय ही -- अपना 
रुख बदल दिया है। अब वे सोचने लगे हैं कि प्रवासी-विधेयक तथा इसी 
प्रकारके अन्य विधेयकोंको सम्भवतः सम्राज्ीकी अनुमति प्राप्त न होगी। 
जह॒तिक ट्रान्सवालका सम्बन्ध है, समसौता मोजूद है ही। जहांतक भारेज 
फ्री स्टेटकी वात है, में इतना ही कह सकता हूँ कि एक मित्र-राज्यका 
सम्माशीकी प्रजाके किसी भी अंगके छिए अपने द्वार बन्द करना एक अमैत्ी- 
पूर्ण कार्य है। और ऐसी स्थितिमें, मेरा नम्न विचार है, उसे सफलताके साथ 
रोका जा सकता है। 


९० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


- सज्जनो, दक्षिण आफ्रिकाके सबसे ताजे समाचारोंसे मालूम होता है कि 
वहाँके यूरोपीय छोग भारतीयोंको बरबाद कर देनेंके लिए लोगोंको समझाने- 
वुझानेमें जुटे हुए हैं। वे भारतीय कारीगरोंके लाये जानेके - विरुद्ध हर तरहका 
आंदोलन कर रहे हैं।! इस सबसे हमें चेतावनी और गति प्राप्त करनी 
चाहिए। हम दक्षिण आफ्रिकामें चारों ओरसे घिरे हुए हैं। अभी हम शैशवा- 
वस्थामें हैं। हमें आपसे संरक्षणके लिए प्रार्थवा करनेका अधिकार है। हम 
अपनी स्थिति आपके सामने रख रहे हैं और अब अगर हमारे कन्धोंसे उत्पीड़नकी 
जुआड़ी न हटी तो बहुत हृदतक जिम्मेदारी आपके सिर होगी। उस जुआड़ीमें 
जुते होनेके कारण हम पीड़ासे केवल कराह सकते हैं। उसे हटाना आपका 
-- हमारे बड़े और अधिक स्वृतन्त भाइयोंका काम है। मुझे विश्वास है, 
हमारी' पुकार व्यर्थ न होगी। 


| अंग्रेजीसे ] 
टाइम्त आफ इंडिया, २७-९-१८५९६ 
बास्वे पट, २७-९-१८९६ 


१. यूरोपीयोंने उर्वनमें सार्वजनिक समारएँ करके भारतीय प्रवासी न्याप्त निकाय 
(ंडियन इमिग्रशन दुस्ट बोढ)के इस निर्णयक्रा विरोध किया था कि नेडालकी टंगाट 
शुकर जायदादमें काम करनेके लिए भारतीय कारीगरोंकों व्यने दिया जाये। भारतीय 
आनेकी “एशियाइयेंका दमा! बताया गया था और उसे रोकनेके लिए एक यूरोपीय 
रक्षा संघ” (यूरोपियन प्रोटेक्शन असोततिए्शन) और एक “अपनियेश्चिक देशगक़त संग! 
(क्ोनियल पेटिऑटिक यूनियन)का संगठन किया गया था। 


४. पतन्न : फर्दनजी सोराबंजी तलेयारखाँको 


मारफ़त : श्री रेवाशेकर 
 जगजीवनराम ऐंड कं० 
चम्पायली 
व्म्बई 
भक्टूबर १०, १८९६१ 
प्रिय श्री तलेयारखाँ, 


में आपको इससे जल्द नहीं लिख सका और न दक्षिण आफ़िकाके मुख्य 
लोगोंके नाम ही भेज सका। मुझे भरोसा है कि आप कृपाकर मेरी इस 
असमर्थताके लिए मुझे क्षमा करेंगे। इसका कारण यह है कि में अपने घरेलू 
कामोंमें बहुत व्यस्त रहा हूँ । यह पृत्र. मेँ: आधी रातको लिख रहा हूँ। 


में! कल (रविवारको) शामकी डाकगाड़ीसे मद्रासके लिए रवाना हो रहा 
हूँ। वहां एक पखवारेसे ज्यादा रहनेकी आशा नहीं करता। अगर में वहाँ 
सफल हुआ तो वहींसे करूकता जाऊंगा और आजसे एक महीनेके अन्दर 


बम्बई लौट आऊंँंगा। बादमें पहले जहाजसे नेंटालके लिए खाना 
हो जाऊँगा। 


नेटालसे प्राप्त ताजेसे ताजे अखबारोंसे मालूम होता है कि अभी बहुत 
लड़ाई वाकी है। और अगर लक्ष्यों पूरी तरह निभाना है तो सिर्फ यही 
आपके जैसे काम करनेवाले दो व्यवितियोंका ध्याव खपा लेनेके लिए काफी 


१. मूल पत्रमें १०-८-१८५९६ तारीख पढ़ी है। मादम होता है कि यह 
भूछ है मोर शसकी जगह ता० १०-१०-१८९६ होनी चाहिए थी। गांधीजीके 
“भारतमें प्रतिनिधित्कफे खबका हिसाव! की एक मदसे (पृष्ठ १५४) मालूम होता 
हैं कि थे दूसरे दिन, भर्थात्‌ ११ भवद्टबरको, मद्रासके लिए खाना हुए थे। इससे 
उपयुक्त मतकी पुष्टि होती है। श्सके अछावा, ११ अगस्तकों मेगलवार था, रविवार 
नही; जब कि ११ अक्टूबरकों रविवार था, जिसका पन्रके 'कल (रविवारकों) शामकी 
डाकगाकीसे! झस्दोंके साथ पूरा-पूरा मेल बेठता है । 

२. गांधीजीने अग्रेज्ीमें श्स नामके जो हिज्जे किये दें उनका यही उच्चारण होता 
है, हिन्तु आजकछ जो ऐज्जे किये जाते हैं उनसे 'तलयारखों? पढ़ना होगा। 


९२ सम्पूणे गांधी वाढमय 


है। मुझे सच्ची आशा है कि आपको नेटाल' आकर मेरा साथ देनेमें कोई 
अड़चन नहीं होगी। मुझे निश्चय है कि लक्ष्य लड़ने लायक है। 
अग्रर आप मुझे लिखना चाहें तो ऊपरके पते पर लिख सकते हैं। आपके 
पत्र मेरे पास मद्रास भेज दिये जायेंगे। मालूम नहीं, वहाँ मैं किस होटलमें 
ठहरूँगा। नेटालके होटलोंने मुझे बिलकुल डरा दिया है। 
ह | आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी पत्रसे। सौजन्य : श्री तलेयारखाँके पुत्र रस्तमजी फर्दुनजी 
सोरावजी तलयारखाँ। 


५. नेटाल-निवासी भारतीय 


नम्बई 
अक्तूबर १७, १८५९६ 
सेवामें 
सम्पादक 
टाइम आफू इंडिया 
महोदय, 


अगर आप इसे अपने प्रभावशाली पत्रमें प्रकाशित करनेकी कृपा करें, तो 
में आभारी हूंगा। 

मैंने दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंकी श्चिकायतोंपर जो पृस्तिका 
छिखी है उसके उत्तरमें, जान पड़ता है, नेठालके एजेंट-जनरडने रायटरके 
प्रतिनिधिसि कहा है कि यह कहना सच नहीं है कि रेलवे तथा ट्राम्के 


१. मालूम होता दे कि श्री तलेयारखोंके नेट जानेके बारेगे इसमे पहले उनमें 
ओर गांवीजोंके बीच कुछ पत्र-व्यवद्दार दो चुका था । ॥॒ 

अक्टूबर १, १८९५ को नेटाछ भारतीय कंग्रेसके समक्ष भाषण करते हुए गांवीने 
कहा था कि में जनवरोमें भारत जानेवाला हूँ और अनेक भच्छे भारतीय बेरिस्टरोको 
सेटाल आनेके लिए समझानेका प्रयत्न करूँगा। देखिए खण्ट १, पृष्ट ३२५३-५४! 

तलेयारखों और गांधीजी वेरिस्टर बननेके बाद एक हो जद्यगगे भारत लोड थे। 
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कर्मचारी भारतीयोंके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं; भारतीय प्रवासी 
मुफ्त वापसी टिकठका लांभ नहीं उठाते, यही मेरी उक्त पुस्तिकाका सबसे 
अच्छा जवाब है; और, भारतीयोंको अदालतोंमें न्‍्यायसे वंचित नहीं किया 
जाता। पहले तो, पुस्तिकामें सारे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी शिकायतोंका 
वर्णन किया गया है। दूसरे, में इस बयानपर दृढ़ हूँ कि नेटालमें रेलवे और 
ट्रामके कमेंचारी भारतीयोंके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं। इसमें 
'अगर कोई अपवाद हों तो उनसे नियमका सबूत ही मिलता है। मैंने खुद 
ऐसे अनेक मामले देखे हैं। अगर यूरोपीय यात्रियोंकी सुविधाके लिए एक 
राततमें तीन॑ वार एक डिब्ज्रेसे दूसरेमें और दूसरेसे तीसरेमें हटाया जाना पशुवत्‌ 
व्यवहार नहीं है तो क्‍या है? जो लोग देखनेमें ही शिष्ट जेंचते हैँ उन्हें 
स्टेशन मास्टर ठोकरें मारते हैं, धक्के देते हैं और कसमें खा-खाकर धम- 
कियाँ देते हैं। रेलवे स्टेशनोंमें ऐसे दृश्य असाधारण नहीं होते। डर्बेनके 
वेस्ट एंड स्टेशनका स्टेशनमास्टर तो इतनी नम्नता दिखाता है कि कुछ 
पूछिए ही मत। मगर भारतीय उस स्टेशनसे थर-थर काँपते हैं। और यही 
एकमात्र स्टेशन नहीं है .जहाँ भारतीयोंको फुटवालके समान ठोकरें मार-मारकर 
एक स्थानसे दूसरे स्थानकों भगाया जाता है। इसकी स्वतंत्र साक्षी मौजूद 
है। नेटाल मर्क्युती (२४-११-९३) ने लिखा है: 
हमने एकाधिक बार देखा हैं कि हमारी रेलवे कुछ ऐसी नहीं है, 
जिसमें गोरे कर्संचारियोंके समय व्यवहारसे गरैर-गोरोंका दम घुटने 
लगता हो। और यद्यपि यह अपेक्षा करना उचित न होगा कि नेंटाल 
गवर्नेमेंट रेलबेंके गोरे कर्मंचारों उनके साथ वैसे ही आदरका व्यवहार 
करें जैसा कि वे यूरोपीय यात्रियोंके साथ करते हैं, फिर भी हम समझते 
हैं, गैर-गोरे यात्रियोंके साथ व्यवहार करनेमें अगर वे जरा अधिक 
शिष्ठतासे काम छें तो उनकी शानसें बढ्ढा न लगेगा। 
ट्राम गाड़ियोंमें भरी भारतीयोंको बेहतर तजुर्वे नहीं होते | यूरोपीय यात्रियोंके 
मनकी तरंग पूरी हो, इसलिए बेदाग, स्वच्छ कपड़े पहने शिष्ट भार- 
तीयोंको भी एक जगहसे दूसरी जगह खदेड़ा गया है। सच तो यह है कि 
ट्रामगाड़ीके कर्मचारी “सामीको छतपर चले जानेके लिए ” बाध्य करते 
हैं। कुछ लोग उन्हें सामनेकी बैठकों पर बैठने नहीं देते। आदर-मानका तो 
अश्न ही नहीं उठता। एक ट्राममें, बैठनेकी जगह काफी होनेपर भी, एक 
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भारतीय सरकारी .कर्मचारीको पाँवदान पर खड़े रहनेको बाध्य किया गंया 
था और उसे नेटालकी खास चोट पहुँचानेवाली घ्वनिर्मों 'सामी” कहकर 
तो पुकारा गया ही था। मेरा वक्‍तव्य नेटाकी जनताके सामने गत दो 
वर्षोसि है और उसका प्रतिवाद पहली बार अब एजेंट-जनरलू हारा किया 
गया हैं। इतनी देरसे क्‍यों? अब रही भारतीयोंके मुफ्त वापसी टिकटका 
फायदा न उठानेकी बात। सो, में एजेंट-जनरलके प्रति उचित सम्मानके साथ 
कहता हूँ कि यह कथन पत्रोंमें इतनी बार दृहराया जा चुका है कि इससे 
मन ऊब गया है। इतंना होनेके वाद अब इसे सरकारी तौरपर जो गौरव 
प्रदान किया गया है उससे यह अपनी हाक्तिसे ज्यादा कुछ साबित नहीं कर 
सकेगा। ज्यादासे ज्यादा यह इतना सिद्ध कर सकता है कि गिरमिटिया 
भारतीयोंका भाग्य बहुत दुःखमय नहीं है और नेटाल ऐसे भारतीयोंके लिए 
जीविका कमामेका बहुत अच्छा स्थान है। मैं दोनों बातें माननेकों तैयार 
हैं। परन्तु इससे भारतीयोंकी स्वतन्त्रतापर अनेक प्रकारसे प्रतिबंध लगानेवाले 
ओऔपनिवेश्ििक कानूनोंका अस्तित्व झठा नहीं. ठहरता। इससे भारतीयोंके प्रति 
उपनिवेशमें भयानक दुर्भावनाका अस्तित्व झूठा नहीं ठहरता। इतने पर भी 
अगर भारतीय नेटालमें बने हैं तो ऐसे व्यवहारके बावजूद। इससे अनका 
आइचर्यजनक घैय ही साबित होता है। श्री वेम्बरलेनने, दक्षिण आफ़रिकी 
शब्दोंका उपयोग किया जाये तो, कुलियोंके पंच-फंसले.' सम्बन्धी अपने 
खरीतेमें इस घर्यकी म॒कत कंठसे प्रशंसा की है। 

दक्षिण आफ्रिकासे आये हुए ताजे अखबार. नेटाल-सरकारके दुर्भाग्यवश 
मेरे इस कथनकों और भी जोरदार बनाते हैं कि वहाँ भारतीयोंकोी क्रताके 
साथ उत्पीड़ित किया जाता है। गत अगस्तमें यूरोपीय कारीगरोंकी एक सभा 
हुई थी। उसका उद्देश्य भारतीय कारीगरोंको छानेके इरादेका विरोध करना 
था। उसमें जो भाषण दिये गये थे उन्हें पढ़ना नेंटालके एजेंट-जनरलके 
लिए बड़ा दिलचस्प होगा। उसमें भारतीयोंकों " काडे घुन कहकर पुकारा 
गया था। एक आवाज उठी थी: “हम बन्दरगाहपर जायेंगे और उन्हें रोक 
देंगे। ” बन-भोजनके लिए गई यूरोपीय वच्चोंकी एक टुकड़ीने भारतीय और 
काफिर बच्चोंकों चादमारीका निश्चाना बनाया था और उनके चेहरोपर 
गोलियाँ दागी थीं, जिनसे अनेक निर्दोष बच्चे घायल हो गये थे। डेप इसने 
गहरे घुस गया है कि बच्चे सहज ही भारतीयोंकों तिरस्कारकी नजरसे देखने 
लगे हैं। इसके अलावा, खयाल रखना चाहिए छि मुफ्त बापता टिकट 
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पेंवाडेका व्यापारी-वर्गके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। वे अपने खचंसे, मेटाल 
जाते हैं और कठिनाइयाँ सबसे ज्यादा उन्हें ही महसूस होती हँ। वात यह 
है कि एक हकीकत विश्वास की हुई वातोंके सैकड़ों वयानोंसे ज्यादा जोरदार 
होती है । और मेरी पुस्तिकामें मेरा अपना कथन बहुत कम है। वह एजेंट-जनरल 
श्री पीसके वेसवृत्त वयानके खिलाफ मेरे कथनकों सही सावित- करनेके लिए 
तथ्योंसे भरी हुई है। और इन तथ्योंका संकलन खास तौरसे यूरोपीय सूत्रोंसे 
किया गया हैं। अगर पुस्तिकाके उत्तरमें कहने योग्य उतनी ही वातें हूँ, 
जितनी श्री पीसके वयानमें कही गई हैं, तो फिर नेटालकों भारतीयोंके लिए 
मामूली आरामकी जगह वनानेके लिए बहुत-कुछ करना बाकी है। जहाँतक 
भारतीयोंके अदालतमें न्याय प्राप्त करनेकी वात है, में ज्यादा कहना नहीं 
चाहता। मैंने यह कभी नहीं कहा कि भारतीयोंकों अदालतमें न्याय नहीं 
मिलता। और म॑ं यह स्वीकार करनेको भी तैयार नहीं हूँ कि उन्हें सब 
अदालतोंमें हर मौकेपर न्याय मिलता ही है। 

महोदय, में अतिशयोक्ति करनेका आदी: नहीं हें । आपने - सरकारी 
जाँचकी माँग की हैं; हमने भी वही किया है। और अगर नेटाल-सरकारको 
अप्रिय रहस्य प्रकट होनेका भय नहीं है तो इस तरहकी: जाँच जितनी 
जल्दी हो सके, कराई जाये। मैं आश्वासन देता हूँ कि पुस्तिकार्में जितना 
कहा गया हैँ, जाँचमें उससे वहुत ज्यादा साबित हो जायेगा। मुझे रूगता 
है कि यह आश्वासन में विना किसी जोखिमके दे सकता. हूँ। मैने 
पुस्तिकार्में सिर्फ वें उदाहरण दिये हैं, जिन्हें अत्यन्त सरलतासे प्रमाणित 
किया जा सकता हैं। महोदय, हमारी स्थिति बहुत॑ चिन्ताजनक है। आप 
अभवतक इतनी उदारताके साथ हमारा जो सक्रिय समर्थन करते आये हैं, 
उसकी भविष्यमें हमें लम्बे समय तक जरूरत रहेंगी। जैसा कि इस सप्ताहके 
पन्नोंसे स्पष्ट है, गत वर्ष आपने और आपके सहयोगियोंने जिस प्रवासी कानून 
संशोधन विधेयक (इमिग्रेशन ला अमेंडमेंट बिल) की बहुत जोरदार शब्दोंमें 
निन्‍्दा की थी, उसे सम्राज्ञीकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। मैं आपके 
पाठकोंको स्मरण करा दूँ कि विधेयक द्वारा गिरमिटकी अवधिकों ५ वर्षसे 
बढ़ाकर अनिश्चित काल तककी कर दिया गया हैं। अगर कोई मजदूर 
पाँच वर्षंकी पहली अवधि समाप्त करनेके बाद नया इकरार करनेको राजी 
न हो तो उसे अनिवार्य रूपसे भारत लछोटना होगा। बेशक, उसका वापसी 
किराया मालिकके जिम्मे रहेगा। और जो इस शर्तेंकोी न पाले उसे, तीन 
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पौंड वाषिक ज्यक्ति-कर देना पड़ेगा, जो कि गिरमिटकी अवधिकी एक 
वर्षकी कमाईका लगभग आधा होगा। यह विधेयक जिस समय स्वीकार किया 
गया था उस समय इसे एक मतसे अन्यायपूर्ण घोषित किया ग्रया था। 
नेटालके पन्नों तकको सन्देह था कि इसे सम्नाज्ञीकी अनुमति प्राप्त होगी या 
नहीं । इतने पर भी वह ८ अगस्तसे अमलमें आ गया है। 

हमारा सबसे अच्छा और शायद एकमात्र आयुध प्रचार ही है। 
हमसे हमदर्दी रखनेवालोंमें एकका कथन है कि हमारी शिकायतें इतनी 
गम्भीर हैं कि उनका निवारण करनेके लिए उन्हें जान लेना ही बस है।” 
अब हम आपसे और आपके समकालीन पत्रोंसे उपनिवेश-मंत्रीके इस कार्य- 
पर अपना मत व्यक्त करनेकी विनती करते हैं। हम समझते रहे हैं कि 
उपनिवेश-मंत्राठय हमारा विश्वसनीय आश्रय-स्थल है। हो सकता है कि 
हमारा भ्रम अभी दूर होना वाकी हो । परन्तु हमने प्रार्थना की हूँ कि अगर 
विधेयकका निषेध न किया जा सके तो सरकारकी ओरसे और सरकारकी 
मददसे नेटालको मजदूर भेजना स्थगित कर दिया जाये।' जनताने 
इस प्रार्थनाका समर्थन किया था। क्‍या हम भरोसा करें कि हमारे उस 
प्राथंनाकों स्वीकार करानेके नये प्रयत्नोंमे जनता नई स्फूतिसे हमारा 
समर्थन करेगी ? 
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६. पत्र : गो० कृ० गोखलेको' 


वर्किधम द्ोदल 
मद्रास 
अवदूबर १८, १८९६ 

प्रोफेसर गोखले 
पुना 
श्रीमन, 

मैंने दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके प्रश्न-पस्वन्धी कुछ और कागजात 
श्री सोहोनीके पास छोड़ देनेका वचन दिया था। खेद है कि में उस बातकों 
बिलकुल भूछ गया। अब उन्हें बुकपोस्टसे भेज रहा हैँ। आशा करता हूं 
कि मे कुछ काम आयेंगे। 


हमें अपने कामके लिए भारतमें कर्मठ और प्रतिप्ठित कार्यकर्ताओंकी 
एक रामितिकी सरत जरूरत है। सवाल सिर्फ दक्षिण आफिकाके भारतीयोंसे 
नहीं, वल्यि भारतके बाहर दुनियाके सब हिस्सोंमें रहनेवाले भारतीयोंसे 
सम्बन्ध रखता दै। आपने आस्ट्रेलियाई उपनिवेधों सम्बन्धी तार अवश्य ही 
पढ़ा होगा। वे दूनियाके उस हिस्से भारतीयोंके प्रयासकों रोकनेका फानन 
बना रहें है। बिलकुल सम्भव हूँ कि उस काननकों संम्याशीकी अनुमति 
मिल जाये। मेरी विनती है कि हमारे बड़े खलोग्रोंको तुरन्त यह सामछा 
अपने हामोंमें ले छेना चाहिए। अन्यथा, बहुत थोड़े समयमें ही भारतोबोंका 


भारतई बाहर जानार उद्योग करना सात्म हो जायेगा। मेरी नहर रायमे, 


उसे सारे विधममें कलनासेकी थाही परिषरदर्में तथा प्रिदेनफी लोकसमभार्मे 
भी प्रग्न पूए्ला भाहिए। दरजसल, भारतन्सरणरके इरादेंके बारेमें कुछ 


पुूछएआए सत्काल सोनी चाहीए। 


१३ टच 3. 5 ३ ५ प्द्यामें मे डिक ्िब रे 
8० गाधशा। बअद्राओ संगत हुए पूनोम गोराश साण्ण गफ्ाजेल गि० पी पर 
प्रए्ठ २१७४७ । 
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आपने मेरी बातोंमें वहुत हमदर्दीके साथ दिलचस्पी ली थी, इसीलिए 
मेने सोचा कि में उपर्युक्त वातें आपको लिख दूँ। 
आपका भआज्नानुवर्ती, 


मो० क० गांधी 
मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटोन्नक्ल (एस० एन० ३७१६)से । 


७. पन्न : फर्दुनजी सोराबजी तलेयारखाँको 


वर्किधम होटल 
मद्रास 
भकटूबर १८, १८९६ 
प्रिय श्री तलेयारखाँ, 
आपका महतस्त्ववूर्ण पत्र मिला। उसके लिए घन्यवाद। 
आपने जो पूछा वह सचमुच बहुत उचित हैं। और आप भरोसा 
रखें, मैं ज्यादासे ज्यादा स्पष्ट उत्तर दूँगा। 
में यह मानकर चलता हूँ कि हम साझेमें काम करनेवाले हैं। आपके 
मामलेको एकदम अलग मानकर विचार करनेका तो प्रश्न ही नहीं है। 
डर्बनमें मेरी तिजोरीमें रछग़भग ३०० पौंडकी चेकें पड़ी है। वे 
१८९७ की ३१ जुलाई तक वेंधे रहनेके शुल्क (रिटेनर) की हैं। उन्हें में 
यहाँकी देनदारी चुकाने और सम्भवतः अपने दफ्तरका वर्तमान खर्च प्रा 
करनेके लिए साझेदारीसे निकाल लेनेंका विचार रखता हूँ। में सम्भवतः' 
इसलिए कहता हैं कि धायद बची हुई रकमसे उर्बनका खर्च पूरा न होगा। 
यदि पिछला अनुभव जरा भी मार्येदर्शक हो तो, में समझता हूँ, मेरा यह 
कहना ठीक ही होगा कि पहले ६ महीनोंकी संयुक्त आय ७० पौंट माहवारके 
हिसावसे होगी। इसमें मे संयकत खर्च--अर्थात्‌, हमारे एक ही धरमें मिलकर 
रहनेका खर्च--५० पींड माहवार छगा छेता हूँ। श्सगे, छः मासके अन्त, 
हमारे बीच वरावस-वरावर बाँदनेके छिए १२० पींडका साफ छाम बचगा। 
यह कमसे कम अनुमान हैं। इतना में अकेला कमा लेनेक्री आभा कर 


१. यह उल्लेख बैरिस्टरीके मिशनतानेका है, जो उन्हें भारतीय व्याश्रियोंसे मिल्य था। 
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सकता हूँ। साथ-साथ भारतीयों सम्बन्धी काम भी करता रह सकूँगा। परन्तु 
अगर हम १५० पौंड मासिक कमा हें तो मुझे आइचये नहीं होगा। 

इतना में वादा कर सकता हूँ। नेटाल जानेंका किराया आपके पास 
अपना होना चाहिए। वहाँ प्रवेशका खर्च दफ्तरसे दे दिया जायेगा। रहने 
और भोजनका खर्च भी दफ्तरकी आमदनीसे होगा। मतरूब यह कि अगर 
छः महीनेके परीक्षण-कालमें कोई हानि हो तो उसे मैं वर्दाइत करूँगा। 
दूसरी ओर, अगर कुछ भी लाभ हो तो उसमें आपका साझा होगा। 

इस तरह अगर छः माहके अन्तर्मे आपको धनका छाभ न भी हो तो 
भारतमें जो अनुभव सम्भव हैं उससे भिन्न प्रकारके अनुभवका भारी लाभ 
तो होगा ही। आप दुनियाके उस हिस्सेमें अपने देशवासियोंकी हालत समझ 
सकेंगे और एक नया देश भी देख लेंगे। मुझे कोई सन्देह नहीं कि अगर 
आपको नेटालमें निराश भी होना पड़े तो भी बम्बईमें आपके सम्बन्ध ऐसे 
हैं कि छः महीनेकी गैरहाजिरीसे बहाँ आपका भावी जीवन विगड़ेगा नहीं । 
मैंने ऊपर जो-कुछ कहा हैं उसके लिए बम्बई में छः माहका नकसान उठाना 
पड़ेगा । 

कुछ हो, यह तो मैं जितना स्पष्ट करूँ उतना थोड़ा ही होगा कि हमारी 
स्थितिके किसी व्यवितकों धन इकट्ठा करनेके खयालसे दक्षिण आफ्रिका 
नहीं जाना चाहिए। आपको वहाँ स्वार्थ-त्यागकी भावनासे जाना चाहिए। 
लक्ष्मीसे हाथ-भर दूर ही रहना चाहिए। तब वह आपको रिहा सकती है। 
अगर आपने अपनी नजर उसपर डाली तो वह ऐसी नखरेबाज हैं कि 
आपका अनादर हुए बिना ने रहेगा। यह मेरा दक्षिण आफ़्रिकाका 
: अनुभव है। 

जहाँतक आश्थिक प्रदइनकों छोड़ कर दूसरे कामका सम्बन्ध हैं, मैं 
भारवासन दिलाता हूँ कि वहाँ आपकी प्रवृत्तियोंकी चालू रखनेके लिए 
काफी से ज्यादा काम होगा--सो भी कानूनी काम । 

साथ भोजन करनेमें थोड़ी-सी कठिनाई आ सकती है। अगर आप 
भन्नाहार पर गुजर कर सकते हैं तव तो में भारतीय और अंग्रेजी दोनों 
प्रकारोंके अत्यन्त स्वादिष्ठ पदार्थ मेजपर हाजिर कर सकता हूँ। परल्तु 
ऐसा सम्भव न हो तो हमें एक और वावर्ची रखना होगा। किसी भी 
हालतमें, यह हमारे लिए कोई अजेय कठिनाई नहीं हो सकती। मुझे 


हे 


विश्वास है कि मैंने स्थिति बिछकुल साफ-साफ बता दी है। अगर किसी 
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वातके स्पष्टीकरणकी जरूरत हो तो आपका कह देवा भर काफी होगा। 
परन्तु इतनी आशा तो मुझे है ही कि आप आधथिक विचारोंको अपने आड़े 
नहीं आने देंगे। मुझे निश्चय हैं कि आप दक्षिण आकफ्िकार्मे बहुत-कुछ 
कर सकेंगे। सचमुच तो जितने कामका मैं निमित्त हो सकता हूँ उससे 
ज्यादा आप कर सकेंगे। 

में यहाँ बड़े-बड़े लोगोंसे मुलाकातें करता आ रहा हूँ। मद्रास 
टाइम्सनें अपना पूरा समर्थन प्रदान किया है और गत शुक्रवारकों उसमें एक 
वड़ा जोरदार और अच्छा लेख प्रकाशित हुआ था.। सेलने समर्थन करनेका 
चचन दिया है। सभा' शुक्रवारको है। उसके वाद में कलकत्ता और फिर 
शायद पूना जाऊँगा। प्रोफेसर भांडारकरने अपनी पूरी सहायताका वचन 
दिया हैँ। मुझे विश्वास हैँ कि वे कुछ भलाई कर सकते हैं। में यहाँ आते 
हुए एक दिन पूनामें ठहरा था। 

मेरा खयाल है, मेने आपको लिखा था कि प्रवासी विधेयकको सम्रनाज्ञीकी 
अनुमति प्राप्त हो गई है। (घटनाएँ इतनी तेजीसे होती हैँ कि में उन्हें जल्दी 
भूल जाता हूँ)। यह एक अनपेक्षित और आकस्मिक आघात है। अब में 
राज्यकी सहायतास प्रवासियोंकों भेजना स्थग्रित करनेकी प्रार्थना फिरसे 
दृहरानेवाला हूँ। नेटालके एजेंट-जनरलका कूटनीतिक प्रतिवाद आपने अख- 
वारोंमें पढ़ा ही होगा। उससे दीख पड़ता है कि लन्दनमें भी आन्दोलन 
छेड़नेकी आवश्यकता है। मेरा दृढ़ विश्वास हूँ कि वहाँ आप मेरी अपेक्षा 
बहुत अधिक काम कर सकते हैं। 

अगर आप मेरे साथ ही नेटाल चल सर्वों तो बड़ा अच्छा होगा। 
और में यह भी कह दूँ कि यदि उस समय तक “कूरलैंड” जहाज उपलब्ध 
रहा तो शायद में आपके लिए मुफ्त टिकट भी प्राप्त कर सकूंगा। 

आपका दृच्चा, 
मो० कक० गांधी 


आपका पत्र आज सुबह ही मुन्ने मिला। 
मल अंग्रेजी प्रतिसे । सौजन्य : झस्तमजी फर्दुनणी सोराबजी तलगारसां। 


१. गांधीजीने २६ अक्टूबरको एक सार्वजनिक समामे भाषण किया थाई 
देखिए पृष्ठ १०१॥ 


८. प्रेक्षक-पुस्तिकासें 


गांधीजीने २६ अक्टूबर, १८९६ को मद्रासके हिन्दू! थियो्ेजिकल हाई स्कूलका 
पर्यवेक्षण किया था। उन्होंने स्वूछकी प्रेक्षक-पुस्तिकार्में निम्नलिखित विचार अंकित 
किये थे। 


अक्टूबर २६, १८९६ 

मुझे इस उत्तम संस्थामें आनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसे देखकर 
हर्ष हुआ। स्वयं एक गुजराती हिन्दू होनेके कारण में यह जानकर अभिमान 
अनुभव करता हूँ कि इस संस्थाकी स्थापना गुजराती सज्जनोंते की हैँ। में 
कामना करता हूँ कि संस्थाका भविष्य उज्ज्वल हो ! मुझे निरुचय हैं कि वह 
इसके योग्य हैं। क्‍या ही अच्छा हो कि ऐसी संस्थाएँ सारे भारतमें खड़ी 
हो जायें और आर्यधर्मकी, उसके शुद्ध रझूपमें, रक्षाका साधन बनें! 

[ अंग्रजीसे 

हिल, २८-१०-१८५९६ 


९. मद्रासका भाषण 


गांधीजीने अक्टूबर २६, १८५९६ को मद्रासकी एक भारी सभामें भाषण दिया 
था। विषय था; दक्षिण आफ्रिकरावासी देशभाश्यो्री यातनाएँ। यह सभा महाजन 
समभाके तत््वावधानमें पत्ेयप्पा सवनमें हुई थी और सवन ओताओंसे ठसाठ्स भरा 
हुआ था। गांधीजीके भाषणक्री प्रतिक्रिया बहुत हुई और सभा दक्षिण आफ्रिकाकी 
नमुसीवतकी घटाभोंमें एक उज्जवरू किरण” बन गई। 


अक्टूबर २६, १८९६ 

अध्यक्ष महोदय और सज्जनो, ---आज मुझे आपके सामने सोनेके देश 
और जेमिसनके विगत हमलेके स्थान दक्षिण आफ़िकार्म निवास करनेवाले 
एक लाख भारतीयोंकी ओरसे पैरवी करती है। यह ॒पत्र' आपको बतायेगा 
कि इस कामकी जिम्मेदारी इसपर हस्ताक्षर करनेवालोंने मुझे सौंपी है। 
उनका दावा है कि वे एक लाख भारतीयोंका प्रतिनिधित्व करते है। 


१६ गांघीजीने प्रष्ठ ७८-०५ पर दिया हुआ अमाणपत्र पढ़कर सुनाया। 


१०२ सम्पूण गांधी वाइमय 


इन एक लाख लछोगोंमें बंगाल और मद्रासके लोगोंकी संख्या बहुत बड़ी है।: 
इसलिए, भारतीय होनेके नाते उनके हिताहितमें आपकी जो दिरूचस्पी है, 
उसके अलावा इस विपयसे आपका विशेष सम्बन्ध भी हैं। 

हमारे मतलूवके लिए दक्षिण आफ्रिकाको इन हिस्सोंमें बाँठा जा सकता 
है: दो स्व-शासित ब्रिटिश उपनिवेश--नेंटल तथा शुभाशा अन्तरीप 
(कैप आफ़ गृढ होप); सम्राज्षीके शासनाधीन उपनिवेश--जूलूलेंड; ट्रान्स- 
वाल या दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य; आरेंज फ्री स्टेट; चार्ट्ड टेरिटरीज; 
और पोर्तुगीज़ प्रदेश--डेलागोआ-बे तथा बैरा। 

दक्षिण आक्रिकारमें आज भारतीयोंकी जो आवादी पाई जाती है, उसके 
लिए वह देश नेटाल-उपनिवेशका ऋणी हैं। सन्‌ १८६० में, जब कि, नेटालकी 
संसदके एक सदस्यके शब्दोंमें, “उपनिवेशका अस्तित्व डॉवॉडोल था,” उसमें 
गिरमिटिया भारतीयोंकों दाखिल किया गया था। इस प्रकारका प्रवास 
कानून द्वारा नियंत्रित है। इसकी अनुमति कुछ क्ृपापात्र राज्योंको ही दी गई 
हैं। उदाहरणके लिए मारीशस, फिजी, जमैका, स्ट्रेट्स सेटलमेंट्स, डमराराको 
इस प्रकारके प्रवासी जा सकते हैं। इन्हें केवल कलकत्ता और मद्राससे जानेंकी 
अनुमति हैं। एक अन्य प्रतिष्ठित नेठाली श्री सांडर्सके शब्दोंमें: “भारतीयोंके 
आमगमनसे समृद्धिका आगमन हुआ। भाव बढ़ गये। अब लोग वस्तुएँ उपजाने 
ओऔर उपजको मिट्टी मोल बेच देने भरसे सन्तुप्ठ नहीं रहने छगे। वे कुछ 
ज्यादा कमा सकते थे। ” चीनी और चायके उद्योग, उपनिवेशकी सफाई और 
साग-सब्जी तथा मछलियोंकी आवश्यकता-पूर्ति पूरी तरहसे कलकत्ता और मद्राससे 
आये हुए गिरमिटिया भारतीयोंपर अवरूम्बित हैं। छगभग सोलह वर्ग पूर्व 
गिरमिटिया भारतीयोंकी उपस्थितिसे स्वतंत्र भारतीय भी व्यापारियोंके रूपमें 
वहाँ खिचे। पहले-पहल वे अपने ही वन्धुन्वान्यवोंकी जरूरतें पूरी करनेफे 
लिए वहाँ गये थे। परन्तु बादमें उन्होंने दक्षिण आफ्रिकाकी जूलू या काकिर 
जातिके लोगोंको बड़े फायदेके ग्राहक पा लिया। ये व्यापारी मुख्यतः बम्बईते 
मेमन मुसलमान हैं। ये अपनी अपेक्षाकृत कम दुर्देवी स्थितिके कारण बहाँकी 
सारी भारतीय आवादीके हितोंके संरक्षक बन गये हैं। इस तरह मुसीबत 
और स्वार्थोकी एकताने तीनों प्रदेशोंसे आये भारतीयोंकों एक छास समाजक 
रूपमें संगठित कर दिया हैं। अगर जहरी ही हो जाये तब तो बात अडग 
है, नहीं तो वे अपने-आपको मद्गासी, बंगाली या गुजराती कहत्यनेके बजाय 
भारतीय कहलानेमें गीरब अनुभव करते हैं। मगर यह तो प्रसंगवद्ष कद्ध गया । 


मद्रासका भाषण ६०३ 


अब ये भारतीय सारे दक्षिण आफ़िकार्मे फेल गये हैं। नेठालका शासन 
मतदाताओं द्वारा चुनें हुए ३७ सदस्योंकी एक विधानसभा, सम्नाज्ञीके 
प्रतिनिधि गवर्नर द्वारा नामजद किये हुए ११ सदस्योंकी विधानपरिषद और 
५ सदस्योंके एक परिवर्तनशील मंत्रिमंडल द्वारा होता है। उसमें यूरोपीयोंकी 
आबादी ५०,०००, देशी लोगोंकी ४,००,००० और भारतीयोंकी ५१,००० 
है। इन ५१,००० भारतीयोंमें से छगभग १६,००० इस समय अपने गिरमिटकी 
अवधि पूरी कर रहे हैं। ३०,००० गिरमिटकी अवधि पूरी करके घरेल 
नौकरों, बागवानों, फेरीवालों और छोटे-छोटे दूकानदारों आदिके कामोंमें छगे 
हैं। लगभग ५,००० ऐसे हैं जो अपने-आप वहाँ जाकर वसे हैं। वे या तो 
व्यापारी हैं, या दूकानदार हैं, या सहायकों अथवा फेरीवालोंका काम करते 
हैं। थोड़े-्से लोग स्कूलोर्में शिक्षक, दृभाषियें और मुहरिर भी हैं। 

शुभाशा अन्तरीप (कैप आफ गुड होप ) के स्व-शासित उपनिवेश्में, 
मेरा खयाल हैं, भारतीयोंकी संख्या १०,००० हैं। ये व्यापारी, फेरीवाले 
और मजदूर हूैँ। उपनिवेशकी कुछ आबादी लगभग १८ लाख हैँ। उसमें 
यूरोपीयोंकी संख्या ४ लाखसे अधिक नहीं हूँ। शेप छोग उसी देशके और 
मलायाके निवासी हैं। 


दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य--ट्रान्सवालका झासन “फोक्सराट” [छोकसभा] 
कहलानेवाले दो निर्वाचित सदनों और कार्यकारिणी परिपद द्वारा होता 
है। कार्यकारिणीका प्रमुख गणराज्यका अध्यक्ष होता हैं। वहाँ भारतीयोंकी 
आबादी छगभग ५,००० हैँ। इनमें २०० व्यापारी हैं, जिनकी चुकता पूंजी 
लगभग एक लाख पौींड है। शेप लोग फेरीवाले और हजूरिया (वेटर) 
या घरेलू नौकर हैं। घरेलू नौकर इसी मद्रास प्रान्तके लोग हैं। वहाँकी 
गोरी आवादी मोटे तौरपर १,२०,००० और काफिरोंकी आवादी मोटे तौर- 
पर ६,५०,००० हैं। इस गणराज्य पर प्रभुसत्ता सम्रानीकी है। भर ग्रेट 
ब्रिटेन तथा इस गणराज्यके वीच एक समझौता' हैं। उसके अनसार दक्षिण 
आफ्रिकाके मूल निवासियोंको छोड़कर दूसरे सब लोगोंके सम्पत्ति, व्यापार तया 
कृपिके अधिकार गणराज्यके नागरिकोंके जैसे ही सुरक्षित कर दिये गये हैं। 

दूसरे राज्योंमें, कप्टों ओर वाधा-निपेधोंके कारण, भारतीय आवादी है 
ही नहीं, जिसके बारेमें कुछ कहा जाये। पोतुंगीज प्रदेश इसके अपवाद हैँ। 


१, सन्‌ १८८४ का छंदन-समझौता (लंदन कॉनर्वेशन )। 


१०४ सम्पूर्ण यांथी वाइमय 


उनमें भारतीयोंकी संख्या बहुत बड़ी हैं और वहाँ उनको कोई कप्ट नहीं 
दिया जाता। 

दक्षिण आकफ्रिकार्में भारतीयोंके कष्ट दो प्रकारके हैं। पहले तो वे जो 
भारतीयोंके खिलाफ जनताकी दुर्भावनाओंसे पैदा हुए हैं। दूसरे, उनपर 
लादी गई कानूनी बाधाएँ और निषेध। पहलेकी चर्चा की जाये तो 
दक्षिण आफ़्िकामें भारतीय सबसे ज्यादा ह्वेप-पात्र जीव हैं। प्रत्मेक 
भारतीयको, विना फर्कके, तिरस्कारके साथ “कुली” कहा जाता है। उन्हें 
“सामी”, “रामसामी” --- वास्तवमें, “भारतीय” छोड़कर सब कुछ कहा जाता 
हैं। भारतीय शिक्षकोंको 'कुली स्कूल मास्टर” कहा जाता है। भारतीय वस्तु- 
भंडार मालिक 'कुली वस्तु-भंडार मालिक” हैं। वम्बईसे गये हुए दो भारतीय 
सज्जन --- श्री दादा अब्दुल्ला और श्री मूसा हाजी कासिम जहाजोंके मालिक 
हैं। उनके जहाज “कुली जहाज” हैं। 

वहाँ मद्रासके व्यापारियोंकी एक बड़ी प्रतिष्ठित पेढ़ी हैं। उसका नाम 
हैं --- ए० कोलंडावेलु पिल्‍्ले ऐंड कम्पनी । उन्होंने डर्चनमें बहुतसी इमारतोंका 
एक भारी कटरा बनाया हैं। इन इमारतोंको “कुली वस्तु-भंडार/ और इनके 
मालिकोंको 'कुली मालिक” कहा जाता है। और, सज्जनो, में आपको विश्वास 
'दिलाता हूँ कि इस पेढ़ीके साझेदारों और “कुलियों” में उतना ही फर्क हूँ, 
जितना कि इस सभाभवनमें बेठे हुए किसी भी व्यक्तित और कुछी में हैँ। 
सरकारी क्षेत्रोंमें जो प्रतिवाद किया गया है और जिसकी वादमें में चर्चा 
करूँगा, उसके बावजूद, म॑ दुहरा कर कहता हैं, रेलवे और ट्रामके कर्मचारी 
हमारे साथ पशुओं जैसा ही व्यवहार करते हैँ। हम पैदल-पटरियोंपर सकुशझ्चल 
चल नहीं सकते | एक बिलकुल स्वच्छ वस्त्र पहननेवाले मद्रासी सज्जन उर्बंनकी 
मख्य सड़कोंकी पैदल-पटरियोपर चलना हमेशा ठालते हैं, क्योंकि उन्हें डर 
हैँ कि कहीं अपमान न कर दिया जाये, या धक्के देकर हटा ने दिया जाये। 

हम “दिलसे कोसी जाने लायक एशियाई गन्दगी” हैं; हम गले सके 
दर्गणोंसे भरे हुए” हैं और हम “चावल खाकर जीते” हैं; हम “गधे कुली' 
जो "तेलहे चिबरढोंकी दर्गन्‍्थपर जिन्दगी बगर करते हैं; ह#म “काले कीट 
: काननकी पुस्तकों अरवंबर्बर एशियाई या एशियाकी असम्य जातियों 
लोग” बताया गया है। हम “खरहोंके समान बच्चे पैदा करने हूँ और 
हालमें डर्बनकी एक सभामें एक सज्जनने कहा था -- मे अफसोस हैँ कि 
खरहोंके समान गोलीसे मारा नहीं जा सकता। ट्राल्यवाहम ठुछ 


रु ञः 6४ 6५ ०१ 


44 /2 
/ 


सद्रासका भाषण १२०५ 


स्थानोंके बीच घोड़ागाड़ियाँ चलती हैं। हम उनके अन्दर बैठ नहीं सकते। 
इसमें अपमान और अपमानका मंशा तो है ही; इसके अलावा, शीतकालके 
भयानक प्रभातमें --- क्योंकि ट्रान्सवालमें बड़ी कड़ी सर्दी पड़ती है --- या झुलसा 
देनेवाली धूपमें, हालाँकि हम भारतीय हैं, गाड़ियोंकी छत्पयर बैठना एक 
घोर परीक्षा है। होटलोंमें हमें जगह नहीं दी जाती। और सचमुच तो 
ये वार्ते यहाँतक गई हैं कि शिष्ट भारतीयोंको यूरोपीय स्थानोंमें नाइता 
पाना भी मुश्किल हुआ है। अभी हाल ही में नेटालके डंडी नामक गाँवमें 
यूरोपीयोंके एक गिरोहने एक भारतीय ' वस्तु-मंडारमें आग लगा दी थी 
(घिक्‍्कार! धिक्‍्कार ! की आवाजें)। इससे वस्तु-भंडारकों कुछ नुकसान 
पहुँचा था। एक दूसरे गिरोह ने डर्बनकी एक व्यापारिक गलीके एक 
भारतीय वस्तु-भंडारमें जलते हुए पटाखे फेंक दिये थे। 


यह हेष-भावना दक्षिण आफ़िकाके विभिन्न राज्योंके कानूनोंमें भी उतार 
दी गई है। उनके द्वारा तरह-तरहसे भारतीयोंकी स्वतन्त्रतापर बन्दिशें 
लगा दी गई हैं। पहले तो नेटठालको ले लीजिए। भारतीयोंकी दृष्टिसे उसका 
महत्त्व सवसे अधिक हैं। वहाँ हालमें भारतीयों सम्बन्धी कानून वनानेकी 
ज्यादासे ज्यादा प्रवृत्ति दिखाई गई हैं। सन्‌ १८९४ तक भारतीयोंको 
उपनिवेशके सामान्य मताधिकार कानूनके अनुसार यूरोपीयोंके बराबर ही 
मताधिकार प्राप्त था। यह कानून प्रत्येक वालिग ब्रिटिश प्रजाजनको, जिसके 
पास ५० पॉौंडकी स्थावर सम्पत्ति हो या जो १० पौंड सालाना किराया देता 
हो, मतदाता-सूचीमें शामिल किये जानेका हक देता था। जूलू लोगोंके लिए 
मताधिकारकी पात्रता भिन्न रखी गई थी। १८९४ में नेंटाल विधानमंडलने 
एक कानून पास करके एशियाइयोंका मताधिकार, उनका नामोल्लेख करके, 
छीन लिया।'* स्थानीय संसदमें हमने उसका विरोध किया। परन्तु कोई छाभ 
नहीं हुआ। तव हमने उपनिवेश्ञ-मंत्रीको प्रार्थनापत्र' भेजा। फलतः इस वर्ष 
वह कानून वापस ले लिया गया हैं और उसके बदले दूसरा विधेयक पेश 
किया गया हैं। नया विधेयक उतना बुरा तो नहीं है, जितना पहला था; फिर 
भी वह काफी बुरा है। उसमें कहा गया है कि जिन देशोंमें अवतक संसदीय 


१. देखिए पृष्ठ १५ । 
२. देखिए पृष्ठ १५ । 
३. देखिए पृष्ठ १६-१७ । 
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मताधिकारके आधारपर स्थापित निर्वाचन-मूलक प्रातिनिधिक संस्थाएँ न हों, 
उनके निवासियोंको (वश्त्तें कि वे यूरोपीय वंशके न हों), सपरिपषद गवनेरसे 
अग्रिम अनुमति प्राप्त किये बिना, मतदाता-सूचीमें शामिल नहीं किया 
जायेगा। इस विधेयकके अमरूसे उन लोगोंको मुक्त रखा गया है, जो 
पहलेसे ही यथोचित रीतिसे मतदाता-सूचीमें शामिल हैं। पेश करनेके पहले 
इस विधेयकको श्री चेम्वरलेनके पास भेजा गया था और उन्होंने इसपर 
अपनी अनुमति दे दी है। हमने इसका इस विनापर विरोध किया है कि 
हमारे भारतमें इस तरहकी संस्थाएँ मौजूद हैं और, इसलिए, अगर इस 
विधेयकका उद्देश्य एशियाइयोंका मताधिकार छीनना हो तो वह सफल तो 
होगा ही नहीं, सिर्फ एक परेशान करनेवाला कानूत बनकर रह जायेगा, 
जिससे अदालती मुकदमेबाजी और खर्चका कोई अन्त न रहेगा। यह बात 
सभी छोगोंने स्वीकार की है। स्वयं उसके पक्षमें मत देनेवाले सदस्योका भी 
यही खयाल था। नेटाल-सरकारके मुखपत्र'के कथनका सार यह है: 
हम जानते हैँ कि भारतमें ऐसी संस्थाएँ हें और, इसलिए, यह विधे- 
यक भारतीयोंपर छागू नहीं होगा। परन्तु हम स्वीकार फर सकते हैं तो 
यही विधेयक, दूसरा कर ही नहीं सकते। अगर इससे भारतोयोंका 
मताधिकार छिनता हो, तो ज्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता । अगर न 
छिनता हो तो भी डरनेकी कोई बात नहीं! कारण, भारतीय फभी 
राजनीतिक प्रमुत्व प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर जरूरी ही हुआ तो 
हम शिक्षा-सम्बन्धी कसौटी मढ़ सकते हूँ या सम्पत्ति सम्बन्धी योग्यताको 
बढ़ा सकते हेँ। इससे सारेके सारे भारतीयोंका मताधिकार तो छिन ही 
जायेगा, साथ ही एक भो यूरोपीयके मतदानमें बाधा ने पड़ेंगी। 
इस तरह नेटालका विधानमंडल भारतीयोंके साथ चित भी मेरी पट भी 
मेरी का खेल खेल रहा है । नेटालके पास्टर' की प्राणघातक छरियोंसे चीर-फाडके 
लिए हम उपयक्त पात्र समझे गये हैं। पेरिसके पारदर और सेठाछके पास्टरमे फर्क 
इतना ही है कि पहला तो मानवजातिकों छाभ पट्टेवानेके सिर चीर-फाड करना 
था, दसरा शद्घ दराग्रहसे अगने मनोरंजनवेः लिए डसमें प्रवसने होता #। 
इस कानूनका ब्येय राजनीतिक नहीं हैँ। बहू तो भारतीबाका टिलन-मात्र 


१. नेशाल मऱ््युरी । 
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नीचे गिरानेका है। नेटाल-संसदके एक सदस्यके शब्दोंमें 'भारतीयोंका जीवन 
नेटालकी अपेक्षा उनके अपने देशमें ही अधिक सुखकर बनाना” है। दूसरे एक 
प्रमुख नेटालीके शब्दोंमें उन्हें हमेशाके लिए लऊकड़हारा और पनिहारा 
बनाये रखना” है। इस समय लगभग १०,००० यूरोपीय मतदाताओंके बीच 
केवल २५१ भारतीय मतदाता हैं। इससे स्पष्ट है कि भारतीय मतोंके 
यूरोपीय मतोंकों निगल जानेका कोई खतरा नहीं है। इस विषयके अधिक 
विस्तृत इतिहासके लिए मैं आपको हरी पुस्तिका” (ग्रीन पैम्फलेट) पढ़नेकी 
सलाह दूंगा। लन्दन टाइम्सने, जिसने हमारी मुसीवतोंमें वरावर हमारा साथ 
दिया हैं, नेटालके मताधिकार-प्रदवकों लेकर इसी वर्षके २७ जूनके अंकमें 


इस प्रकार लिखा हैं: 


इस समय श्री चेम्बरलेनके सामने जो प्रश्न है वह सैद्धान्तिक नहीं 
है। वह प्रइन दलीलोंका नहीं, जातीय भावनाओंका है। - « - हम अपनी 
ही प्रजाओंके बीच जाति-युद्ध होने देकर छाभ नहीं उठा सकते। भारत 
सरकारके लिए नेढालको सजदूर भेजना बन्द करके उसकी प्रमतिकों 
एकाएक रोक देना उतना ही गलत होगा, जितना कि नेटालके लिए 
ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोंकों . नागरिक अधिकार देनेसे इनकार करना। 
ब्रिटिश भारतोयोंने तो वर्षोकी कमर्ची और अच्छे कामसे अपने-आपको 
नागरिकोंके वास्तविक दर्जे तक उठा ही लिया है। 


अगर एशियाई मतोंके यूरोपीय मतोंको निगल जानेका कोई सच्चा खतरा 
मौजूद हो, तो हमें शिक्षाकी कसौटी जारी करने या सम्पत्ति-सम्वन्धी 
योग्यताको बढ़ा देनेपर कोई एतराज नहीं। हम जिस चीजपर आपत्ति करते हैँ 
वह तो है वर्ग-विशेष सम्बन्धी कानून और उससे अवश्यंभावी गरिरावट। हम 
विधेयकका विरोध करनेमें नये विशेषाधिकारके लिए नहीं लड़ रहे हैं। जिस 
सुविधाका हम उपभोग कर रहे हैं उससे वंचित किये जानेका विरोध कर रहे हैं। 

पिछले वर्ष नेटाल-सरकारने भारतीय प्रवासी कानूनमें संशोधन करनेके 
लिए एक विधेयक पेश किया था ) वह विधेयक नेंटाल-सरकारकी भारतीयोंको 
निरे काफिरोंके स्तरपर गिरा देने और, नेटालके महान्यायवादीके शब्दोंमें, 
“भविष्यर्मं जो दक्षिण आफ्रिकी राप्ट्र बननेवाला है उसका अंग बननेसे 
उन्हें रोकने “की नीतिके ठीक अनुरूप हैं। मुझे अफसोसके साथ कहना 
पड़ता हूँ कि हमारी आश्याओंके विपरीत उसे सम्राज्ञी-सरकारकी अनुमति 
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प्राप्त हो गई है। यह समाचार बम्बईकी सभाके बाद प्राथ्त हुआ है। 
इसलिए जरूरी हैँ कि में इसकी कुछ विस्तारसे चर्चा कहूँ। इसलिए भी 


जरूरी हैँ कि इस प्रइनका इस प्रदेशसे अधिक घनिप्ठ सम्बन्ध है और 
इसका अध्ययन यहाँ सबसे अच्छी तरह किया जा सकता हैं। 


सन्‌ १८९४ के १८ अगस्त तक गिरमिटिया भारतीय पाँच साल नौकरी 
करनेके इकरारपर जाया करते थे। उन्हें नेटाल जानेका खर्च, अपने और 
अपने परिवारोंके लिए मुफ्त भोजन तथा निवास और दस शिलिंग माहवार 
मजदूरी दी जाती थी। दस शिलिंग मजदूरीमें हर साल एक शिलिंग माहवारकी 
बढ़ती होती थी। अगर वे स्वतंत्र मजदूरोंके तौरपर पाँच साल और उपनि- 
वेशमें रहें तो उन्हें भारत छौटनेका टिकट मुफ्त पानेका हक भी होता था। 
अब यह बदल दिया गया हूँ । भविष्यमें, या तो प्रवासियोंकों हमेशा गरिरमिटिया 
बनकर उपनिवेशर्म रहना होगा, जिस हालतमें ९ वर्षकी गिरमिटिया 
मजदूरीके बाद उनकी मजदूरी २० शिलिग माहवार होगी; या भारतको 
लौट आना होगा; या फिर तीन पींड सालाना व्यविति-कर देना होगा। 
गिरमिटियोंकी मजदूरीके हिसावसे यह रकम लगभग आधे वर्षकी कमाई होती 
है। सन्‌ १८९३ में नेटाल सरकारने दो व्यक्तियोंका एक आयोग (कमि- 
न) भारतको भेजा था। उसका काम व्यक्ति-करकों छोड़कर ऊपरके शेप 
सब परिवर्तेनोंके लिए भारत सरकारकों राजी करना था। वर्तमान बाइ- 
सरायने अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए भी ब्रिटिश सरकारके मंजूर 
करनेकी शर्तपर परिवर्तनोंकी अनुमति दे दी। परन्तु उन्होंने अनिवार्य भारत- 
वापसीकी उपचधाराकी अवज्ञाको फौजदारी अपराध माननेकी अनुमति नहीं दी । 
नेटाल सरकारने व्यवित-करकी उपधारा जोड़कर उस कंठिनाईकों हद 
कर छिया। 

महान्यायवादीने उस उपथाराकी चर्चा करते हुए कहा था कि किसी 
भारतीयको भारत ल्लीटनेसे या व्यकितिन्‍कर देनेसे इनकार करनेपर जेल तो 
नहीं मेजा जा सकता, परन्तु उसकी झॉँपड़ीयें कोई कामकी चीज हो तो 
उसे जब्त किया जा सकता हैं। हमने स्थानीय संसदर्म उस विशेगकाता 
जोरोंसे विरोव किया। बढहाँ सकल ने होनेपर हमने श्री चेस्वरलेनको एक 


१. जो सितम्बर २६ को हुई थी; देखिए प्राद्ध ७७। 
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प्रा्उनापन्न भेजा, जिसमें बिनती की गई थी कि या तो विधेयकका निर्षध 
कर दिया जाये, या नेंटालको मजदूर भेजना स्वगित कर दिया जाये। 
उपयुक्त प्रस्तावका मंडन दस वर्ष पूर्वा किया गया था और नेटालके 
सवसे प्रतिप्ठित उपनिवेशियोंनें उसका घोर विरोध किया था। इसपर 
भारतीयों-सम्बन्धी विविध प्रध्नोंकी जाचके लिए आयोगकी नियुक्ति की गई। 
उसके एक आयुदत श्री सांडसने अपनी अतिरिक्त रिपोर्टर्मे कहा है: 
यद्यपि आयोगने ऐसा कानून बनानेकी फोई सिफारिश नहीं की फि 
अगर भारतोय अपने गिरमिटकी अवधि पूरी होनेफे बाद नया इफरार 
फरनेको त॑ंयार न हों तो उन्हें भारत लोदनेफे लिए बाध्य किया जाये, 
फिर भी में ऐसे किसी भी विचारकी जोरोंसे निन्‍दा फरता हूँ। भेरा 
पक्का विश्वास है कि आज जो अनेक छोग इस योजनाकोी पैरोकारी 
फर रहे है वे जब समझेंगे कि इसका अर्थ यया होता है तब वे भी 
मेरे समान ही जोरोंसे इसे ठुकरा देंगें। भले ही भारतीयोंफका आना रोक 
दीजिए जौर उसका फछ भोगिए, परन्तु ऐसा-कुछ फरनेकी फोशिश मत 
कफोजिए जो, में साबित कर सकता हूँ, भारी अन्याय है। 
यह इसके सिवा यया है कि हम अपने अच्छे और बुरे दोनों तरहके 
नोकरोंका ज्यादासे ज्यादा राभ उठा लें और जब उनकी अच्छीसे अच्छी 
उम्र हमें फायदा पहुँचानेमें कट जाये तब -- अगर हमारे वशामें हो तो, 
मगर है नहीं --- उन्हें अपने देश छोट जानेके लिए वाध्य फरें और इस 
प्रकार उन्हें अपने पुरस्कारका सुख भोगनेसे वंचित फर दें? और आप 
उन्हें भेजेंगे कहां ? उन्हें उसी भुखमरोकी परिस्यितिको झेलनेके लिए 
फिर क्‍यों वापस भेजा जाये, जिससे अपनो जवानीके दिनोंमें भाग कर 
चे यहाँ आये थे? अगर हम शाइलाकके' समान एक पौंड मांस ही चाहते 
हैं तो, विध्वास रपख्लिए, शाइलाकका ही प्रतिफल भी हमें भोगना होगा। 
उपनिवेश भारतोयोंके आगमनको जरूर रोक सकता है, और “ लोक- 
प्रियताके दीवाने ” जितना चाहेंगे उससे कहां अधिक सरलताके साथ और 
स्थावी रूपमें रोक सकता है। परन्तु सेवाके अन्तमें उन्हें जबरन निकाल 


२. परिचयके लिए देखिए खण्ड १, पृष्ठ २२६, पादटिप्पणी । 


हा 
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देना उसके वह्ञकी बात नहीं है। और में उससे अनुरोध करता हूँ कि 
इसकी कोशिश करके वह एक अच्छे नामको करलंकित न करे। 
जिस महात्यायवादीने विचाराधीन विधेयककों पेश किया था, उसने 
आयोगके सामने गवाही देते हुए ये विचार व्यक्त किये थे: 
जहाँतक अवधि पूरी कर लेनेंवाले भारतीयोंका सम्बन्ध है, में नहीं 
समझता कि किसी व्यक्तिको, जबतक वह अपराधी न हो और उस 
अपराधके लिए उसे देश-निकाला न दिया गया हो, दुनियाके किसी भी 
भागमें जानेके लिए बाध्य किया जाना चाहिए। मेने इस प्रइनके बारेमें 
बहुत-कुछ सुना है। मुझसे बार-बार अपना दृष्टिकोण बदलनेको कहा गया 
है, परन्तु में वेसा नहीं कर सका। एक आदमी यहाँ लाया जाता है। 
सिद्धान्ततः रजामंदीसे, व्यवहारतः बहुधा बिना रजामंदीके लाया जाता 
हैं। वह अपने जीवनके सर्वश्रेष्ठ पाँच वर्ष यहाँ खपा देता है। नये सम्बन्ध 
स्थापित करता हैं। शायद पुराने सम्बन्धोंको भुला देता है। यहाँ अपना 
घर बसा लेता है। ऐसी हालत मेरे न्याय और अन्यायके विचारसे, 
उसे वापिस नहीं भेजा जा सकता। भारतीयोंसे जो-कुछ काम आप ले 
सकते हैं वह लेकर उन्हें चले जानेका भादेश दें, इससे तो यह बहुत 
अच्छा होगा कि आप उनको यहाँ लाना ही बिलकुल बन्द कर दें। 
ऐसा दीखता है कि उपनिवेश या उपनिवेशका एक भाग भारतीयोंफो 
बुलाता तो चाहता है, परन्तु उनके आगमनफे परिणामोंसे बचना चाहता 
है। जहाँतक में जानता हूँ, भारतीय हानि पहुँचानेवाले लोग नहीं हूँ। 
फुछ बाबतोंमें तो थे बहुत परोपकारी है। फिर, ऐसा फोई कारण तो 
मेरे सुननेमें कभी नहीं आया, जिससे फिसी व्यक्तिकों पाँच यर्ष तक 
चाल-चलन अच्छा रखनेपर भी देश-निकालछा दे दिया जायें, और इस 
फार्यको उचित ठहराया जा सके। 
और जो श्री बिन्स नेटाली आयोगके एक संदस्यके परम भारतन्यरकारका 
उपसवत परिवर्ततोंके लिए राजी करने भारत आये थे, उन्होंने दस 
वर्ष पूर्व आयोगके सामने यह गवाही दी थी: 
में समझता हें, जो यह बात उठाई गई है कि भारतीयीकों गिरमिदफी 
अग्धि पूरी हो जानेंगे बाद भारत वापस जातेये! लिए बाध्य क्रिया 
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जाये, वह भारतीय आवादीके लिए अत्यन्त अन्यायदृर्ण है। भारत सरकार 
उसे कभी स्वीकार न फरेगी। मेरे खयालसे स्वतन्त्र भारतीयोंकी आवादी 
समाजका एक अत्यन्त उपयोगी अंग है। 


परन्तु बड़े लोग तो अपने विचार कपड़े बदलनेके समान जल्दी-जल्दी 
और वार-ार वदरू सकते हैं। उन्हें उसका कोई दण्ड भी भोगना नहीं 
पड़ता, उलटे उससे फायदा हो सकता है। कहते हैं, उनमें ऐसे परिवर्तन 
सच्चे विध्वासके कारण होते हैं। तथापि, सहस्नशः दयाकी वात हैं कि वेचारे 
गिरमिटिया भारतीयोंके दुर्भाग्यसे उनका यह भय--नहीं, उनकी यह्‌ आशा कि 
भारत-प्तरकार कदापि उन परिवर्तेनोंकी सम्मति न देगी, पूरी नहीं हुई। 
लंदनके त्टारने विधेयककों पढ़कर इन श्वब्दोंमें अपने उद्गार व्यवत्त 
किये थे: 
यह विवरण ही ब्विटिश भारतीय प्रजाजनोंपर ढाये जानेवाले घृणित 
अत्याचारोंपर प्रकाश डालनेके लिए फाफी हैं। नया भारतीय प्रवासी 
कानून संशोधन विधेयक उन अत्थाचारोंका एक नया उदाहरण है। उसका 
मंशा भारतीयोंको ूूगभग गुरमीकी स्थितिर्में ढकेल देनेका है। वह एक 
राक्षसी अन्याय, ब्रिटिश प्रजाका अपमान, अपने निर्माताओंके लिए शक्षर्मकी 
ज्नीज ओर हमपर लांछन लगानेंवाला है। प्रत्येक अंग्रेजका कर्तव्य है कि 
वह दक्षिण आफ़्रिकी व्यापारियोंके छोभकों उन लोगोंपर ऐसा घोर अन्याय 
ढानेंसे रोके, जो घोषणा और संविधि (स्टंच्यूट) दोनोंके द्वारा फानूनको 
वृष्टिमें हमारी बरावरीपर बंठाये गये हें। 


लंदन टाहस्सने भी हमारे प्रार्थनापत्रका समर्थन करते हुए लगातार 
शर्तेबन्‍्दीकी स्थितिकी तुलना खतरनाक तौरपर गुरमीके नजदीक” की 
हालतसे की है। उसने यह भी कहा है : 
भारत सरकारके पास एक आसान इलाज है। वह दक्षिण आकफ्रिकाको 
गिरसिटिया भारतोयोंका भेजा जाना तबतकके लिए रोक सकती 
है जबतक उसे गिरमिटियोंके वर्तमान कल्याण और भविष्यत्‌ सान- 
मर्यादाके बारेमें आवश्यक आइवासन न मिल जाये। विदेशी उपनिवेश्ञोंके 
बारेमें उसने ऐसा हो किया है। . - - यह मामला दोनों पक्षोंके लिए 
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बड़ी समझदारी और मेलजोलकी भावनासे काम करनेका है। . - « 
सगर हो सकता है कि भारतीय समाजका प्रत्येक वर्ग अब जो अधिक 
व्यापक दावा कर रहा है उसके वारेमें भारत सरकारको कार्रवाई करनेके 
लिए बाध्य होना पड़े। वह दावा है कि, भारतीय जातियोंको समस्त 
ब्रिटिश साम्राज्य और सहयोगी राज्योंमें ब्रिटिश प्रजाकी पुरी मान- 
मर्यादाके साथ व्यापार और मजदूरी करनेका अधिकार होना चाहिए। 
सम्राज्ञी-सरकार ब्रिदेनमें इसे स्पष्टतः स्वीकार कर चुकी है। 


इस विधेयककों सम्राज्ञीसरकारकी अनुमति प्राप्त होनेकी सूचना देनेवाले 
जो पत्र नेटालसे मेरे पास आये हैं उनमें मुझसे कहा गया है कि मैं गिर- 
मिटियोंका भेजना स्थगित करानेगें भारतीय जनतासे सहायताकी प्रार्थना 
कहोँ। में भली भाँति जानता हें कि गिरमिटियोंका प्रवास स्थग्रित करानेकी 
कल्पनापर बड़ी वारीकीसे विचार करना आवश्यक हैं। फिर भी, मेरे विनम्र 
विचारसे, भारतीयोंके सर्व-साधारण हितकी दृष्टिसे और कोई निष्कर्ष निका- 
लना सम्भव नहीं हैं। हम मानते हैं कि प्रवाससे घनी आवादीके जिलोंकी 
भीड़भाड़ कम होती हैँ और प्रवासियोंकों छाभ होता है। परन्तु अगर 
भारतीय व्यवित-कर देनेके बदले भारत लौठ आयें तो भीड़भाड़में कोई फर्क 
नहीं पड़ेगा । और लौटे हुए भारतीय दूसरी बातोंक्री अपेक्षा कठिनाईके ही 
मूल अधिक बनेंगे; क्योंकि, उनके लिए काम पाना छाजिमी तौरपर 
कठिन होगा और यह अपेक्षा तो की नहीं जा सकती कि वे इतना घन 
लेकर आयेंगे कि उसके सूदपर गुजर-बसर कार सर्कें। दूसरी ओर, 
प्रवासियोंकों भी कोई छामभ न होगा, क्योंकि अगर सरकारका बद्च छा 
तो वह उन्हें कभी भी मजदूरोंके स्तररों ऊपर उठने नहीं देगी। सच बात 
तो यह है कि उन्हें अधःपतनकी ओर जाने में सहारा दिया जा रहा है। 
ऐसी परिस्थितियोंमें में आपसे नम्नतापूर्वक अनुरोध करता हैं कि अगर नया 
कानन बदला या रद किया ने जा सके तो आप नेदालकों मग्रिर्सिटिया 
मजदर भेजना स्थगित करनेकी हमारी प्रार्थनाका समर्थन करें। 

स्वाभाविक है, आप जाननेको उत्मक होंगे कि भारतीयोंक साथ गिरमिट्की 
अवधि कादते समय व्यवहार कसा किया जाता है। बेशक, वह जीवन 
किसी भी हालतमें शानदार तो हो नहीं सकता। परलो में नहीं समसता कि 
दुनियाके दुसरे भागोंमें इन्हीं परिस्वितियो्मं रहतेवाले भारतीसाज अपक्ा 
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नेटालमें उनकी स्थिति ज्यादा खराब हैं। इसके साथ-साथ, उन्हें भी, 
निश्चय ही, भीषण रंग-द्वेषकी विपत्ति तो भोगनी ही पड़ती हैँ । यहाँ मैं उसका 
संकेत-मात्र करके जिज्ञासुओंको “हरी पुस्तिका” (ग्रीन पैम्फलेट) पढ़नेकी 
सलाह ही दे सकता हूँ। उसमें इसकी अधिक विस्तृत चर्चा की गई हैं। 
नेटालकी कुछ जायदादोंमें आत्महत्यासे अनेक शोचनीय मृत्युएँ हुई हैँ। वहाँ 
किसी भी गिरमिटिया भारतीयके लिए दुर्व्यवहारकी विनापर अपना तवा- 
दला करा लेना बहुत कठिन है। प्रत्येक गिरमिटिया भारतीयकों स्वतंत्र हो 
जानेपर एक मुफ्त रिहाईनामा दिया जाता है। जब कभी भी माँगा जाये, 
उसे यह रिहाईनामा दिखाना पड़ता हैं। इसका मंशा काम छोड़कर 
भागनेवाले गिरमिटियोंको पकड़ना है। इस प्रणालीका अमल गरीब स्वतन्त 
भारतीयोंके लिए बड़ा सन्तापकारक हैं और अक्सर शिष्ट भारतीयोंको 
बड़ी अप्रिय स्थितिम्में डाल देनेवाला होता है। अगर वेतुकी द्वेप-भावना न 
होती तो सचमुच यह्‌ कानून कोई कष्ट न देता। प्रवासियोंका संरक्षक 
अगर तमिल, तेलुगु, और हिन्दुस्तानी जाननेवाला और गिरमिटियोंके साथ 
सहानुभूति रखनेवाला कोई प्रतिष्ठित सज्जन ---सम्भवतः भारतीय --हो तो 
निश्चय ही उनके जीवनकी साधारण कठिनाइयाँ बहुत घट जायेंगी। अगर 
किसी भारतीय गिरमिटियाका रिहाईनामा खो जाये तो उसे उसकी नकलके 
लिए तीन पौंडकी रकम देनी पड़ती है। यह अनुचित रूपसे पैसा ऐंठनेकी 
प्रणालीके अलावा कुछ नहीं हैं। 

नेटालमें ९ वजे रातके वाद घरसे निकलनेके लिए प्रत्येक भारतीयको अपने पास 
एक परवाना रखना पड़ता है। अगर यह परवाना न हो तो उसे पुलिसकी 
काल कोठरीमें बन्द रखा जाता हैँ। यह नियम खास तोरसे मद्रास प्रदेशसे 
गये हुए स्ज्जनोंके लिए बहुत सन्‍्तापजनक हैं। आपको जानकर हर होगा 
कि अनेक गिरमिटिया भारतीयोंके वच्चे काफी अच्छी शिक्षा, प्राप्त करते है 
और वे आम तौरपर यूरोपीयोंकी पोशाक पहनते हैं। उनका वर्ग बड़ा नाजुक- 
मिजाज हैं। फिर भी, दुभग्यवश, ९ वजे रातके नियमके अन्तगंत उस वर्गके 
लोगोंके ही गिरफ्तार होनेकी सबसे ज्यादा शक्‍यता होती है। नेटालमें 
यूरोपीय पोशाक पहननेसे किसी भारतीयकी लियाकत जाँच लछी जाये और 
उसे सताया न जाये, सो वात नहीं है। वल्कि स्थिति इसकी उलटी है। 
मेमन लोगोंका ढीलाढाला चोगा उन्हें छेड़छाड़से बचा लेता है। “हरी पुस्तिका” 
में एक सुखद घटनाका वर्णन किया गया है। वह अनेक वर्ष पूर्व डर्बनमें 
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घटित हुई थी। उसके फलस्वरूप डर्वनकी पुलिसने वैसे कपड़े पहने हुए 
भारतीयोंको ९ बजे रातके बाद बाहर पानेपर गिरफ्तार करना बन्द कर 
दिया है। अभी कुछ ही महीने हुए, इस कानूनके अन्तर्गत एक तमिल शिक्षक, 
एक तमिल शिक्षिका और एक तमिल रविवासरी स्कूल शिक्षकको गिरफ्तार 
करके हवालातमें रखा गया था। अदालतमें उन सबको न्याय जरूर मिला, 
किन्तु यह तो बड़े अल्प समाधानकी बात थी। तिसपर भी उसका 
परिणाम यह हुआ है कि नेंटालके नगर-निगम (कारपोरेशन) कानूनमें ऐसे 
परिवर्ततकी चीख-पुकार मचा रहें हैं, जिससे कि ऐसे भारतीयोंका अदालतोंसे 
बिलकुल निर्दोष निकल जाना असम्भव हो जाये। 

डर्वनर्में एक उपनियम है, जिसके अनुसार गैरगोरे नौकरोंका नाम 
सरकारी रजिस्टरोंमें दर्ज कराना जरूरी हैं। यह नियम काफिरोंके लिए, 
जो काम करते ही नहीं, जरूरी हो सकता हैं; और शायद जरूरी हैं भी। 
भारतीयोंके लिए तो बिलकुल ही व्यर्थ हैं। मगर नीति यह हैँ कि जहां 
भी हो सके, भारतीयोंको काफिरोंकी ही श्रेणीमें रखा जाये। 

नेटालम जो दुःख-दर्द हैं उसकी सूची यहीं पूरी नहीं हो जाती। अतएव, 
अधिक जानकारीके लिए में जिन्नासुओोंको “हरी पुस्तिका” पढ़नेकी सलाह दूंगा। 

परन्तु, सज्जनों, आपको हाल ही में नेटालके एजेंट-जनरलने बताया है कि 
नेटालमें भारतीयोंके साथ जितना अच्छा व्यवहार किया जाता हैं उससे ज्यादा 
अच्छा और कहीं नहीं होता; अधिकतर गिरमिटिया भारतीय वापसी- 
टिकटका फायदा नहीं उठाते, यही मेरी [गांधीजीकी] पुस्तिकाका सबसे 
अच्छा जवाब है; भौर, रेलवे तथा द्रामगाड़धियोंके कर्मचारी भारतीयोति 
साथ पशुओंके जैसा व्यवहार नहीं करते और न अदाठलतें ही उन्हों न्‍्यायगे 
वंचित रखती हैं।' 

एजेंट-जनरलके प्रति अधिकतम सम्मान रगते हुए भी, उसके पहले 
कथनके वारेमें में इतना ही कह सकता हैं कि ९ बजे रासके बाद परवानेके 
बिना बाहर निकलनेपर जेछमें ढाल दिया जाना; एक स्वतंत्र देश 
नागरिकताका नितान्त प्राथमिक अधिकार न दिया जाना; गुछामंती सा, 

१. यद और इसके बाद “ भारतीय समाजनी समृद्ियीलता ” में शुरू दीकयाई 


अनुच्छेदकि अन्त तकदी सामग्री (पट १२९) फोेेट-जनरलो: प्रतिवादक उच्धसे रूपर 
। न े 
£। देखिए 'दरी पुस्तिका? की प्रस्तावना, पद १ भीर प्रद्ध ३६-४४ भी । 
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ज्यादासे ज्यादा, स्वतंत्र गिरमिटियोंकी अपेक्षा ऊँची हँसियत देनेसे इनकार 
किया जाना; और ऊपर बताये हुए अन्य प्रतिवन्धोंका लगाया जाना --ये सब 
अगर अच्छे व्यवहारके उदाहरण हैं तो अच्छे व्यवहार के सम्बन्धमें एजेंट- 
जनरलकी धारणा बहुत विलक्षण होनी चाहिए। और अगर दुनिया भरमें 
भारतीयोंके साथ किये जानेवाले व्यवहारमें यही सर्वोत्तम है तो, साधारण 
वुद्धिके अनुसार, दुनियाके दूसरे हिस्सोंमें और यहाँ भारतीयोंका भाग्य निस्स- 
न्देह बहुत ही दुःखमय होना चाहिए। बात यह है कि एजेंट-जनरल 
श्री वाल्टर पीसको सरकारी चश्मेसे देखना पड़ता हैँ और उन्हें प्रत्येक 
सरकारी चीज खुशनुमा दिखाई देना स्वाभाविक ही है। कानूनी नियोग्यिताएँ 
नेटाल-सरकारके कार्यकी निन्‍दक हैं, और एजेंट-जनरलसे अपने-आपकी 
निन्‍दा करनेकी तो अपेक्षा ही कैसे की जा सकती हैं? अगर वे या जिसके 
वें प्रतिनिधि हैं वह सरकार स्वीकार भर कर छेती कि ऊपर बताई हुई 
कानूनी निर्योग्यताएँ ब्रिटिश संविधानके मूल सिद्धान्तोंके प्रतिकूल हैं, तो 
आज शामकों मेरे आपके सामने खड़े होनेकी जरूरत ही न होती। मेँ 
आदरपूर्वक निवेदन करता हूँ कि एजेंट-जनरलने जो मत व्यक्त किया है 
उसको अपने ही अपराधके वारेमें किसी अभियुक्तके कथनसे अधिक महत्त्व 
नहीं दिया जा सकता। * 

गिरमिठटिया भारतीय भाम तौरपर वापसी टिकटका फायदा नहीं उठाते, 
इस वस्तुस्थितिका हम प्रतिवाद नहीं करते। परन्तु यह हमारी शिकायतोंका 
सर्वोत्तम उत्तर हैं, इसका तो खंडन हमें करना ही होगा। इस वस्तु- 
स्थितिसे निर्योग्यताओंका अस्तित्व झूठा कैसे सावित हो सकता है? इससे 
तो यह सिद्ध हो सकता है कि जो भारतीय वापसी टिकटका फायदा नहीं: 
उठातें वे या तो निर्योग्यताओंकी परवाह नहीं करते :या उनके बावजूद 
उपनिवेशमें बने रहते हैं। यदि पहली वात हो तो ज्यादा समझदार लोगोंका 
कर्तव्य हैँ कि वे भारतीयोंको उनकी स्थिति महसूस करायें और उन्हें समझायें 
कि उन निर्योग्यताओंके सामने सिर झुकानेका अर्थ अपना अधःपतन होता है। 
अगर दूसरी वात हो तो यह भारतीय राष्ट्रके धैयें और क्षमावृत्तिका, जिसे 
श्री चेम्बरलेनने ट्रान्सवाल-पंच-फैसला सम्बन्धी अपने खरीतेगें स्वीकार किया 
था, एक और उदाहरण है। वे निर्योग्यताओंको सहन करते हैं, यह कोई 
कारण नहीं कि निर्योग्यताओंको दूर न किया जाये, या उन्हें जितना 
सम्भव है उतने. अच्छेसे अच्छे व्यवहारकी य्योतक वत्ताया जाये। 
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फिर, ये छोग हैं कौन, जो भारत लौटनेके बदले उस उपनिवेशमें बस जाते 
हैं? वे सबसे गरीब वर्गोके और सबसे ज्यादा घनी आवादीवाले जिलोंके छोग 
हैं, जो भारतमें शायद आधी भुखमरीकी हालतमें रहते थे। वे नेटाल गये 
हैं, अगर सम्भव हो तो वहाँ बसनेके लिए; और अगर उनके परिवार थे 
तो उन्हें भी साथ ले गये हैं। फिर क्‍या ताज्जुब कि ये अपने गिरमिटकी 
अवधि पूरी करनेके वाद, जैसा कि श्री सांडर्सने कहा हैं, उसी आधी भुख- 
मरीकी हालतमें लौटनेके बजाय एक ऐसे देशमें वस जाते हैं, जहाँकी आब- 
हवा उत्कृष्ट हैँ और जहाँ वे अच्छी-भली जीविका उपाजित कर सकते हैं? 
भूखों मरनेवाला आदमी रोटीके एक टुकड़ेके लिए कितना भी दुर्व्यवहार सह 
लेता है। 

क्या ट्रान्सवाल्मं गोरे विदेशियों (एटलॉण्डर्स) की शिक्रायतोंकी सूची काफी 
रम्बी नहीं है ? फिर भी, अपने साथ होनेवाले दुव्पंवहारके बावजूद, कया वे 
हजारोंकी संल्या्मं इसलिए ट्रान्सवालमें एकत्र नहीं होते कि वहाँ वे अपने 
पुराने देशकी अपेक्षा ज्यादा सरलतासे जीविका उपाजित कर सकते हैँ? 

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि श्री पीसने अपना वक्‍तव्य देते समय 
स्वतन्त्र भारतीय व्यापारियोंकी कोई गणना नहीं की। ये व्यापारी स्वतन्त 
रूपसे उस उपनिवेशमें जाते हैं और अपमान तथा निर्योग्नवाओंकों सबसे 
ज्यादा महसूस करते हैं। अगर गोरे विदेशियोंसे यह नहीं कहा जा 
सकता कि दुव्यंबहार नहीं सह सकते तो द्रान्सवाल न आओ, तो फिर 
उद्योगी भारतीयोंसे ऐेसा कहना तो और भी निरवेक है। हम थझाही 
परिवारके सदस्य हैं और उसी महिमामयी माँके बच्चे है -- हो सकता है, 
गोद लिये बच्चे हों--भओऔर हर्में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारोंका 
आश्वासन दिया गया है, जो यूरोपीय बच्चोंकों प्राप्त है। यही विश्वास था 
जिसको लेकर हम मेटाल-उपनिवेशमें गये थे और हमें भरोगा है कि हमारे 
विश्वासका आधार मजबूत था। 

एजेंट-जनरलने हमारी पस्तिकाके इस कथनका प्रसियाद किया कै कि रेलने 
और टामगाटियोकि कर्मचारी भारतीयोंकिे साथ पशओं जैसा व्यवहार करते 
£हैं। अगर मेरी बः बातें गत भी हों तो टससे कानली सिमंस्यिताएँ 
गलत सावित नहीं होतीं। और हमने प्रार्थनापत तो वेचल संगननी नि्योग्वि- 
ताओंके बारेमें ही भेजे है। उनको ही हटानेके लिए हम ब्लिटेस और 
आरतकी सरकारोंके सीधे हस्तश्षेषकी प्राथना करते टै। परस्यु मेरा ता दावा 
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है कि एजेंट-जनरलकों गलत जानकारी दी गई हैँ। में दुहराकर कहता. हूँ 
कि भारतीयोंके साथ रेलवे और ट्राम कर्मचारियोंका वरताव पशुओंके जैसा 
ही है। मैंने पहले-पहल जब यह वक्‍तव्य दिया था उसे अब लगभग दो वर्ष 
हो गये हैं। वह ऐसे समाजमें दिया गया था, जहाँ तुरन्त उसका प्रतिवाद 
किया जा सकता था। मैंने नेटालकी स्थानिक संसदके संदस्योंके नाम एक 
खुली चिट्ठी लिखी थी। उपनिवेशमें उसका व्यापक रुपसे प्रचार हुआ था 
और दक्षिण आफ़िकाके प्रायः प्रत्येक प्रमुख पत्रनें उसका उल्लेख किया था। 
उस समय किसीने उसका खंडन नहीं किया। कुछ पत्नोंने तो उसे स्वीकार 
भी किया था। ऐसी परिस्थितियोंमें मैंने उसे अपनी यहाँ प्रकाशित पुस्तिकामें 
उद्धत कर दिया। मेरा स्वमाव वातोंको अतिरंजित करनेका नहीं है और 
अपने ही पक्षमें प्रमाण पेश करना मुझे बहुत अप्रिय मालूम होता है। परन्तु 
मेरे वक्‍तव्यको और उसके द्वारा उस कार्यको, जिसकी में हिमायत कर रहा 
हूँ, बदनाम करनेका प्रयत्न किया गया है, इसलिए उस कार्यके विचारसे आपको 
यह वता देना मैं अपना कतेंव्य समझता हैं कि जिस खुली चिट्ठीमें मैंने 
वह वक्‍तव्य दिया था उसके बारेमें दक्षिण आफ़िकी पत्रोंके क्‍या विचार हैं। 


जोहानिसवर्गके प्रमुख पत्र स्टारने कहा है: 


श्री गांधीने प्रभावोत्पादक ढंगसे, सोम्यताके साथ और अच्छा लिखा 
है। उन्होंने स्वयं उपुनिवेशमोें आनेके बाद कुछ अन्याय भोगा है। परन्तु 
उनकी भावनाएँ उससे प्रभावित हुईं नहीं दीखतों। और यह स्वीकार 
करना ही होगा कि खुली चिट्॒ठी'की घ्वनिपर उचित रूपसे कोई आपत्ति 
नहीं की जा सकती। श्री गांघीने अपने उठाये हुए प्रइनोंकी सोमांसा 
स्पष्ट संयमके साथ की है। ; 


नेंटाऊ सरकारका मुखपत्र नेटछ मक्युरी कहता है: 


श्री गांधीने शान्ति और सौम्यताके साथ लिखा है। उनसे जितनी 
निष्पक्षताकी अपेक्षा की जा सकती है, उतनी निष्पक्षता उनमें है। 
ओर इस विचारसे तो कि, जब वे उपनिवेशर्में आये थे उस, समय 
वकील-मंडल (ला सोसाइटी) ने उनके साथ बहुत न्याययुकत व्यवहार 
नहीं किया था, वे अपेक्षासे कुछ ज्यादा ही निष्पक्ष हैं। 
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श्ड्‌ 


अगर मेंसे निरासार बातें कही होतीं तो पत्रोंने सुली विटृठी को ऐसा 
प्रमाणयत॥ ने दिया होता। 
लगभग दो यर्ष पूर्की बात हैं, एक भारतीयने नेटाल रेठ्येका एक दूसरे 
द्जेफा दिकट गरीदा। उसे रात भरकी यात्रार्गें तीन बार परेशान किया 
गया। यूरोगीय सराथ्रियोंकों खुश करनेके लिए दो बार डिब्बा बदलनेको बाध्य 
किया गया। मामा अदालतके सामने गया और भारतीयको क्षतिपूर्तिके 
तौरपर १० पांडे प्राप्त हुए। मामलेमें बादीनें यह बयान दिया था: 
में डेढ़ बजे वुपहरफों चाल्सेटाउनसे रघाना होनेवाली गाड़ीके दूसरे 
दर्जेफे डिब्बेमें बंठा। उस डिब्ब्रेम तीन अन्य भारतीय भी थे। वे न्यू- 
फंसिलमे उतर गये। एफ गोरेने डिब्वेंका दरवाजा खोला और “बाहर 
निकल आ, सामी ” कहते हुए सुझफो इशारा किया। मेंने पूछा, 
“वयों ? ” गोरेनें जवाब दिया, “चूं-चपड़ मत कर, बाहर आ जा। 
मुझे किसी दूसरेकों यहां चैठाना है।” मेने कहा, “ जब मेने किराया दिया 
है तो यहांसे बाहुर क्यों निकल ? ”, , . इसपर गोरा चछा गया और 
एक भारतीयकों साथ फेकर वापस आया। मेरा खयाल है कि वह 
भारतीय रेलवे-कर्मचारी था। उससे कहा गया कि मुझसे बाहुर निकरू 
भानेफो फहे। इसपर भारतीयने मुझसे फहा, “ गोरा तुम्हें बाहर आनेका 
हुक्म दे रहा है; तुम्हें निकलना ही होगा। ६ वादस भारतोय चला 
गया। मेने गोरेसे कहा, “तुम मुझे वयों हुठाना चाहते हो? मेने 
किराया दिया है और सुझे यहाँ बेठनेका अधिकार है।” गोरा इसपर 
ऋुद्ध हो उठा और बोला, “देख, अगर तू निकलता नहीं है तो में 
अभी तेरा कचूमर निकाल दूँगा।” वह डिब्वेके अन्दर आ गया और 
उसने मुझे पकड़कर बाहर खींचनेकी कोशिश की। मेंने कहा, “मुझे 
छोड़ दो; भें निकल जाऊँगा।” में उस डिब्बेसे उतर गया और भोरेने 
दूसरे दर्जा एक दूसरा डिब्बा दिखाकर मुझे उसमें चले जानेको फहा। 
मैंने उसके बताये अनुसार किया। मुझे जो डिब्बा दिखाया गया चह 
खाली था। मेरा खयाल है कि जिस डिव्बेसे मुझे निकाला गया था 
उससें वे कुछ लोग बैठायें गये, जो बेंड बजा रहे थे। वह गोरा न्यू- 
कैसिलमें रेलवेका जिला सुर्पारिटेंडेंट था। आगे -- में बिना विध्त-बाधाके 
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मेरित्सबर्ग तक गया। में सो गया था और मंरित्सवर्गमें जब जागा तो 
मेने अपने डिब्चेमें एक गोरे पुरुष, एक गोरी स्प्रो और एक वच्चेको 
पाया। एक अन्य गोरा डिव्बेके पास आया और उसने मेरे डिव्बेके 
गोरेसे पूछा-- "वह आपका “बाय” [नौकर ] है? ” मेरे सहयात्रीने 
अपने छोटे वच्चेकी ओर संकेत करके फहा-- “हाँ [ मेरा “बाय --- 
लड़का -- है |” इसपर दूसरे गोरेने फहा-- “* नहीं नहीं, मेरा मतलूद 
उससे नहीं है; में दो उस कुलीके वबारेमें पुछ रहा हूँ जो, मुआ, कोनेमें 
बेठा है।” यह छेंटी हुई भाषा बोलनेवाला भलामानुस एक “शांटर', 
यानी रेलवे-कर्मचारी था। डिब्चेमें बँठे गोरे व्यवितने कहा --* भोह ! 
उसकी परवाह न कीजिए; उसे रहने दीजिए।” तव वाहरवाले गोरे 
(कर्मचारी) ने कहा -- “मे कुलोको गोरे लोगोंके साथ डिव्चेम नहीं 
बैठने दूंगा” उसने मुझसे कहा -- “ सामी, बाहर आ | ” सेंने कहां -- 
#“क्यों भला? न्यूकंसिलमें तो मुझे दूसरे डिव्बेसे हटाकर यहाँ बंठाया 
गया था! ” गोरेने कहा -- “ हाँ हाँ, तुझ्को निकलना होगा।” और 
वह डिब्चेमं घुसतेको हुआ। मेंने सोचा कि मेरी वही गति होगी, जो 
स्पुकेसिलमें हुई थी; इसलिए में बाहर निकलरू गया। गोरेने दूसरे दर्जेका 
दूसरा डिब्बा दिखाया। में उसमें चला गया। कुछ देरतक वह डिब्बा 
खाली रहा, मगर जब गाड़ी छूटनेवाली थी, एक गोरा उसमें आया। 
बादसें एक दूसरा गोरा --वही कर्मचारी -- आया और उसने कहा -- 
# अगर आपको उस गंघेले कुलीके साथ सफर करना पसन्द न हो तो 


में आपके लिए दूसरा डिब्बा देख दूं।” (नेटाल एडवर्टाइजर : बुधवार, 
२२ नवस्वर, १८९३ ) । 


आपने देखा कि मैरित्सवर्गमें यद्यपि गोरे सहयात्रीने कोई आपत्ति नहीं 
की थी, फिर भी रेलवे-कर्मचारीने भारतीय यात्रीके साथ दुर्व्यवहार किया। 
अगर यह पाशविक व्यवहार नहीं है तो क्या है, मैं जानना चाहेंगा। और 
इस त्तरहकी सन्‍्तापजनक घटनाएँ अक्सर होती रहती हैं। न्‍ 

भुकदमेके दौरानमें माछूम हुआ था कि सफाई-पक्षके एक गवाहकों ' 
सिखाया-पढ़ाया गया था। वह उपर्युक्त रेलवे-कर्मचारियोंमें से था। अदालतके 
एक प्ररनके उत्तरमें कि, क्या भारतीय यात्रियोंके साथ आदरका व्यवहार 
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मिगा जाता है, उसने कहा ---/ हाँ ।” कहते है, इसपर मुकदमा शुननेयाले 
मजिस्ट्रेटने उससे कहा--/तो फिर, तुम्हारा मत मेरे मतरो भिन्न है। 
विनित्र बात है कि जो छोग रेलवेसे सम्बन्ध नहीं रखते ये तमरों ज्यादा 
देरा छेते है।” | ्ति 

एस मागलेपर हर्बनके एक यूरोपीय दैनिक पत्र नेटल एडव्टहिजरने 
निम्नलछिधित विभार व्यवत किये थे : 


गवाहीसे निविवाद है कि उस अरबके साय बुरा व्यवहार किया गया 
था। ओर यह देखते हुए कि इस तरहके भारतीयोंकों दुसरे दर्नेके 
टिकट दिये जाते हूँ, वादोको नाहुझ परेशान और अपमानित नहीं 
किया जाना चाहिए था। . - « यूरोपीय और गंर-यूरोपीय यात्रियोंके 
बीच संघर्षफे शतरेफो ज्यादासे ज्यादा घटा देनेंके फोई निश्चित उपाय 
किसे जाने चाहिए। उन उपायोका प्रयोग फाले या गोरे, किसी भो 
व्यकितिको सनन्‍्तापजनक न हो। 
इसी मुकदमेके बारेमें मेटल मर्क्युरीने कहा है: 

सारे दक्षिण आफ़्रिकार्में सभी भारतीयोंके साथ निरे कुलियोंका जैसा 
व्यवहार फरनेकी वृत्ति फंली हुईं है। इस बातकी कोई परवाह नहीं को 
जाती फि वे शिक्षित मौर स्वच्छतासे रहनेवाले हूँ या नहीं। - . « 
हमने अनेक बार देखा है कि हमारो रेल-गाड़ियोंसें गैर-गोरे यांत्रियोंके 
साथ सम्यताका व्यवहार बिलकुल नहीं किया जाता। यद्यपि यह अपेक्षा 
करना उचित न होगा कि एन० जी० आर० के गोरे कर्मचारी उनके साथ 
वैसा ही आदरका व्यवहार करें, जैसा कि वे यूरोपीय यात्रियोंके साथ 
करते हैं, फिर भी हम समझते हैं, गर-गोरे यात्रियोंके साथ व्यवहार 
करनेमें अगर वे जरा अधिक शिष्टतासे काम लें त्तो इससे उनकी शानमें 
बहा न लगेगा (२४-११-१८९३)। 
दक्षिण आक्रिकाका एक प्रमुख पत्र केप टाइम्स कहता है: 

नेटालने एक विचित्र नजारा उपस्थित कर रखा है। जिस वर्मके 
लोगोंके बिना उसका काम चलना ही कठिन है, उसीके प्रति वह चरम 
कोटिके तिरस्कारका पोषण करता है। उस देशसे भारतीय आशादीके 
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निकल जानेपर व्यापारका बैठ जाना अनिवाय है, और उस हालतकी 
कल्पना-मात्र की जा सकती है। फिर भी भारतीय वहाँ सबसे ज्यादा 
तिरस्कृत जीव हैँ। रेलगाड़ीमें वे यूरोपोयोंके साथ एक ही डिब्बेमें यात्रा 
नहीं कर सकते, ट्रामगाड़ियोंमें बंठ नहीं सकते, होटलवाले उन्हें जगह 
और भोजन देनेंसे इनकार करते हैं और सार्वजनिक स्नान-गृहोंका उपयोग 
करनेके अधिकारसे भी वे वंचित हैं! (५-७-१८९१) । 

श्री ड्रमंड एक एंग्लो-इंडियन हैं। नेटालवासी भारतीयोंके साथ उनका 

घनिष्ठ सम्बन्ध है। उन्होंने नेशल यक्यूरीमें लिखा है: 

... मालूम होता है कि यहाँके बहुसंख्य छोग भूले हुए हैं कि भारतीय 
ब्रिटिश प्रजा हैं, हमारी रानी ही उनकी महारानी हेँ। सिर्फ एक इसी 
कारणसे आशा की जा सकती है कि यहाँ उनके लिए जिस तिरस्कार- 
पूर्ण दब्द 'कुली ' का प्रयोग होता है, वह न किया जायें। भारतमें 
केवल निचले दर्जेके गोरे ही वहांके लोगोंको निगर” [हबज्ी] कहकर 
पुकारते हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैँ, मानो वे किसी आदर- 
मानके योग्य है ही नहीं। यहांके अनेक लोगोंके समान ही उनकी नजरमें 
भारतीयोंको भारी वोझ या यंत्रमात्र माना जाता है। - - « आम 
तौरपर अज्ञानी लोग भारतीयोंको “ पृथ्वीका मल” आदि कहा करते 
हैं, और यह सुनना बड़ा दुःखदायी है। गोरे लोगोंसे उनको सराहना 
नहीं मिलती, केवल निन्‍्दा ही प्राप्त होती है। 
मैं समझता हूँ कि मैंने अपने इस वक्‍तव्यकों सावित करनेके लिए काफी 

बाहरी प्रमाण दे दिये हैं कि रेलवे-कर्मंचारी भारतीयोंके साथ पशुवत्‌ ध्य- 

वहार करते हैं। द्वामगाड़ियोंमें भारतीयोंको अक्सर अन्दर बैठने नहीं दिया 
जाता, बल्कि, वहाँकी भापामें, अपस्टेयर्स / [अर्थात्‌ छतपर] भेज दिया 
जाता है। उन्हें अक्सर एक बैठकसे दूसरी बैठकपर हटा दिया जाता है और 
आगेकी वेंचोंपर बैठने ही नहीं दिया जाता। में एक भारतीय अफसरको जानता 
हूँ, जिन्हें जगह खाली होनेपर भी ट्रामके पाँवदानपर खड़ा रखा गया था। 
वे एक तमिल सज्जन हैं और नयेसे नये यूरोपीय ढंगकी पोशाक पहने थे। 

जहाँतक इस कथनका सम्बन्ध है कि भारतीयोंको अदालतोंमें न्याय 
मिऊता है, मेरा निवेदन है कि मैंने यह कभी नहीं कहा कि नहीं 
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मिझछता; से में गही माननेकों तैयार हें कि हमेशा और सब अदाछुतोंमें 
मिछता ही है। 

भारतीय समाजकी समृत्रिश्ीलत्ता सावित करनेके लिए आँकिड़े देना जब्री 
नहीं है। इससे तो इनकार नहीं क्रिया गया कि जो भारतीय मेटाल जाते 
हैं वे अपनी जीविका उपाणित करते ही हैं, और सो भी उलीड़नके बावजूद । 

द्रान्यवालमें हम जमीन-जायदाद नहीं रख सकते । निश्चित पृथक बस्तियोंको 
छोड़कर, दूसरे स्थानोंमें रहना या वहाँ व्यापार करना भी सम्भव नहीं 
होता। इन पृथक बस्तियोंका बखान डिटिश एजेंटने इन शब्दोंमें किया है 

ऐसे स्थान, जिनका उपयोग कड़ा-करकट इकट्ठा करनेके लिए होता है 
भौर जहां शहर और वस्तीके ब्रीचके नालेमें झिरप्चिस्कर जानेवाले गन्दे 

पानीके सिया दूसरा पानी है ही नहीं। / हम जोहानिसवर्ग और प्रिटोरियार्मे 

अधिकारपूर्वक पैदक पटरियोंपर नहीं चल सकते। ९ बजे रातके बाद घरतसे 
नहीं निकल सकते। बिना परवानोंके यात्रा नहीं कर सकते। रेलगाड़ियोंमें 
पहले या दूसरे दर्जेमें यात्रा करनेसे कानून हमें रोकता है। ट्वान्सवालमें 
वसनेके लिए हमें तीन पींडका एक विश्ेप पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन )-शुल्क 
देना पड़ता है। और यद्यपि हमारे साथ सिर्फ “ चलते-फिरते माल-असबाब 
जैसा व्यवहार किया जाता है, और हमें किसी प्रकारके कोई विशेषाधिकार 
प्राप्त नहीं हैं, फिर भी अगर श्री चेम्वरलेनने हमारे भेजे हुए प्रार्थनापन्रकी 
उपेक्षा कर दी तो हमें अनिवार्य सैनिक सेवा करनेका आदेश विया जा 
सकेगा। ट्रान्सवालके भारतीयोंपर असर करनेवाले रूपमें सारे मामछेका 
इतिहास बड़ा मनोरंजक है। मुझे अफसोस इतना ही है कि समयके अभावसे 
अभी में उसका वर्णव नहीं कर सकता। फिर भी में आपसे यह प्रार्थना 
तो करूँगा ही कि आप “हरी पुस्तिका” से उसका अध्ययन जरूर करें। 
हाँ, मुझे यह बताना भी भूलना नहीं चाहिए कि भारतीयोंके लिए देशी 
सोना खरीदना अपराध है। ; 

आरेंज फ्री स्टेटने, अपने प्रधान मुखपत्रके शब्दोंमें, " भारतीयोंका, उन्हें 
केवल काफिरोंकी कोटिमें रखकर ही, वहाँ रहना असम्भव कर दिया है। 


उसने एक विशेष कानून भी मंजूर किया है। उसके द्वारा हमें किन्‍्हीं भी 


हालतोंमें वहाँ व्यापार करने, खेती करने या जमीन-जायदादके मालिक बननेसे 
सोक दिया गया है। अगर हम इन अधःपतन करनेवाली झतोंके सामने 
सिर झुका दें तो कुछ अपमानजनक उपचा रोंसे गजरनेके बाद हमें वहाँ रहने 
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दिया जा सकता है। हमें राज्यसे खदेड़ दिया गया था और हमारे वस्तु- 
भंडार बन्द कर दिये गये थे। इससे हमें ९००० पौंडकी हानि हुईं। हमारा 
यह दखड़ा अवतक बिलकुल अनसुना पड़ा है। 

क्रेप की संसदने एक विधेयक पास किया है। उसके हारा ईस्ट छंदन 
म्यतिसिपैलिटीको अधिकार दिया गया है कि वह भारतीयोंकी पैदल- 
पटरियोंपर चलनेसे रोकने और उन्हें पृथक्‌ बस्तियोंमें वसनेको बाध्य करनेके 
लिए उपनियम बता के। उसने ईस्ट प्रिक्वालैंडके अधिकारियोंको भारती- 
योंको व्यापारके परवानें न देनेका आदेश भेजा है। केप सरकार ब्रिटिश 
सरकारके साथ इस उद्देद्यसे पत्र-व्यवहार कर रही है कि उसे एशियाइयोंकी 
वाढ़को रोकनेका कानून वनानेकी अनुमति देनेंके लिए राजी किया जा सके। 

चार्टई ठेरिटरीजके लोग एशियाई व्यापारियोंके छिए अपने देशका द्वार 
बन्द करनेके प्रयत्तोंमें लगे हैं। 

सम्राज्ञी-सरकारके शासनाधीन जूलूलैंडकी एशोवे तथा नोंदवेनी नामक 
वस्तियोंसें जमीन-जायदाद हम न तो खरीद सकते हैं और न अन्यथा प्राप्त 
कर सकते हैं। इस समय यह प्रश्न श्री चेम्बरलेनके सामने उनके चिचारा- 
धीन है। ट्रान्सवालके समान वहाँ भी भारतीयोंके लिए देशी सोना खरीदना 
अपराध है। 

इस प्रकार, हम चारों ओर प्रतिवंधोंसे घिरे हुए हैं। और, अगर हमारे 
लिए यहाँ और इंग्लैंडमें कुछ नहीं किया गया तो, सिर्फ समयका सवारू 
है कि दक्षिण आफ्रिकासे शिष्ट भारतीयोंका ताम-निशान मिट जायेगा। 

और, यह प्रश्व सिर्फ स्थानिक नहीं है। हन्दन टाइस्सके कथनानुसार, 
“यह प्रइ भारतके बाहर ब्रिटिश भारतीयोंकी मान-मर्यादाका” है। थंढरर 
(टाइम्स ] कहता है, “अगर वे दक्षिण आफ़िकामें वह स्थिति (अर्थात्‌, 
समाच मान-मर्यादाकी ) प्राप्त करनेमें असफल रहे, तो दूसरे स्थानोंमें उसे प्राप्त 
, करना उनके लिए कठिन होगा।” आपने अखवारोंमें पढ़ा ही होगा कि 

आस्ट्रेलियाई उपनिवेशोंने भारतीयोंको दुनियाके उस भागमें वसनेसे रोकनेका 
कानून स्वीकार किया है। ब्रिटिश सरकार इस प्रश्नको कैसे निवटाती 
है, यह जानना दिलचस्प होगा। 

इस सारे द्वेषभावका सच्चा कारण दक्षिण आफ्रिकाके प्रमुख पत्र केप- 
की 2 व्यक्त किया जाये, जब कि उसके सम्पादक 

सरताज श्री सेंट लेजर थे, तो वह है: 
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जिस चोजसे आजतक भारी शात्रुता पंदा होती भा रही है, वह है 
इन व्यापारियोंकी स्थिति। और इनकी स्थितिका खयाल करके हो इनके 
व्यापारो प्रतिस्पधियोंने, अपनी स्वार्थ-सिद्धिके लिए, सरकारके माध्यमसे, 
इन्हें यह दण्ड देनेका प्रयत्त किया है, जो प्रत्यक्ष रुपमें बहुत-कुछ 
भन्याय जँसा बीखता है। 
वही पत्र आगे बहता है: 

भारतीयोंके प्रति अन्याय इतना स्पष्ट है कि जब फेवल इन लोगोंकी 
व्यापारिक सफलताके कारण हमारे देशवासो इनके साथ देशी (भर्यात्‌, 
वक्षिण आफ्रिफाके) लोगों जैसा व्यवहार कराना चाहते हें तो उनपर 
शर्मे-सी आती है । भारतोयोंको उस मानहानिकारी स्तरसे उन्नत कर 
देनेके लिए तो स्वयं यह कारण ही काफी है कि वे प्रवलू जातिके 
विरुद्ध इतने सफल हुए हैं । 


अगर यह १८८९ में सही था, जब कि उपर्युक्त शब्द लिखें गये थे, तो 
भव दूना सही है। कारण, दक्षिण आफ्रिकाकी विधान-निर्मात्री सभाओंने 
सम्राशीके भारतीय प्रजाजनोंकी स्वतन्मतापर प्रतिवन्‍्ध लगानेके कानून 
बनानेमें अद्भुत सरगरमी दिखाई है। 
वहाँ हमारी उपस्थितिके बारेमें दूसरी आपत्तियाँ भी उठाई गई हैं। 
परन्तु वे कस्ौटीपर ठहर नहीं सकेंगी और “हरी पुस्तिका ” में मैंने उनका 
वर्णन किया ही है। फिर भी में नेटल एबक्‍्टइजरसे एक उद्धरण देता 
हैं। इस पत्रने एक आपत्तिका उल्लेख किया है और उसकी राजनीतिज्ञोचित 
औपधि भी सुझाई है। और जहाँतक आपत्ति सही है, हम इसके सुझावसे 
पूरी तरह सहमत हैं। इस पत्रकी व्यवस्था यूरोपीयोंके हाथमें है, और एक 
समय यह हमारा घोर विरोधी था। सारे प्रइनकी चर्चा साम्राज्यिक दृष्ठि- , 
कोणसे करते हुए अन्तर्मे यह कहता है: 
इसलिए, शायद अब भी देखा जा सकेगा कि भारतीयोंके ब्रिटिश 
उपनिवेश्ञोंमें आनेसे आज जो कमियाँ आ गई हैं वे.पृथककरणकी पुराण- 
पंथी नीति स्वीकार करनेसे उतनी दूर नहीं होंगी, जितनी कि उनसें 
बसनेंवाले भारतीयोंको राहत देनेवाले कानूनोंके उत्तरोत्तर और बुद्धिमत्तापूर्ण 
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प्रयोगसे होंगी। भारतीयोंके बारेमें फी जानेवाली एक मुख्य आपत्ति यह 
है कि थे यूरोपीय नियमोंके अनुसार नहीं रहते। इसका उपाय यह है 
कि उन्हें ज्यादा अच्छे मकानोंम रहनेके लिए बाध्य फरके और उनमें 
नई-नई जरूरतें पैदा करके क्रमशः उनके रहन-सहनको अँचा उठाया 
जाये। ऐसे प्रवासियोंको पुरी तरह अरहूग करके उनको पुरानी भनुन्नत 
स्थितिसं बनाये रखनेका प्रयत्न करनेकी अपेक्षा शायद उनसे यह माँग 
फरना ज्यादा आसान भी होगा कि वे अपनी नई हालतोंके अनुसार 
ऊपर उठें। फारण, यह मनुष्यजातिके महान प्रगति आन्दोलनोंके अधिक 
अनुरूप है। 


हमारा विश्वास यह भी है कि बहुत-सी दुर्भावनाएँ इसलिए पैदा हुई हैं 
कि दक्षिण आफ्रिकाके लोगोंको भारतमें रहनेवाले भारतीयोंके वारेमें समुचित 
ज्ञान नहीं है। इसलिए हम आवश्यक जानकारी देकर दक्षिण आफ़िकाके 
लोकमतको शिक्षित करनेका प्रयत्त कर रहे हैं। कानूनी बाधाओं और 
निपषेधोंके वारेमें हमने भारत और इंग्लैंड दोनों देशोंके लोकमतको अपने 
अनुकूल प्रभावित करनेका प्रयत्न किया है। आप जानते ही हैं कि इंग्लैंडमें 
उदार और अनुवार दोनों पक्षोंनें विना भेदभावके हमारा समर्थन किया है। 
लंदन टाइम्सने बड़ी सहानुभूतिके साथ हमारे ध्येयके पक्षमें आठ अग्रलेख 
लिखे हैं। केवल इतनेसे ही दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोंकी नजरोंमें हम एक 
कदम ऊँचे उठ गये हैं। वहांके पत्रोंकी घ्वनि बहुत सुधर गई है। कांग्रेसकी 
ब्रिटिश समिति दीघेकालसे हमारे लिए काम कर रही है। श्री भावनगरी 
जवसे संसदमें पहुँचे, वरावर हमारे ब्येयकी हिमायत करते आ रहे हैं। वे 
इसके लिए खास मौका ताकते नहीं बैठते। हमारे रूुंदनके एक सबसे बड़े 
हमदर्द कहते हैं: 


अन्याय इतना ग्रम्भीर है कि, मुझे आशा है, उसकी जानकारी होना 
ही उसे दूर करनेके लिए फाफी होगा। में सब अवसरोंपर और सब 
उपयुक्त तरीकोंसे यह आग्रह करना अपना कतंव्य समझता हूँ कि सम्पूर्ण 
ब्रिटिश साम्राज्यमें और सहयोगी राज्योंमें सम्नाज्ञलीकी भारतीय प्रजाको 
ब्रिटिश प्रजाकी पुरी मान-मर्योदा उंपलव्ध होनी चाहिए। आपको और 
हमारे दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीय मित्रोंको यहों रुख. दृढ़ताके साथ 
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अरितियार करना चाहिए। ऐसे प्रझमपर समझीता हो ही नहों सकता। 
फारण यहू है कि फोर्द भी समझोता हो, उससे भारतीयोंका ब्रिठिश 
प्रजाकी पूरी सान-मर्यादा भोगनेका मूलभूत अधिकार सो जायेगा। यह 
अधिष्र उन्होंने शान्ति-फालमें अपनी वफादारीरो और युद्धमें अपनी 
सेवाओंसे उपाजित किया है। इस अधिकारफा आश्वासन उन्हें गम्भीरताके 
प्ाथ रानीकी १८५८ फी घोषणा हारा दिया गया था और अब सम्राज्ञीको 
सरकारने इसे स्पप्ट रूपसे मान्य फर लिया है। 
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वही सज्जन एक अन्य पत्रमें लिखते 

मुप्ते प्रबल आशा है फि आखिरकार न्याय किया जायेगा। आपका 
घ्येय अच्छा है। . « - सफल होनेके लिए इतना ही जरूरी है कि आप - 
अपने सोचेपर दृढ़ रहें। वह मोर्चा यह है कि दक्षिण आक्रिकाबासी 
ब्रिटिश भारतीय प्रजाजन हमारे अपने ही उपनिवेशज्ञों और स्वतन्त्र मित्र- 
राज्योर्म अपनी ब्रिटिश प्रजाफकी माननमर्यादासे, जिसका उन्हें सम्नात्नी 
तथा ब्रिठिश संसद दोनोंने आइवासन दिया है, एक समान वंचित किये 
जा रहे हैं। 


लोकसभाके एक पूर्व उदारदलीय सदस्यका कथन है: 


उपनिवेश-सरकारने आपके साथ कलुषित व्यवहार किया है। अगर 
ब्रिटिश सरकारने उपनिवेश्ञोंको अपनी नीति बदलनेके लिए बाध्य नहीं 
किया तो आपके साथ उसका बरताव भी वैसा हो होगा। 


एक अनुदारदलीय सदस्यका कथन हैं: 

में भली भाँति जानता हूँ कि स्थिति अनेक कठिनाइयोंसे घिरी हुई 
है। परन्तु कुछ मुद्दे साफ दिखाई देते हैँ.भऔर, जहाँतक में समझ सकता 
हैं, यह सच है कि भारतमें जिन्हें दीवानी इकरारनासे साना जाता है 
उनका भंग दक्षिण आफ्रिकार्मे फौजदारी अपराधका जैसा दंडनीय है। 
यह निस्सन्देह भारतीय कानूनके सिद्धान्तोंके प्रतिकूल है और भारतवासी 
ब्रिटिश प्रजाको दिये गये विशेषाधिकारोंके आइवासनका अतिक्रमण मालूम 
होता है। फिर, यह भी पूर्णतः स्पष्ट है कि बोभर गणराज्यमें, और 
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शायद नेदाऊूमें भी, सरकारका सीधा और स्पष्ट इरादा भारतके निवा- 
सियोंको “ लदेटना ” और उन्हें अपना व्यापार अपमानजनक परिस्थितियोंमें 
करनेके लिए बाध्य करना है। ट्रान्सवालमें ब्रिटिश प्रजाकी स्वतन्प्रता- 
भोंको काटने-छाँटनेफे जो बहाने पेश किये जाते हैँ वे इतने रूचर हैं 
कि उनपर क्षणमभर ध्यान भी नहीं दिया जा सकता। 


एक ओर अनुदारदलीय सदस्य भी कहता है: 


आपको प्रवृत्ति प्रशंसाके योग्य और मांगें न्‍्यायपूर्ण हें। इसलिए में 
अपनी शक्तिभर सदद करनेको तैयार हूँ। 
, इंग्लैंडमें ऐसी सहानुभूति जाग्नत हुई है। में जानता हूँ कि यहाँ भी हमें 
वही सहानुभूति प्राप्त है। परन्तु में अदवके साथ सोचता हूँ कि हमारे 
प्रयोजनपर आप गौर भी ज्यादा ध्यान दें। 
भारतमें वया करनेकी जरूरत है, यह मुत्तिम ऋानिकलने अपने एक 
जोरदार भग्रलेखमें बड़ी अच्छी तरह बताया है: 


यहाँ, अन्य बातोंके साथ-साय, जोरदार गौर समझदार लोकमत्त है, 
भौर सरकार सदादायी है। फलतः हमें जिन फठिनाइयोंका सामना करना 
पड़ता है वे उन कठिनाइयोंके सामने कुछ भी नहीं हैँ, जो उस देशमें 
हमारे देशभाईयोंके हितोंमें वाधक हो रही हैं। इसलिए अब समय आ 
गया है कि तसास सार्वजनिक संस्थाएँ तुरन्त अपना ध्यान इस सहस्व- 
पूर्ण विधयकी ओर मोड़ें भौर हमारे देशभाई जिन कप्टोंमें जीवन-यापन 
कर रहे हूँ, उन्हें दूर करनेंका आन्दोलन छेड़नेफे लिए प्रबुद्ध छोकमतका 
निर्माण करें! बास्तवमें ये कष्दं इतने असह्य और सनन्‍्तापकारी हो गये 
हैँ, और दिन प्रति दिन होते जाते हैं, कि आवश्यक आन्दोलन छेड़नेमें 
एक दितका भी बविलम्ब नहीं किया जा सकता। 


हमारी स्थिति क्या है, में जरा ज्यादा साफ शब्दोंमें कह दूं। हम जानते 
हैं कि जनसाधारणके हाथों हमें जो अपमाव और अनादर सहता पड़ता है 
उसे सीधे ब्रिटिश सरकारके हस्तक्षेपसे दूर नहीं किया जा सकता। हम 
उससे ऐसे किसी हस्तल्लेपकी प्रार्थना भी नहीं करते। हम उसे जनताकी 
नजरमें लाते हैं, ताकि सब समाजोंके न्यायप्रिय छोग और अखवार अपनी 
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सापसन्दगी व्यक्त करते रहें, उसकी उमग्रता कम कर दें और सम्गव हो तो, 
आरसिरकार उरागाग अन्त कर दें। परन्तु हम ब्रिटिश सरकारसे यह प्रार्यना 
जरूर फरते हैं कि वह ऐसी दु्भावनाओंके कानूनमें उतारे जानेके खिलाफ 
संरक्षण प्रदान करे, और हर्मे आद्या है कि हमारी यह प्रार्यना व्यर्थ नहीं 
होगी। हम अवश्य ही ब्रिटिश सरकारसे प्रार्थना करते हैं कि उपनिवेश्ञोंकी 
कानून बनानेवाली संस्थाओंके ऐसे सब कानूनोंका निषेध कर दिया जाये, 
जो किसी भी रुपमें हमारी स्वतन्त्रतापर प्रतिवनन्‍्ध लगानेवाले हों। और 
इससे में अन्तिम प्रइनपर पहुँचता हें: उपनिवेशों और सहयोगी राज्योंकी 
इस तरहकी कार्ंवाइयोंमें ब्रिटिश सरकार कहाँतक हस्तक्षेप कर सकती है! 
जूलूलेंड तो सम्राज्षीके शासनाधीन उपनिवेश है। उसका शासन गवनेरके 
हारा सीधे “डाउनिग स्ट्रीट ” [ब्रिटिश सरकार] द्वारा होता है। इसलिए 
उसके बारेमें कोई प्रदन ही नहीं उठ सकता। नेटारलू और केप आफ 
गृड होपके समान वह स्वायत्त शासन या उत्तरदायी शासनवाला उपनिवेश्ञ 
नहीं है। परन्तु जहाँतक उपर्युक्त दूसरे दो उपनिवेशोंका सवाल है, उनके 
संविधानमें यह शर्ते मौजूद है कि सम्राज्षीकी सरकार स्थानिक संसदोंके 
किसी भी अधिनियमका, गवर्नरकी स्वीकृति मिल जाने और कानून बन 
जानेके वाद भी, दो वर्ष तक निपेघ कर सकती है। उपनिवेशोंके अत्याचारी 
कानूनोंसे रक्षाका यह एक उपाय है | सरकारके नाम सम्राज्ञी-सरकारकी 
सूचनाओंमें और संविधान कानूनमें भी कुछ विधेयक गिना दिये गये हैं, 
जिन्हें सम्राशीकी अग्रिम अनुमतिके बिना गवर्नर स्वीकृति नहीं दे सकता। 
मताधिकार विधेयक या प्रवासी-विधेयक जैसे विधेयक, जिनका लक्ष्य वर्गंगत 
कानून बनाना है, ऐसे विधेयकोंमें शामिल हैं। इस तरह सम्राज्ञीका हस्त- 
क्षेपतःा अधिकार सीधा और स्पष्ट है। वात सच है कि औपनिवेशिक 
विधानमंडलोंके कानूनोंमें त्रिटिश सरकार बहुत धीरे-धीरे हस्तक्षेप करती है। 
फिर भी ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जब कि उसने मौजूदा प्रसंगसे कम जरूरी 
प्रसंगोंपर दृढ़तासे काम लेनेमें पसोपेश नहीं किया। आप जानते ही हैं कि 
पहला मताधिकार विश्रेयक ऐसे ही फायदेमंद हस्तक्षेपके फलस्वरूप रद हुआ 
था। इसके अलावा, उपनिवेशी लोग सदा ऐसे हस्तक्षेपके वारेमें डरते रहते 
हैं। इंग्लैंडमें सहानुभूति व्यक्त की गई और कुछ माह पहले जो शिष्टमंडल 
श्री चेम्बरलेनसे मिला था, उसको श्री चेम्बरलेनने सहानुभूतियुक्त उत्तर 
दिया --- इन दोनों वातोंके फलस्वरूप दक्षिण आफ़रिकाकें अधिकतर पत्रोंनें अपना 
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रुख बहुत कुछ बदल दिया है। कुछ हो, नेटालके अधिकतर पत्रोंने तो ऐसा 
किया ही है। जहाँतक ट्रान्सवालका सम्बन्ध है, समझोता मौजूद है हो। 
आरेंज फ्री स्टेटके वारेमें में इतना ही कह सकता हूँ कि एक मभित्रराज्यका 
सम्राज्ञीकी प्रजाके किसी भी भागके लिए अपने देशके द्वार बन्द कर लेना 
अमित्रताका व्यवहार है। और इस स्थितिमें, मेरा नम्न खयाल है, उसे 
सफलतापूर्वक रोका जा सकता है। 
यहाँ लंदन टाइम्सके लेखोंसे कुछ ऐसे उद्धरण दे देना असंगत न होगा, 
जिनका सम्बन्ध हस्तक्षेपके प्रइनके साथ और सामान्यतः सारे प्रश्के साथ है: 
सारे प्रशनका निचोड़ यह है: क्या संम्राज्ञीको. भारतीय प्रजाके साथ 
एक सित्रराज्य द्वारा स्थानच्युत और बहिप्कृत जाति (रेस) के समान 
व्यवहार किया जायेगा? या उसे वही अधिकार और भसान-मर्यादा प्राप्त 
होगी, जो अन्य प्रजाओंको प्राप्त है? क्या उन प्रमुख मुसलमान व्या- 
पारियोंके साथ, जो उस्बईसें विधघानपरिपदर्में बैठ सकते हैं, वक्षिण 
आफ्रिकी गंणराज्यमें मान-हानि और अत्योचारका व्यवहार किया जायेगा ? 
हम अपनी भारतीय प्रजासे लगातार कहते आ रहे हूँ कि उनके देशका 
आर्थिक भविष्य उनके बाहर फैलने और विवेशोंमों अपना व्यापार बढ़ानें- 
की योग्यतापर निर्भर करता है। परन्तु अगर हमारी सरकार विदेशोंमें 
उन्हें वही संरक्षण विलानेमें असमर्थ हो, जो सम्राज्ञीके अन्य अधीन 
राज्योंमें से प्रत्येककी प्रजाको प्राप्त है; तो वह उन्हें क्‍या जवाब दे 
सकती है ? । 
अगर हमारे भारतीय प्रजाजन भारत छोड़नेके क्षणसे ही अपने ब्रिटिश 
प्रजाके अधिकारोंकों खो देते हैं और विदेशी सरकारें उनके साथ स्थान- 
च्यूत तथा वहिष्कृत जातियों जैसा व्यवहार कर सकती हैं, तो हमारा 
अपने भारतीय प्रजाबन्धुओंको यह समझानता एक मखौल सात्र होगा कि 
जे विदेशी व्यापारमें लगें। 
एक अन्य छेखमें उसने कहा है: 
यह विषय तो सदभावका और “' मैत्रीपुर्ण वार्ताओं ” के लिए प्रभाव 
फामसें छानेका है। श्री चेम्बरलेनने ऐसी वार्ताओंंकी व्यवस्था करनेका 
वादा किया है, हालाँकि उन्होंने शिष्हमंडलकों चेतावनी दी है कि वार्ताएँ 
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उकता देनेवाली हो सकती हूँ, ओर सरल तो वे होंगी हो नहीं। 
जहाँतक फेप फालोनी और नेटालका सम्बन्ध है, चूँकि औपनिवेशिक 
कार्यलिय उनके साथ ज्यादा अधिकारसे बातें कर सकता है, इसलिए 
सवाल फुछ हृदतक आसान हो गया है। 


यह मामला उनमें है जो सरकारके सोधे जवाब देनेके मामलोंमें सबसे 
व्यापक प्रइन उठानेवाले होते हैं। हम एक विश्वव्याथी साम्राज्यके केन्द्रा- 
घिकारी हैं। और जमाना ऐसा है, जिसमें आवागमन सरल है, और 
दिन-दिन समय तथा व्यय दोनोंकी दृष्टिसि सरलतर होता जाता है। 
साम्राज्यफे फुछ भाग घने हैं, इसरे अपेक्षाकृत खाली हैं; और भीड़- 
भाड़फे क्षेत्रोंसे कम आवादीके क्षेत्रोंमें लोग लगातार गमन कर रहे हैं। 
साम्राज्यफे जो प्रजाजन हमसे या किसी खास क्षेत्रके लोगोंसे रंग, धर्म 
और आदतोंमें भिन्न हैं, वे अगर उस क्षेत्रमें अपनी जीविका उपाजित 
फरनेके लिए जायें तो क्‍या होगा ? जाति-द्ेष और विरोध-भावनाओंको, 
व्यापारकी ईर्यॉको, प्रतिहन्द्रिताकें भयकों कंसे नियन्त्रित किया जायेगा? 
उत्तर निई्चय ही यह होगा कि ओऔपनिवेशिक कार्याल्यमें प्रबुद्ध नोतिका 
अवलम्बन करके । 


भारतीयोंकी आवश्यकताएं कम हैं। भारतकी आवादीमें लगातार वृद्धि 
हो रही है। इसलिए एक हृदतक वहाँसे परदेश्-प्रवास अनिवार्य है। 
और इस प्रवासमें वृद्धि भो होगी। हसारे आफ्रिकावासी योरे बन्धु- 
प्रजाजनोंका यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि इस भारतसे प्रवाहके 
आते रहनेकी तमाम सम्भावनाएं सौजूद हैं, ब्रिटिश भारतीयोंको केपमें 
जाकर जीविका-निर्वाह करनेका पूरा अधिकार है, और जब वे यहाँ आयें 
तब सस्पूर्ण साम्राज्यके सामान्य हितकी दृष्टिसि उनके साथ अच्छा व्यव- 
हार होना चाहिएं। सचमृच यह भयकी बात है कि सावारण उपनि- 
बेशी, वे कहीं भी बसे हों, अपनी रक्षा। करनेवाले महान साम्राज्यके 
हितोंकी .अपेक्षा अपने तात्कालिक हितोंकी चिन्ता बहुत अधिक करते हैं। 
और उन्हें हिल्‍्दुओं या पारसियोंको अपना प्रजा-बन्धु स्वीकार करनेमें कुछ 
कठिनाई मालूम होती है। ओऔपनिवेशिक कार्याल्यका कर्तव्य उन्हें सम- 
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झाना और यह व्यवस्था फरना है कि ब्रिटिश प्रजाके साथ, चाहे वह 
किसी भी रंगकी क्यों न हो, न्‍्याययुबत व्यवहार किया जाये। 
लौर फिर : 


भारतमें अंग्रेजों, हिन्दुओं मौर मुसलमानोंके सामने यह प्रइन मुंह बाये 
खड़ा है कि जिन नई औद्योगिक प्रवृत्तियोंकी इतने दिनों और इतनी 
उत्सुकतासे प्रतीक्षा की जातो रही है, उनका आरम्भ होनेपर भारतीय 
व्यापारियों और मजदूरोंको कामूनकी नजरमें वही मान-मर्यादा मिलेगी 
या नहों, जिसका उपभोग अन्य सब ब्रिटिश प्रजाएँ करती हैं? वे 
ब्रिटिश शासनाधीन एक देशसे ब्रिटिश शासनाथीन दूसरे देशमें स्वतन्त्रता- 
पूर्वक आ-जा सकते हैं और सहयोगी राज्योंमें ब्रिटिश प्रजाके अधिकारोंका 
दावा कर सकते हैं या नहीं? या, उनके साथ बहिष्कृत जातियोंके जैसा 
व्यवहार किया जायेगा और उनके साधारण व्यापारिक आवागमनपर 
अनुमति-पत्नों तथा परवानोंकी व्यवस्था छादी जायेगी और उन्हें अपने 
व्यापारकी स्थायी जगहोंमें किन्‍्हीं पुथक्‌ गन्दी वस्तियोंमें घेर दिया जायेगा, 
जैसा कि द्वान्सवाल-सरकार करना चाहती है? ये सवाल उन सब 
भारतीयोंसे सम्बन्ध रखते हैं, जो भारतके बाहर जाकर अपनी आर्थिक 
हालत सुधारनेके इच्छुक हैं। श्री चेम्बरलेनके शब्दों और हर वर्गके 
भारतीय पत्रोंके दृढ़ रुखसे स्पष्ट है कि ऐसे प्रइनोंका उत्तर केवल 
एक ही हो सकता है। 


मैं उसी पत्रसे एक और उद्धरण देनेकी स्वतन्त्रता लूंगा: 


श्री चेम्बरलेनके सामने जो प्रइत निवटारेके लिए था उसकी निद्िचत 
व्याख्या इतनो सरलतासे नहीं की जा सकती। एक ओर तो उन्होंने 
विदेशी राज्योंसे शिकायतें दूर करानेकी दृष्टिसे तमाम कब्निटिश प्रजाओंके 
४ ससान अधिकारों ” और समान विशेषाधिकारोंके सिद्धान्त स्पष्टत: 
निर्वारित कर दिये हें। मोर सच बात तो यह है. कि इस सिद्धान्तसे 
इनकार करना ही असम्भव होता, क्योंकि हमारी भारतोय प्रजा वफादारी 
ओर साहसके साथ आधघोी पुरानी दुनियामें ग्रेट ब्रिदेननी लड़ाई लड़ती 
आ रही है और उसने अपनी वफादारी और साहससे तमाम. ब्रिटिश 
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जनताकी प्रशंसा उपाजित कर छी है। ग्रेट ब्रिटेनके पास भारतीय 
जातियोंके रुपमें जो योद्धा-शक्ति सुरक्षित है, उससे उसके राजनीतिक 
प्रभाव और प्रतिष्ठार्में बहुत बुद्धि हुई है। इन जातियोंके रक्त तथा 
शीर्यका युद्ध तो उपयोग फर लेना परन्तु शान्तिकालके उद्यमोंमें उन्हें 
ब्रिटिश नामके संरक्षणसे वंचित रखना ब्रिटिश न्याय-बुद्धिकी अवहेलता 
फरना होगा। भारतीय मजदूर और व्यापारी मध्य एशियासे लेकर 
आस्ट्रेलियाई उपनिवेशोंतक और स्ट्रेदस सेटलमेंट्ससे लेकर कैँनारी द्वीपों 
तक सारी पृथ्दीपर घीरे-बीरे फंल रहे हैं। वे जहाँ भी जाते हैं, समान 
रूपसे उपयोगी और अच्छा काम करनेवाले सिद्ध होते हैं। वे किसी भी 
सरकारके अधीन क्यों न रहें, कानूनका पालन करनेवाले, थोड़ेन्से में 
सनन्‍्तोष माननेवाले और परिश्रमशोल रहते हैं। परन्तु वे मजदूरीके लिए 
जिस जगहका भी आश्रय लेते हैं वहीं, अपने इन्हों सदगुणोंके कारण, 
इंसरोंके भयानक प्रतिद्वन्द्री बन बैठते हैं। यद्यपि इस समय प्रवात्ती 
भारतीय मजदूरों तथा छोटे-छोटे व्यापारियोंकी कुल संख्या लाखोंतक 
पहुँच गई है, वह इतनी तो हालमें ही दिखलाई पड़ी है कि उससे 
विदेशों या ब्रिटिश उपनिवेश्ञो्में उनके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो, या उन्हें 
राजनीतिक अन्यायका शिकार बनाया जाये। 


परन्तु हमने जिन तथ्योंकों जूनमें प्रकाशित किया था, और जिन्हें गत 
सप्ताह भारतोयोंके एक शिष्टमंडलने श्री चेम्बरलेनके सामने पेश किया 
था, वे बताते है कि अब भारतोय सजदूरोंको ऐसी ईष्यसि बचानेकी और 
उन्हें वही अधिकार प्राप्त करानेकी, जिनका उपभोग दूसरी क्रिठिश्ञ प्रजाएँ 
करती हैं, जरूरत आ ,खड़ी हुई है। 


सज्जनो, वम्वईकी जनताने अपना निर्णय निरिचत शब्दोंमें व्यक्त कर दिया 
हैं। हम अभी नौजवान और अनुभवहीन हैं। हमें आपसे -- अपने बड़े और 
ज्यादा स्वतन्त्र भाइयोंसे--संरक्षणकी प्रार्थना करनेका अधिकार है। 
अत्याचारोंकी जुआड़ीमें जकड़े हुए हम केवल दर्दसे' कराह सकते हैं। आपने 


१. सभाने वादमें- एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें दक्षिण आफ़्रिक्की भारतीयोंके 
प्रति दुब्येवदारका विरोध और उनके कष्ट मिटानेकी माँग की गई थी । 
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हमारी कराह सुन छी है। अब अगर जुआड़ी हमारे कंघोंसे हटाई नहीं 
जाती तो दोष आपके मत्थे होगा।' 
प्राइस करेंट प्रेस, मद्रासमें १८९६ में छपी अंग्रेजी प्रति, दूसरे संस्करणसे। 


१९०. धन्यवादका संदेश 


मद्रास 
भकटूवर २७, १८९६ 
सेवामें 
सम्पादक, हिन्दू 
मद्रास 
महोदय, 


कल शामको मद्रासकी जनता दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके पक्षका 
समर्थन करनेके लिए जिस सराहनीय रूपमें एकत्र हुई, उसके लिए मैं उसे 
धन्यवाद न दूं तो मेरी कृतध्नता होगी। वास्तवर्मं हर व्यक्ति सभाको 
खूब सफल करनेमें एक-दूसरेसे होड़ करता दीख रहा था। और स्पष्ट है 
कि वह वैसी सफल हुई भी। में आपको भी आन्दोलनका हादिक समर्थन 
करनेके लिए धन्यवाद देता हँ। आपके -समर्थनसे शायद हमारे पक्षकी वर्म- 
परता और हमारी शिकायतोंकी वास्तविकताका बोध होता है। में मद्रास 
महाजन सभाके शीलवान मंत्रियोंको खास तौरसे धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 
अखण्ड उत्साहसे परिश्रम करके सभांका आयोजन किया और हमारे कार्यकों 
अपना ही वना लिया। में यही आश्या करता हूँ कि अवतक जो सहानुभूति 
और समर्थन प्रदान किया गया है वह जारी रहेगा और हमें न्याय प्राप्त 
करनेमें बहुत देरी न लगेगी। में आपको और ज॑नताको विश्वास दिल्ाना 
चाहता हूँ कि गत रातिकी सभाका समाचार जब दक्षिण आफ्रिका पहुँचेगा, 
वह वहाँके भारतीयोंके हृदयोंको हर्प, उल्छास' और घन्यवादकी भावनासे भर 
देगा। ऐसी सभाएँ हमारे ऊपर छाई हुईं विपत्तिकी घटाओंगें आशाकी किरणें 
बनेंगी । चूँकि रातको बहुत देरी हो यई थी, मैं इन भावनाओंको व्यक्त 
नहीं कर सका। इसलिए यह पत्र लिख रहा हूँ। 


१. इस भाषणकी छपी हुईं प्रतिया गांवीजीने सभामें वितरित की थीं। 
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मेरी पुस्तिकाकी नकलोंके लिए जो छीना-झपदी हुई, उसका दृश्य ऐसा 
था कि में उसे सरलतासे नहीं भूलूँगा। मैं पुस्तिकाका दूसरा संस्करण 
निकाल रहा हूँ। जैसे ही वह तैयार हुआ, उसकी नकलें सभाके उपकारणील 
मंत्रियोंसे मिल सकेंगी। 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
न, २८--१०--१८९६ 


१९१. पन्न: फर्दूनजी सोराबजी तलेयारखाँको 
ग्रेट ईस्टने होटल 


कल्कता 
नवम्बर ५, ६८५९६ 


प्रिय श्री तलेयारखां, 


आपका पिछला पत्र मुझे यहाँ भेज दिया गया था। मैने आपको मद्दाससे 
पन्न लिखकर कलकत्तेके पतेकी सूचना दे दी थी। यहाँ पहुँचनेपर भी लिखा 
था। आशा है, आपको दोनों पत्र मिल गये होंगे। 

यह विलकुल सही हूँ कि नेठाल जानेमें आपको आशिक त्याग करना 
पड़ेगा। मगर मुझे निश्चय है कि कार्य इस त्यागके योग्य है। 

मैं करेंट जहाज पकड़नेकी कोशिश करूँगा) वह इस माहकी २० 
तारीखके पहले रवाना होगा, ऐसी अपेक्षा है। काश, आप भी उस समय 
तक तैयार हो सके! 

क्या आप नेटालके नये मताधिकार कानून पर विचार करेंगे, और अगर 

वम्ब्ईके प्रमुख वकील अपनी राय मुफ्त दें तो ले लेंगे ? मताधिकारःप्रार्थेना- 
पत्रमें आपको विधेयकका पाठ भिल जायेगा। पुस्तिकामें उसपर एक कानूनी 
राय भी है। यहाँ प्राप्त की हुई कोई भी राय नेटालमें हमारे बहुत काम 
आयेगी । 


१. (हरी पुस्तिका ? । 
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मेरा खयाल है कि यहाँ सभा शुक्रवारसे सप्ताहभरमे होगी। इसका 
आखिरी निर्णय करू किया जायेगा। 


आपका, हृदयसे, 


मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी पत्रसे । सौजन्य : रुस्तमजी फदुंनजी सोराबजी तल्यारखाँ। 


१२. “ स्टेंट्समन ” के प्रतिनिधिकी भेंट 


गांधीनीके कलकत्ता पहुँचनेके कुछ समय बाद स्टेट्समेनके प्रतिनिधिने उनते 
भेंट की थी । नीचे दी हुई रिपोर्ट उसी भेंटकी है । 


सवम्बर १०, १८५९६ 


स्टेट्समेनके प्रतिनिधिने पूछा : “मिस्टर गांघी, दक्षिण आफ्रिका्में भारतीयोंको 
क्या कष्ट हैं, यह आप मुझे थोड़े-से शब्दोंमें बतायेंगे?” 


श्री गांधीने जवाब दिया: “दक्षिण आफ्रिकाके बहुतसे भागों --नेटाल, 
केप आफ गुड होप, दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य तथा आरेंज फ्री स्टेटमें और 
अन्यत्र भारतीय बसे हुए हैं। और इन सब जगहोंमें वे नागरिकंताके मामूली 
अधिकारोंसे कम-ज्यादा मात्रामें वंचित हैं। परन्तु में विशेष रूपसे नेटालके 
भारतीयोंका प्रतिनिधित्व करता हूँ, जिनकी संख्या वहाँकी रूूगभग पाँच 
लाखकी आवादीमें से कोई पचास हजार हैं। वहाँ जानेवाले सबसे पहले 
भारतीय तो अलवत्ता मजदूर ही थे, जो मद्रास और वंगालसे वहाँके विभिन्न 
बागोंमें काम करनेके लिए निश्चित अवधि और शर्तोपर ले जाये गये थे । 
इनमें से अधिकांश हिन्दू और कुछ मुसलमान भी थे। शर्तेकी अवधि उन्होंने 
पूरी की और उससे मुक्त होनेपर उन्होंने उसी देशमें बस जाना पसन्द 
किया। क्‍योंकि, उन्होंने देखा कि वाजारमें विकनेवाले फलों और सब्जियोंके 
पैदा करनेमें तथा सब्जीके फेरीवालोंकी. हैसियतसे .वे तीनसे चार पौंड 
मासिक तक वहाँ पैदा कर सकते हैं। इस तरह, इस समय ऐसे 
स्वतंत्र भारतीयोंकी संख्या उपनिवेशमें कोई तीस हजारके करीब है। इनके 
अलावा कोई सोलह -हजार दर्तंवन्द मजदूर अपनी झर्तोंकों पूरा कर रहें 
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हैं। फिर, धम्बईकी ओरसे आये हुए एक वर्गके भारतीय वहाँ और हैं 
जिनकी संख्या छगभग पांच हजार है। ये मुसलमान हैं और व्यापारके 
आकर्षणसे उस देशमें पहुंच गये हैं। इनमें से कुछ अच्छी हालतमें हैं। वहुत-सों 
के पास जमीन-जायदादें हैं ओर दो के पास जहाज भी हैं। भारतीयोंको 
वहाँ बसे बीस वर्ष और इससे अधिक भी हो गये हैं। और चूँकि काम- 
काज अच्छा चलता है इसलिए वे सुस्ती और सन्तुष्ट हैं।” 

"तो फिर, मिस्टर गांधी, इस वर्तमान तकलीफका कारण व्या हैं?” 

“सिर्फ व्यापार-सम्बन्धी ईप्या। उपनिवेशकी इच्छा थी कि वह भारतीयोंके 
परिश्रमसे पूरा छाभ उठाये, क्योंकि वहाँके देशी आदमी खेतोंपर काम 
करना नहीं चाहतें और यूरोपीय तो काम कर ही नहीं सकते । परन्तु ज्यों ही 
भारतीय लोग व्यापारी बनकर यूरोपीयोंसे होड़ करते छगे त्यों ही सुसंगठित 
अत्याचारकी पद्धतिसे उनके मार्ममें रुकावर्टें डाली जाने लगीं, उनका 
विरोध होने लगा और उनका तरह-तरहसे अपमान शुरू हुआ। और घीरे- 
धीरे द्रेप और अत्याचारकी यह भावना उपनिवेशके काननोंमें भी उतार 
दी हैं। वर्षों तक वहाँ भारतीय शान्तिपुर्वक मताधिकारका उपभोग 
करते रहे थे। बेशक, कुछ जायदाद-सम्वन्धी योग्यताकी शर्तें जरूर थीं। 
और सन्‌ १८९४ में ९,३०९ यूरोपीय मतदाताओंकी तुलनामें मतदाता 
सूचीमें केवल २५१ भारतीयोंके नाम थे। परन्तु सरकारको एकाएक खयाल 
आया, या उसने ऐसा बहाना बनाया, कि एशियाई मतदाता संख्यामें यूरोपीय 
मतदाताओंको दवा देंगे -- इसका भारी खतरा है। इसलिए जिनका 
नाम सही तौरपर मतदाता-सूचीमें दर्ण था उनको छोड़कर शेष सभी 
एशियाइयोंका मताधिकार छीन छलेनेके बारेगें एक विधेयक वहाँकी विधान- 
सभामें पेश किया गया। इस विधेयकके विरोधर्में भारतीयोंने विधानसभा 
और विधानपरिषद दोनोंको प्रार्थनाप्रत्र दिये। परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई 
और विधेयक मंजर होकर कानून बन गया। इसके बाद भारतीयोंने 
लार्ड रिपनको, जो उस समय औपनिवेशिक कार्यालयमें थे, स्मृतिपत्र भेजा। 
परिणाम-स्वरूप वह कानून रद कर दिया गया और उसके स्थानपर एक 
दूसरा कानन वना दिया गया, जिसमें लिखा है: “जिन देशोंमें संसदीय 
पद्धतिकी प्रातिनिधिक संस्थायें नहीं हैं उन देशोंके निवासियों अथवा 
उनकी परुष-शाखाओंके वंशजोंके नाम मतदाता सूचीमें नहीं दर्ज किये 
जायेंगे, जवबतक कि वे सपरिपद गवर्नेरसे यह आज्ञा प्राप्त नहीं कर 
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लेंगे कि उनको इस कानूनके अमलसे मुक्त रखा जाये।” इस कानूनके 
अमलसे वे लोग भी बरी माने गये हैं जिनका नाम मतदाता सूचीमें सही 
तौरपर दर्ज है। यह विवेयक पहले श्री चेम्बरलेनके सामने पेश किया गया 
था और उन्होंने उसे अमली मानीमें मंजूर कर लिया था। किन्तु फिर 
भी हमने इसका विरोध करनेका ही निश्चय किया हैं। इसलिए इसे 
नामंजूर करवानेके हेतुसे हमने श्री चेम्बरलेनको अपना प्रार्थनापन्न भेजा हैं। 
हमें आशा है कि जिस प्रकार अभीतक हमें मदद मिली हैं उसी प्रकार 
इस बार भी मिलेगी।” 

नेंटालके भारतीयोंमें अधिकांश तो मजदूर हैं। वें अगर अपने देशमें होते 
तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वे ऐसी स्वतन्त्र संस्थाओंमें जा सकेंगे। 
फिर क्या हम यह समझें कि वे नेटालमें राजनीतिक क्षतता पानेके इच्छुक हैं? 

जरा भी नहीं”, श्री गांधीने जवाब दिया, 'सरकारको और जनताको 
हमने जितनी भी दरखास्तें दी हैँ उन सबमें हमने इस बातकी बड़ी सावधानी 
रखी हैं और पहलेसे ही साफ-नसाफ बता दिया है कि हमारे इस सारे 
आन्दोलनका हेतु केवल यही है कि चिढ़ानेवाली बन्दिशें हट जायें जिन्हें 
यूरोपीय आवादीकी तुलनामें हमें केवल अपमानित करनेके लिए हमपर 
लादां गया है। भारतीयोंको वहाँ वसनेसे निरुत्साहित करनेके लिए नेटालकी 
विधानसभाने एक ओर विधेयक मंजूर किया हैँ। इसका मंशा है कि 
जितने भी समयके लिए मजदूर नेटालमें रहेंगे उस सारे समयके लिए वे 
उन्हीं शततोंमें बेंे रहेंगे। अगर वे इस तरह नये सिरेसे अपनेको वाँवनेसे 
इनकार करें तो उन्हें जबरदस्ती भारत भेज दिया जायेगा। और अगर भारत 
लौटनेंस भी वे इनकार करें तो उन्हें फी आदमी सालाना तीन पौंडका कर 
देना होगा। हमारे लिए दुर्भाग्यकी वात तो यह हूँ कि १८९३ में जब यहाँ 
नेटालसे एक आयोग (कमिशन) आया तो केवछ उसकी एकतरफा वात 
सुनकर भारत सरकारने मजदूरोंको जबरदस्ती पुनः शर्तेमें बाँधनेकी वातको 
अपनी मंजूरी दे दी। परन्तु इसके विरुद्ध हम फिर भारत सरकारको और 
इंग्लैंडकी सरकारको भी प्रार्थनापत्र भेज रहे हैं।” 

हमने वहुत सुना है कि नेटाछके गोरे निवासी वहांके भारतीयोंकों रोज- 
वरोज तंग किया करते हैं। यह क्‍या वात हूँ?” 

“बेशक !” उन्होंने जवाब दिया,, “और इस व्यवस्थित अत्याचारमें 
खुले अथवा छिपे तौरपर कानून उनकी मददप< है। कानून कहता है कि 
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भारतीय पैदल-पटरीपर नहीं चल सकते, उन्हें रास्तेके दीचसे चलना 
चाहिए। उन्हें रेलके पहले और दूसरे दर्जेमें सफर नहीं करना चाहिए। 
उन्हें रातके नी बजेके बाद बगैर परवानेके अपने मकानसे बाहर नहीं निकलना 
चाहिए। अगर वे कहीं अपने जानवरोंको ले जाग्रे तो उसका परवाना 
लें। इसी तरह और भी। इन विशेष कानूनोंमें कितना अत्याचार भरा है, 
इसकी जरा कल्वना कीजिए। इनपर अमर करते हुए ऐसे-ऐसे अत्यन्त 
प्रतिप्ठित भारतीयोंका रोजमर्रा अपमान किया जाता है, जो आपके साथ 
विधानसभाओंमें वेठनेकी योग्यता रखते हैं; उनपर हमला किया जाता हूँ 
और पुलिसके साथ उन्हें सड़कोंपर घुमाया जाता है। इन कानूनी बन्दिशोंके 
अलावा सामाजिक वाधा-निषेध अलग हूँ। ट्रामगाड़ियों, सावंजनिक होटलों 
और सार्वजनिक स्वानघरोंगें किसी भारतीयकों नहीं आने दिया जाता।” 

“अच्छा, मि० गांधी, मान लीजिए कि कानूनी बन्दिशें हटवानेमें आप सफल 
हो गये। फिर भी, सामाजिक वाधा-निषेधोंका आप क्या करेंगे ? विधानसभामें 
आप अपने किसी आदमीको नहीं भेज सकते इसकी अपेक्षा क्या वे तिर्योग्यताएँ 
आपको सौ-गुती अधिक नहीं अखरेंगी, नहीं चुभेंगी, और गुस्सा नहीं दिलायेंगी ? ” 

श्री गांधीने विदाईका नमस्कार करते हुए कुछ शंकाभरे भाव से कहा: 
४ हम आशा करते हैं कि जब कानूनी बन्दिशें हट जायेंगी तब धीरे-धीरे 
सामाजिक वाधा-निषेध भी दूर हो जायेंगे। 


[ अंग्रेजीसे ] 
स्टेट्संयेन, १२-११-१८९६ 


१३. दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय 


कलकत्ता 
नवम्बर १३, १८९६ 

सेवा में 

संपादक, इंग्लिशसेन 

कलकत्ता 


महोदय, 

“मोहनछालू (मेरे नामका पहला हिस्सा)' को भेजिए। रोड भारतीयोंको 
पृथक्‌ बस्तियोंमें खदेड़ रहे हैं।” ये शब्द एक तारके हैं, जो कल नेठालसे 
दक्षिण आफ्रिकाकी एक प्रमुख व्यापारी पेढ़ी --- दादा अब्दुल्ला ऐड कम्पनीके 
वम्बईके एजेंटॉंको मिला है। एजेंटॉने बड़ी मिहरवानी करके यह संदेश 
मुझे तारसे भेज दिया हैँ। इससे मेरे लिए एकदम कलकत्तेसे रवाना 
हो जाना विलकुछ आवश्यक हो गया हूँ। ः 

“रोड” गरूुत है। मैं मानता हूँ कि इसका मतलरूव “ रोड्स ” अर्थात्‌ 
केपकी सरकार हैं। इसलिए, इस समाचारका अर्थ यह हैं कि केपकी सरकार 
भारतीयोंको पृथक्‌ वस्तियोंपें जाकर बसनेके लिए वाघ्य कर रही है। और 
यह अशव्य भी नहीं है। क्योंकि केव-सरकारने ईस्ट लंदन म्यूनिसिपैलिटीको 
भारतीयोंको पृथक बस्तियोंमें हटानेका अधिकार दे दिया है। फिर भी, 
यह देखते हुए कि भारतीयोंका पूरा मामछा इस समय श्री चेम्बरलेनके 
विचाराधीन है, इस प्रकारकी प्रत्यक्ष कार्रवाइयाँ कुछ समयके लिए स््थग्रित 
रखी जा सकती थीं। । 

समाचारसे इस प्रइनके भारी महत्वका और इस विषयमें दक्षिण आफ्रिकाके 
भारतीय समाजकी जोरदार भावनाओंका पता चलता हैं। अगर उन्होंने तीज 
अपमान अनुभव न किया होता तो वे यह खर्चीछा सन्देश न भेजते! पृथक 
वस्तियोंमें हटाये जानेका परिणाम यह भी हो सकता है कि जिन व्यापारियों- 
पर इसका असर पड़े वे बिलकुल बरबाद हो जायें। परन्तु दक्षिण आफ्िकार्मे 
भारतीयोंके भलेकी परवाह किसे है? 


१. मूलका शाब्दिक अर्थ है --- ' मेरा बपतिस्मेका नाम |? 

२. गांधीजीकी बादमें माठ्स हुआ कि यह शब्द वास्तवमें “राट!? था, जो 
डच सापासें विधानसभाका पर्याय है। देखिए, इंग्लिज्ञमेनके नाम उनका दिसम्बर 
३०, १८५९६का पत्र, पृष्ठ १४९--०० | 


१४० सम्पूर्ण गांधी वाद्मय 
उल्दन टाइस्सने कहा हैं: 
भारतमें अंग्रेजों, हिन्दुओं और मुसलमानोंके सामने यह प्रइन मुँह 
बाये खड़ा हैं कि जिन नई ओद्योगिक प्रवृत्तियोंकी इतने दिनों और इतनो 
उत्युकतासे प्रतीक्षा की जाती रही है, उनका आरम्भ होनेपर भारतीय 
व्यापारियों और मजदूरोंको कानूनको नजरमें वही मान-मर्यादा मिलेगी 
या नहीं, जिसका उपभोग अन्य सब ब्रिटिश प्रजाएँ करती हूँ? वे ब्रिटिश 
शासनाधीन एक देशसे ब्रिटिश शासनाधीन इूसरे देशमें स्वतंत्रतापुर्वक आ- 
जा सकते हैं भौर सहयोगी राज्योंमें ब्रिटिश प्रजाके अधिकारोंका दावा 
कर सकते हूँ या नहीं ? या, उनके साथ बहिष्कृत जातियों जेसा व्यवहार 
किया जायेगा और उनके साधारण व्यापारिक आवागमनपर अनुमति-पत्रों 
तथा परवानोंकी व्यवस्था .छादी जायेगी, और उन्हें अपने व्यापारकी 
स्थायी जगहोंमें किन्हीं पृथक गन्दी बस्तियोंमें घेर दिया जायेगा, जैसा 
कि ट्रान्सवाल-सरकार करना चाहती है? ये सवाल उन सब भारतीयोंसे 
सम्बन्ध रखते हूँ, जो भारतके बाहर जाकर अपनी आर्थिक हालत सुधारनेके 
इच्छुक हैं। श्री चेम्बरलेनके शब्दों और हर वर्गके भारतीय पत्नोंके वृढ़ 
रुखसे स्पष्ट है कि ऐसे प्रइनोंका उत्तर केवल एक ही हो सकता है। 
इसलिए, स्पष्ट हैँ कि यह सवाल सिर्फ उन भारतीयोंपर असर करने- 
वाला 'नहीं है, जो इस समय दक्षिण आफ़िकामें रहते हैं; बल्कि उन सवपर 
असर करनेवाला है, जो भविष्यमें भारतके बाहर जाकर धनोपाज॑न 
करना चाहते हों। यह भी स्पष्ट है कि इसका सिर्फ एक ही जवाब हो 
सकता है। मुझे आशा है कि जवाब होगा भी सिर्फ एक ही। 
उस देझमें- भारतीयोंपर जो तमाम निर्योग्यताएँ छादी जा रही हैं 
उनका सारे भारतीय और आंग्ल-भारतीय संघ विरोध करें, और अगर उस 
दुर्व्ववहारका विरोध करनेके लिए भारतके एक-एक शहरमें सभा की जाये 
तो भी, मेरा खयाल है, ज्यादा न होगा। 
यहाँकी जनताकों मालूम होता जरूरी है कि दक्षिण आफ़िकाकी विभिन्न 
सरकारें कैसे जोरोंसे कार्रवाइयाँ कर रही हैं और औपनिवेशिक कायलिय- 
पर उनकी दुृष्टिसे प्रद्वोंको हुल करनेके लिए कितना दबाव डाला जा रहा 
है। सारे देशमें सार्वजनिक सभाएँ कर-करके सरकारसे माँग की जा रही 


दक्षिण आफ़िकाके भारतीय १४१ 


है कि वह “कुलियों” के आगमनको रोके। भिन्न-भिन्न शहरोंके मेयर अपनी 
कांग्रेसमें इकटठझे होकर एशियाइयोंके आगमनपर प्रतिवन्ध्र लगानेकी माँगें 
कर रहें हैं। केपकालोनीके प्रधानमंत्री सर गार्डन स्प्रिग इस विपयमें औप- 
निवेशिक कार्याल्यके साथ लिखा-पढ़ी करनेमें लगे हैँ और उन्हें आशा हैं 
कि नतीजा संतोपजनक होगा। नेटालके एक प्रमुख राजनीतिज्ञ अपनी 
सभाओंमें कहते घूम रहें हैँ कि उपनिवेशके इंग्लैण्डवासी मित्र श्री चेम्बरलेनके 
सामने उपनिवेशका दृष्टिकोण जोरदार तरीकेसे पेश करनेकी सारी कोशिशों 
कर रहें हैं। नेटालके प्रधानमंत्री सर जान राबिन्सन अपना स्वास्थ्य सुधारने 
और श्री चेम्बरलेनके साथ राज्यके महत्त्वपूर्ण मामलोंपर चर्चा करनेके लिए 
इंग्लैण्ड गये हैं। दक्षिण आफ्रिकाके लगभग सब समाचार-पत्र उपनिवेशियोंके 
दृष्टिकोणसे इस विषयपर तर्क-वितर्क कर रहे हैं। हमारे विरुद्ध काम 
करनेवाली शवितियोंमें से ये सिर्फ थोड़ी-सी हैं। जैसा कि ब्रिटिश संसदके एक 
भूतपूर्व सदस्यने अपने एक सहानुभूतिके पत्रमें लिखा है, “सारा संघ” असम 
हैं। परन्तु “न्याय हमारे पक्षमें है।” अगर हमारा हेतु न्यायपूर्ण और 
चर्मसंगत न होता तो बहुत दिन पहले ही उसका अन्त हो गया होता। 

एक बात और । इस विपयपर अविलम्ब ध्यान देनेकी जरूरत हैं। अभी 
प्रशन विचाराधीन है। वह वहुत दिनों तक लटका नहीं रह सकता। और 
अगर उसका फैसला- भारतीयोंके प्रतिकुल हो गया तो उसपर फिरसे विचार 
कराना कठिन होगा। इसलिए भारतीय और आंग्ल-भारतीय जनताके लिए 
हमारी ओरसे काम करनेका समय या तो यह है, या कभी नहीं । एक सम्मान्य 
उदारदलीय सज्जनने कहा है: “अन्याय इतना, गम्भीर है कि, मुझे आशा 
है, उसका निवारण करनेके लिए उसे जान लेना ही काफी है।” 

हाँ, महोदय, में आंग्ल-भारतीय जनतासे भी प्रार्थवा करता हूँ कि वह 
सक्रिय रूपसे हमारी सहायता करे। हमने किसी एक समाज या एक संब 
तक ही अपनी प्रार्थनाएँ सीमित नहीं रखीं।. हमने सबके पास जानेका 
साहस किया हैं और अवतक हमें सभीसे सहानुभूति प्राप्त हुई है। छन्दन 
टडाइस्‍्स और टाइम्स आफ़ इंडिया बहुत दिनोंसे हमारे .लक्ष्यकी हिमायत 
करते आ रहे हैं। मद्गरासके सब पत्रोंने हमारा पूरा समर्थन किया है। आपने 
विना गिलाके हमें मदद की है और हमें अत्यन्त आभारी बना लिया है। 
कांग्रेसकी ब्रिटिश समितिने हमें अमूल्य सहायता दी हैं। श्री भावनगरी 
जवसे ब्रिटिश संसदमें पहुँचे, सदा हमारे विषयमें जागरूक रहे हैं। वे हमारी 
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दिकायतोंकी हर मोकेपर व्यक्त करते रहे हैं। छोकसभाके और भी कई 
सदस्योने हमें सहायता दी है। इसलिए हम आग्ल-भारतीय जनताशे जो 
अनुरोध कर रहे हैं वह सिर्फ रस्म अदा करना नहीं है। में आपके सब 
सहयोगियोंसे निवेदन करता हूँ कि वे इस पत्रकों उद्धृत करें। अगर मुझसे 
हो सकता तो में इसकी नकल सब पत्रोंकों भेज देता।' 
[अंग्रेजीसे ] मो० क० गांधी 
इग्लिशयेन, १४-११-१८५९६ 


१४. “ इंग्लिशमेन ” के प्रतिनिधिकी मुलाकात 


जब गांधीजी कलकत्तेमें 5हरे हुए थे, उस समय इंग्लिशमैनके प्रतिनिधिने उनसे 
मुलाकात की थी । उसने पूछा था कि भारतीयोंके प्रति दक्षिण आफ्रिक्की गोरोंका 
' विरोधभाव पहले-पदछ कब प्रकट होने छगा था? उसने और मी अनेक पअइन पूछे 
थे । उसके सब प्रइतोंका उत्तर नीचे दिया जाता है। 


[ नवम्बर १३, १८५९६ ] 


“सच तो यह है कि जबसे भारतीयोंने दक्षिण आफ़रिकरार्में पहले-पहुल कदम 
रखा तभीसे उनके प्रति सदा एक प्रकारका विरोध-भाव वहाँ रहा है। परन्तु 
यह विरोध स्पष्ट रूपसे तब प्रकट होने लगा जब हमारे लोगोंने व्यापारमें 
प्रवेश किया। और तभीसे इस विरोधने तरह-तरहकी कानूनी बन्दिशोंका 
रूप धारण करना शुरू किया।” 

“तो आपने जिन कष्टोंके बारेमें कहा वे सब व्यापारी ईर्ष्याका परिणाम हैँ 
और स्वार्थके कारण हैं?” 

“बिलकुल यही। सारी बातकी जड़ यही है। उपनिवेशवासी हमको 
निकलवा देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे व्यापारियोंका उतकी होड़में 
खड़ा रहना सहन नहीं होता ।” 

“क्या यह होड़ उचित हैं? मेरा मतरूब यह है कि क्या यह होड़ खुली 
है और न्‍्यायके आधारपर हो रही है? 


१. गांधीजी लवम्बर १३ को कलकतेसे वम्बईके लिए रवाना हो गये थे; 
देखिए पृष्ठ १६२ । है 


“ इस्लिशमेन?? के प्रतिनिधिकी मुलाकात श्ड३ 


“हाँ, यह होड़ बिलकुल खुली है और भारतीयोंके द्वारा सम्पूर्णतया 
च्यायपूवंक और उचित रीतिसे हो रही है। अगर व्यापारकी सामान्य 
पद्धतिके बारेमें में एक दो शब्द कह दूं तो शायद बात अधिक साफ हो 
जायेगी। अधिकतर भारतीय, जो इस व्यापारमें छगे हुए हैं, अपना मार 
थोक व्यापार करनेवाली यूरोपीय पेढ़ियोंसे खरीदते हैं। और फिर देहातोंमें 
फेरी ऊूगा-लूगाकर बेचतेके लिए तिकरू जाते हैं। बल्कि में तो खास तौरसे 
नेटालके बारेमें प्रत्यल्त अनुभव और निजी जानकारीके जाधारपर बता 
सकता हूँ कि नेटठालका सम्पूर्ण उपनिवेश अपनी जरूरतोंके लिए रूगभग 
पूर्णतया इन्हीं फेरीवाले व्यापारियोंपर निर्भर करता है। जैसा कि आप जानते 
हैं, उस भागमें दूकानें बहुत थोड़ी हैं--कमसे कम शहरोंसे तो दूर हैं ही । 
भर इस कमीकी पूर्ति करके भारतीय अपनी ईमानकी रोजी कमा लेते हैं। 
कहा जाता है कि ये भारतीय छोटे यूरोपीय व्यापारियोंकी जड़ें उखाड़ रहे हैं। 
कुछ हृदतक यह सच हैँ। परन्तु इसमें दोप तो खुद यूरोपीय व्यापारियोंका 
ही हैं। वे अपनी दृकानपर ही बैठे रहते हैं और ग्राहकोंको उनके पास जाना 
पड़ता हैं। इसलिए अगर कोई भारतीय अपने ग्राहकोंकी जरूरतकी चीजें 
लेकर ठेठ उनके पास पहुँच जाता हैं -- और इसमें उसे कम तकलीफ नहीं 
उठानी पड़ती --- तो उसकी चीजें तुरन्त विक जाती हैं। इसमें आरचर्यकी क्या 
बात है? फिर यरोपीय व्यापारी कभी जरा भी फेरीके लिए निकलना पसन्द 
नहीं करते। भारतीयोंकी व्यापार सम्बन्धी योग्यता और सामान्य रूपसे कहें 
तो उनकी ईमानदारीका भी सबसे बड़ा प्रमाण तो शायद यही है कि ये बड़ी- 
वडी पेढ़ियाँ उनको यह सारा माल उधारीपर दे देती हैं। वास्तवमें उनका 
अधिकांश व्यापार इन घूमनेवाले भारतीय व्यापारियोंकी मार्फत होता है। 
यह कोई छिपी हुई बात भी नहीं है कि भारतीयोंके प्रति यह्‌ विरीव केवल 
कुछ ही भागका है। यूरोपीय समाजके एक बड़े हिस्सेका प्रतिनिधित्व वह 
नहीं करता । 


“संक्षेपमें, नेटालके भारतीय निवासियोंपर रूगी कानूनी और अन्य बन्दिशों 
कौन-कौन-सी हैं? ” . 

“ सबसे पहले तो 'कर्फ्यू/ का कानून हैं, जो तमाम रंगीन जातियोंपर 
लागू है; इसके अनुसार कोई रंगीन जातिका आदमी --- अगर वह शर्तंबन्द 
मजदूर है तो --अपने मालिककी छेखीं इजाजत साथ लिये बगैर रातके 
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नो बजेके बाद अपने मकानसे बाहर नहीं निकल सकता। अगर वह ऐसा 
मजदूर नहीं है तो उसे इसके लिए कोई माकूल कारण बताना पड़ता है। 
इसमें शिकायतका सबसे बड़ा कारण तो यह हैं कि पुलिसके हाथोंमें छोगोंको 
तंग करनेके लिए यह एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता हैं। अच्छे कपड़े 
पहने हृए प्रतिष्ठित भारतीयोंको भी कभी-कभी पुलिसके हाथों अपमानित 
होना पड़ता है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। थानेपर ले जाया जाता 
हैं। रात-रातभर बन्द रखा जाता है और दूसरे दिन सुबह मजिस्ट्रेटके सामने 
पेश किया जाता है और निर्दोष साबित होनेपर, खेंदका एक शब्द भी कहें 
बगैर, घर चले जानेके लिए कह दिया जाता हैं। ऐसी घटनाएँ कम नहीं 
होतीं। दूसरी बात मताधिकार छीना जानेंकी है, जिसका उल्लेख आपने जो 
लेख प्रकाशित किया हैं उसमें आ चुका हैं। वास्तविकता यह है कि गोरे 
उपनिवेशवासी नहीं चाहते कि भारतीय दक्षिण आफ़रिकी राष्ट्रका अंग 
बन. जायें। इसीलिए उनका मताधिकार छीन लिया गया है। वहाँ एक नीच 
नौकरके रूपमें भारतीयकों वरदाइत किया जा सकता है, परन्तु नागरिकके 
रूपमें कभी नहीं ।” 

“एक पराये देशमें राजनीतिक अधिकारके उपभोगके बारेमें भारतीयोंका 
रुख क्या रहा है?” 

“केवल यही कि जो आदमी उस देशके निवासी नहीं हैं और फिर भी 
जिन अधिकारोंकों पानेका दावा करते हैं और स्वतंत्रतापूर्वक उनका उपभोग 
भी करते हैं, वही भारतीयोंको भी मिलें। राजनीतिक दृष्टिसि कहें तो 
भारतीय अपने लिए मताधिकार पानेके इच्छुक नहीं हैं। वे तो मताधिकार 
छीना जानेके अपमानसे रुष्ठ होनेके .कारण चाहते हैं कि वह फिरसे उन्हें 
मिल जाये। दूसरे, सारे भारतीयोंको एक वर्गमें डाल दिया गया है 
और अधिक योग्य वर्गके भारतीयोंको उचित मान्यता नहीं दी जा रही हैं। 
ये बातें भारी अन्यायके रूपमें हमें शूलकी तरह चुभ रही हैं। हम यह भी 
सुझाते आ रहे हैं कि मताधिकारमें जायदाद सम्बन्धी शर्तेकों हटाकर कोई 
शैक्षणिक योग्यताकी शर्त डाल दी जाये। यह प्रत्येक भारतीय मतदाताकी 
योग्यताकी अच्छी कंसौटीका काम दे सकेगी। परन्तु यह सूचना भी 
तिरस्कारपूर्वक ठुकरा दी गई है। इस सबसे यही सिद्ध होता हैं कि उनका 
एकमात्र उद्देश्य भारतीयोंका अपमान करना और उउ्हें हर प्रकारके राज- 
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नीतिक अधिकारसे वंचित रखना है, ताकि वे हमेशाके लिए गुठाम और 
लाचार बने रहें। इसके वाद वह तीन पौंडवाला कमरतोड़ कर हैं जो 
अपनी शर्तकी अवधि पूरी करनेके वाद उपनिवेश्यर्में रहनेवाले हर छोटेन्बड़े 
भारतीयपर लाद दिया गया हैं। फिर, समाजमें किसी भारतीयकी कोई मान- 
मर्यादा नहीं है। सचमृच तो उसे एक सामाजिक कोढ़ी --- अछूतकी तरह सदा 
टूर रखा जाता हैं। उसे हर तरहसे अपमानित और तिरस्कृत किया जाता 
है। चाहे उसका दरजा कुछ भी हो, सारे दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय एक कुली 
ही माना जाता हैं और उसके प्रति ऐसा ही व्यवहार होता है। रेलोंमें 
केवल एक ही वर्गरमें उसे सफर करनी पड़ती हैँ और यद्यपि नेटालर्में तो 
उसे सड़ककी पटरीपर चलनेंकी इजाजत है, परन्तु दूसरे राज्योंमें यह 
भी नहीं है।” 

४ इन दूसरे राज्योंमें भारतीयोंके स्लाथ कैसा व्यवहार होता है यह आप 
बतायेंगे ? 

“जललैंडकी नोंदवेनी और एशोवे नामक वस्तियोंमें कोई भारतीय जमीन 
नहीं खरीद सकता। 

“यह मनाही क्‍यों की गई ? ” 

“सुनिए। जूलूलैंडमें सबसे पहले मेलमाँय शहर बसाया गया था। वहाँ 
ऐसे कोई नियम नहीं थे। अतः जमीन खरीदनेके अधिकारका छाभ उठाकर 
वहाँ भारतीयोंने कोई २,००० पौंड कीमतकी जमीन खरीद छी। इसके बाद 
मनाही करनेवाला कानून बना और उसे वादमें स्थापित शहरोंपर छागू किया 
गया। यह भी विशुद्ध व्यापार-सम्बन्बी ईर्ष्या ही थी। गोरोंको यह भय हो 
गया कि नेठालकी भाँति भारतीय जूलूलैंडमें भी व्यापारके लिए घुस जायेंगे। 

“ आरेंज रिवर फ्री स्टेटमें तो उन्हें काफिर जातिके साथ जोड़ कर उनका 
रहना ही असम्भव कर दिया गया है। वहाँ कोई भारतीय अचल सम्पत्ति नहीं 
रख सकता । और प्रत्येक भारतीय निवासीको साहना दस शिलिंग कर देना 
होता है। इन मनमाने कानूनोंमें कितना अन्याय भरा पड़ा है इसकी कल्पना 
इसीसे आपको हो जायेगी कि जब ये कानून जारी हुए तब सारे भारतीयोंको 
-- जिनमें अधिकांश व्यापारी थे -- राज्यसे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया 
गया, और उन्हें कुछ भी मुआवजा नहीं दिया गया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 
कोई ९,००० पौंडकी हानि उठानी पड़ी। ट्रान्सवालकी हालत शायद ही इससे 
अच्छी कही जायेगी। वहाँ ऐसे कानून बन गये हैँ जो भारतीयोंको उनके -लिए 
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बनी वस्तियोंको छोड़कर अन्यत्र कहीं भी रहने और व्यापार करनेसे मता 
करते हैं। परन्तु इस दूसरे मुद्ेपर अभी अदालतोंमें मामले चल रहे हैं। 
एक ७ पौंडका पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन )-शुल्क देना पड़ता हैं। रातके नी 
बजेवाला कानून हैं ही । सड़ककी पटरीपर चलना (कमसे कम जोहानिसबर्गर्मे 
तो) मना है। रेलके पहले और दूसरे दर्जेमें सफर नहीं कर सकते। तो, 
आप देखेंगे कि ट्रान्सवालमें भी भारतीयोंको कोई चैन नहीं लेने दे रहा है। 
इतनी सब बन्दिशों--नहीं, अकारण अपमानोंके वावजूद भी भारतीयोंसे, 
अगर श्री चेम्बरलेन बीचमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो, फौजकी अनिवार्य नौकरी छी 
जा सकेगी। फौजी काम सम्बन्धी सुलहके अनुसार सारे ब्रिटिश प्रजाजवोंको 
इस नौकरीसे वरी रखा गया है। परन्तु जब ट्रान्सवालकी विधानसभामें इस 
प्रश्नपर विचार हो रहा था, उस समय इस आशयका एक प्रस्ताव जोड़ 
दिया गया कि वहाँ ब्रिटिश प्रजाजनोंका अर्थ केवक गोरे” होगा। फिर 
भी, भारतीयोंने इंग्लैण्डकी सरकारकों इस मुद्देपर अपना प्रार्थनापत्र भेजा 
हैं। केप कालोनी भी उसी राह पर जा रही है। उसने हाल ही में ईस्ट 
लंदनकी म्यूनिसिपलिटीको यह सत्ता दी है कि वह भारतीयोंकों व्यापार 
करतनेसे समता कर दे, उन्हें सड़ककी पटरियोंपर नहीं चलने दे और 
निश्चित बस्तियोंके अन्दर ही उन्हें बसनेके लिए मजबूर करे। इस तरह. आप 
देखेंगे कि दक्षिण आफ़िकामें प्रायः सभी जगह भारतीयोंपर चारों ओरसे घावा 
बोला जा रहा हैं। और याद रहे, हम अपने लिए कोई विशेष अधिकार नहीं 
माँग रहे हैं। हम तो केवल उन्हीं अधिकारोंका दावा कर रहे हैं जो बिलकुल 
वाजिव हैं। राजनीतिक सत्ताकी महत्त्वाकांक्षा हमें नहीं हैं। हम वो केवल 
इतना ही चाहते हैँ कि हमें अपना व्यापार सुखसे करने दिया जाये, जिसके 
लिए एक राष्ट्रकी हँसियतसे हम बहुत योग्य हैं। हमारा खयाल है कि 
हमारी यह माँग विरुकुल वाजिब है।” 

“बह तो दुखड़ोंकी वात हुई। मालूम होता है कि सारे दक्षिण आफ्िकामें 
भारतीयोंको ये तकलीफ हैँ। अब, मिस्टर गांधी, यह बताइए कि वहाँकी 
अदालतोंमें भारतीय बैरिस्टरोंपर कैसी गुजरती है?” 

"हाँ, यहु बात ! अदालतोंमें किसी जातिके एडवोकेटों और अटनियोंमें कोई 
भेद नहीं होता। वहाँ तो योग्यता ही काम करती है | उपनिवेशमें बकील तो 
बहुत हैं। परन्तु वकालती बुद्धि-कौशलकी दृष्टिसे वहाँका यह वर्ग बहुत ऊँचे 
दरजेंका नहीं है। यूरोपीय वकील वहाँ वहुत-से हैं और यह कहनेकी जरूरत 
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नहीं होनी चाहिए कि उिन्होंने इंग्लैंडमें शिक्षण, प्रशिक्षण और पदवी पाई 
है सारा काम उन्हींके हाथोंमें हैँ। परन्तु (श्री गांधीने मुस्कराते हुए कहा) 
मैं मानता हूँ कि यह अंग्रेजी पदवी ही है -- जिन्होंने भी उसे प्राप्त किया है -- 
जो हमें समानताके घरातलरूपर लानेका काम करती हैं। जिनके पास केवल 
भारतकी पदवी हैँ उनके लिए वहाँ कोई स्थान नहीं है। हाँ, में समझता हैं 
कि भारतीय वकीलोंके लिए उन सव लोगोंके पास अवश्य गुंजाइश है जिनके 
दिलमें अपने देशभाइयोंके लिए प्रेम हैं। 

दक्षिण आफ्रिकाके राजनीतिक मामलोंके वारेमें श्री गांधीने कुछ न 
कहना ही उचित समझा। 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंग्लिशमिन, १४-११-१ ८५६ 


१५. पूनामें भाषण 


गांधीजीने १६ नवम्बर १८५९६को दक्षिण आकफ्रिक्रावासी भारतीयोंके दुःख-दर्दे- 
पर पूनाके नागरिकोंकी एक समार्मे भाषण दिया था। सभा जोशी-भवनमें 
डा० रामकृष्ण गोपाल भांडारकरकी अध्यक्षतामें हुईं थी । गांधीजीके भाषणके बाद 
लोकमान्य वाल गंगाधर तिलूकका एक प्रस्ताव मंजूर किया गया था, जिसके द्वारा 
दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई थी मोर एक 
समिति बना कर उसे उनपर छादे गये प्रतिबन्धोंके बारेमें भारत-सरकारको स्मरण- 
पत्र मेजनेका अधिकार दिया गया था। समितिके सदस्य डा० रामकृष्ण गोपाल 
भांडारकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, प्रोफेसर गोपाल कृष्ण गोखले और छः अन्य 
सज्जन नियुक्त किये गये थे। गांधीजीके उस भाषणकी रिपोर्ट साधारण जरियेसे 
उपलब्ध नहीं हुईं। उसके संक्षिप्त उल्लेखका जो विवरण नीचे दिया जा रहा है, 
वह भारत-सरकारके गृह-विभागक्रे लिए पूनांम तैयार की गई ३० नवम्बर, १८५६ 
की गुप्त रिपोर्टसे लिया गया हैं। 


नवम्बर १६, १८५८ 
“भाषणमें मुख्यतः विषयसे सम्बन्ध रखनेवाली एक पुस्तिका'के अंश पढ़े 
गये। पढ़नेके साथ-साथ वीच-बीचमें टीका-टिप्पणी की जाती रही। पुस्तिकामें 


१. हरी पृस्तिका / 
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वर्णन किया गया है कि दक्षिण आफिकामें भारतीयोंके साथ कैसा-कैसा सडक 
किया जाता हैँ। उसके अन्‍्तमें कुछ लोगोंके नाम दिये गये हैं। बताया गया है 
कि वे दक्षिण आकफ्रिकावासी भारतीयोंके प्रतिनिधि है' और उन्होंने ही सरकारी 
अधिकारियों भर आम जनताके सामने उनके दुखड़े पेश करनेके लिए श्री 
गांधीको नियुक्‍त किया है। 

४ भाषणकर्ताने अपने श्रोताओंसे अनुरोध किया कि वें सरकारको परि« 
स्थितियोंका परिचय कराकर ओऔर अजियाँ देकर दक्षिण आफ़िकावासी 
भारतीयोंकी हालत सुधारनेके लिए जो-कुछ भी कर सकते हों, सब करें।” 


[ अंग्रेजीसे ] 
१६. तार: वाइसरायके नाम' 
* । नवम्बर ३०, १८९६ 


मुझे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंका तार मिला हैं। उसमें 
कहा गया है कि ट्रास्सवाल सरकार भारतीयोंकों पृथक बस्तियोंमें 
चले जानेके लिए बाध्य कर रही है। स्पष्ट है कि श्री 
चेम्बरलेनने परीक्षणात्मक मुकदमा हो जाने तक कारंवाई स्थगित 
रखनेका जो अनुरोध किया है उसके बावजूद यह कार्य किया 
जा रहा है। में मानता हूँ कि ट्रानस्सवा्क सरकारका यह 
कार्य अगर ज्यादा नहीं तो अत्तर्राष्ट्रीय शिष्ठाचारका भंग 
करनेवाला तो है ही। प्रार्थाा है कि पृथक्‌ बस्तियोंमे हटाया 
जाना रोकतेके लिए अविलम्ब कार्रवाई करें। सैकड़ों ब्रिटिश 
भारतीयोंका अस्तित्व दाँवपर है। 

[ अंभेजीसे ] 

बेयाली, १-१२-१८५९६ 

१. बाइसरायके नाम गांधीजीके तारकी इस प्रतिका आधार ,१-१२-१८९६ के 
बंगाली में प्रकाशित पूरी नकल है। उस कालकी सम्बद्ध फाइल भारत-सरकारके उन 
पुराने कागज-पत्रोंके साथ नष्ट हो चुकी है, जिन्हें भारत-सरकारने सुरक्षित रखने योग्य 
नहीं समझा और देशकी स्वतन्त्रताके पूवे, अपने साधारण निय्मोके अनुसार, नष्ट कर दिया 
थां। फलत: वाइसरायको प्राप्त मूल तार उपलब्ध नहीं है | गांधीजीने तारकी एक नकल 
टाइस्स आफ इंडियाकों भी मेजी थी। उसने उसका सम्पादन करके और भन्तिम 
चाक्य छोड़कर उप्ते अपने ३०-११-१८९६ के अंकमें प्रकाशित किया था । 


१७. दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय 


बम्बई 
नवम्बर ३०, १८९६ 
सेवामे 
सम्पादक, इंग्लिश्ंमेन 
कलकत्ता 
महोदय, 
दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी शिकायतोंके बारेमें मैंने गत १३ तारीखको 
आपको जो पत्र लिखा था, उसके सिलसिलेमें अब मुझे दक्षिण आफ्रिकासे प्राप्त 
असली तार देखनेका मौका मिला है। कलकत्तेमें मुझे मिले संवादमें “रोड” 
एब्द था। असली तारमें उसके स्थानपर “राट”' हैं। इससे अब अथे बिलकुल 
स्पष्ट हो गया हैं। वह अर्थ यह है कि ट्रान्‍्सवाल सरकार भारतीयोंको पृथक्‌ 
बस्तियोंमें खदेड़ रही है। इससे स्थिति सम्भवतः और भी गम्भीर हो 
जाती है। 
दक्षिण आफ्रिका-स्थित उच्चायुक्त (हाई कमिइनर) ने इस गणराज्यके 
भारतीय प्रइनके सम्बन्धर्में पंचके फैसलेको मंजूर करते हुए अपने २४ जून, 
१८९५ के तारमें लिखा है: 
उपनिवेशनमंत्रीको भारतीयोंके पाससे एक तार मिला हूैँ। उसमें कहा 
गया है कि उन्हें बस्तियोंमें हट जानेकी सूचना प्राप्त हुई है। यह प्रार्थना 
भी की गई हैँ कि इस कारंवाईको रुकवाया जाये। इसलिए में आपकी 
सरकारसे अनुरोध करता हूँ कि जबतक १८९३ का प्रस्ताव और परिपत्र 
रद न कर दिया जायें और कानूनको पंच-फंसलेके अनुरूप न ढाल दिया 
जाये--जिससे कि दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यकी अदालतोंमें परीक्षणात्मक 
सुकदमा चल सके--तबतक कार्रवाई स्थगित रखी जाये। 
उक्त प्रस्ताव और परिपत्रको तो रद कर दिया गया है, परन्तु जहाँतक में 
जानता हूँ परीक्षणात्मक मुकदमा नहीं चलाया गया -- और मुझे यहाँ दक्षिण 
आफ्रिकी अखबार तो बराबर मिलते ही रहते हैं। इसलिए स्पष्ट है कि ट्रान्सवाल 
सरकारकी कारवाई असामयिक हैँ। और मैं मानता हूँ कि अगर ज्यादा 
नहीं तो वह अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचारका भंग करनेवाली तो है ही। मैं आपको 


१. फोक्सराट : दान्सवालकी लोकसभा या संसद । 
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याद दिलानेकी इजाजत लेता हूँ कि ट्रान्सवालमें भारतीयोंकी १,००,००० पौंड 
से ज्यादाकी पूँजी छगी हुई है। पृथक वस्तियोंमें हटाये जानेसे भारतीय 
व्यापारी अमली मानीमें वरबाद हो जायेंगे। इस तरह इस प्रश्नके तात्का- 
लिक पहलडूके साथ सम्राज्ञीके सैकड़ों प्रजाजनोंका अस्तित्व ही जुड़ा हुआ है। 
उन प्रजाजनोंका एकमात्र अपराध यह हैं कि वे दराबसे परहेज करनेवाले, 
मितब्ययी और उद्योगी हैं। 

मेरा निवेदन हैं कि यह विषय भारतकी समस्त जनतासे जरूरी और भअवि- 
लम्ब कार्रवाईकी माँग करता है। 


४ मो० क० गांघी 
[ मँग्रेजीसे ] 
इंग्लिशमिन, ८-१२-१८५९६ 


१८. भारतमें प्रतिनिधित्व : वास्तविक खर्का हिसाब 


भारतमें दौरा करनेके सम्बन्धमें गांधीजीकों यात्रा, छपाई तथा अन्य वास्तविक 
खचके लिए ७५ पॉडका डाफ्ट दिया गया था। उन्होंने सारे खरका जो सविस्तर 
. हिसाव रखा ओर भारतसे छोटनेके बाद नेटारू भारतीय कांग्रेसके सामने पेश किया 
वह नीचे दिया जाता है। संयोगवश यह उनके ब्यक्त्िके कुछ पहलओंपर प्रकाश 
डालता है, जो उस छोठी उम्रमें भी उनमें सुब्यक्त थे । 


नेटाल भारतीय कांग्रेतके नामे 

मो० क० गांधीका पावना 

दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके कष्टोंके सम्बन्धर्में भारतमें आन्दोलनका 
वास्तविक खर्चे : 


जुलाई ५ (7८१६/ 
इलाहाबादमें सम्पादकों आदिसे मिलनेक़े लिए सुबहसे ुण्ञा०्पा०] 
तीसरे पहर तकका और पिछली शामका घोड़ा- 


गाड़ी खर्चे ६५४६-०८८-४ 
होटल धल्‍८5+5० 
अखबार १८४६ २०८० 


इनाम ४७७७७ 
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१९. क्रलेंड ” जहाजपर मुलाकात 


तार द्वारा दक्षिण भाफ्रिका वापस बुलाये जानेपर गांधीजी कूरलरैंड जहाजसे 
दिसम्बर १८, १८९६को डर्वन' पहुँचे । नादरी नामका एक अन्य जहाज भी ४०० 
भारतीय सुसाफिरोंकों लेकर उप्ती समय वहाँ पहुँचा । परन्तु इन दोनों जहाजोंकों 
बाहरी छंगर-स्थानसे आगे नहीं जाने दिया गया। इसका जो कारण बताया गया वह यह 
था कि बम्बईमें, जहँसे ये जहाज चले थे, प्लेगकी बीमारी फेली हुईं है । इन्हें अवधि 
बढ़ा-बढ़ाकर तीन सप्ताहसे अधिकतक संक्रामक रोग सम्बन्धी सूत्तक ( क्‍्वारंटीन )में 
रखा गया | तटपर यूरोपीय छोग भारतीयोंको उतरनेसे रोकनेके लिए जोरदार 
आन्दोलन छेड़े हुए थे और भारतीयोंके आगमनको अतिरंजित करके वंड़े पैमानेपर 
८ एशियाइयोंका हमछा ”” बताया जा रहा था । जनवरी १३, १८९७कों नेंटाल 
एडवर्टाइजरके एक प्रतिनिषिने कूरढेंड जहाजपर गांधीजीसे मुछझाकात की थी । उस 
मुलाकातकी रिपोर्ट निम्नलिखित है: 


१. मूल प्रतिमें प्रत्येक पृष्ठर योग किया गया है और वह योग दूसरे पृष्ठ- 
पर ले जाया गया है । ये ऑँकड़े यहाँ छोड़ दिये गये हैं भौर सिर्फ आखिरी योग 


बताया गया है। 


४ कूरकैट ”” जद्धानपर मुछाकात १६७ 


जनवरी [१३], १८९७ 
इष्ट उत्तरवाला सबसे पहला प्रइन उनसे यह किया गया कि, " अदर्शन- 
समिति के कार्यके बारेमें आपके क्‍या विचार हैं? ” 

“४ मेरा निश्चित खयाल है कि प्रदर्शन बहुत ही अविचारसे किया गया, 
खास तोरसे तब, जब कि उसे करनेवाले कई ऐसे उपनिवेशी हैं, जो अपने- 
आपको ब्रिटिश ताजके प्रति वफादार बताते हैं। और मेरी यह कल्पना 
भी कभी नहों थी कि मामछा इस हृदतक पहुँच जायेगा। अपने प्रदर्शनसे 
वे गर-वफादारीकी अत्यन्त निश्चित भावना प्रकट कर रहे हैं गौर इसका 
असर न सिफ सारे उपनिवेशमें, वल्कि सारे ब्रिटिश साक्नाज्यमें --- भारतमें 
तो भौर भी खास तोरसे -- महसूस किया जायेगा। ” 

/ किस प्रकार ? /” 

# यहां भाये हुए भारतीयोंको जिस बातसे दुःख होगा वह निद्चय ही 
भारतके सारे निवासियोंके लिए दुःखदायी होगी। 

“आपका मतलूव यही है न कि भारतमें इस देश्के प्रति दुर्भाव फैल 
जायेगा ? ” 

“४हां। और उससे भारतीयोंमें ऐसा दुर्भाव पैदा होगा जो आसानीसे 
दूर नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा भारतके विरुद्ध दूसरे ब्रिटिदा 
उपनिवेद्योंमें भी पारस्परिक दुर्भाव पैदा हो जायेगा। मेरा मतलब यह नहीं है 
कि आज भारतीयों और उपनिवेशियोंके बीच आम तौरपर कोई बहुत भारी 
__ दर्माव है। परन्तु मुस्ते यह निश्चित रूपसे लगता है कि उपनिवेशी यहाँ 
जो कुछ कर रहे हैं उससे भारतमें यही अनुमान किया जायेगा कि हरएक 
दूसरे ब्रिटिश उपनिवेशमें भी ऐसा ही होगा। ओर अभी जिस हृदतक स्थिति 
पहुँच गई है, उससे इस अनुमानकी पृष्टि ही होती है। कमसे कम अखबारोंमें 


१. स्पष्टतः मुलाकातकी तारीख यही थी । इसका एक प्रमाण झात्मकथा 
( गुजराती, पृष्ठ १९३ )में गांधीजीका यद्ट कथन है कि “ जदाजसे उतरतनेके दिन, जेसे ही 
पीटा झंडा नीचा क्रिया गया, नेटल एडक्‍्टोइजरका णक प्रतिनिधि मुझसे मुछाकात 
करनेके लिए आाया। ?? दूसरा प्रमाण पतन्र-प्रतिनिधिका अपनी रिपोर्टमें, जो १४ जनवरीके 
अेकम छपी थी, यद्द उल्लेख दै कि उसने गांधीजीसे “कल सुबह ?? मुलाकात की थी। 

२. यूरोपीयोकी बनाई हुई एक कमेंटी, जितका उद्देश्य भारतीय यात्रियेके उतरनेके 
विरुद्ध बन्दरगाहपर प्रदर्शन संगठित करना था । 
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जो समाचार और तार प्रकाशित होते हैं उनसे तो दक्षिण आफ़रिकाकी 
स्थिति ऐसी ही दिखाई देती है। ै 
' ब्रिटिश' प्रजाजन वाली दलील 


“ निरचय ही, आपका तो यह वृढ़ विचार होगा कि नेटालकों भारतीयोंके 
आनेपर रोक छगानेका कोई अधिकार नहीं है? ” 

“जी। निदिचय, मेरा यही खयाल है।” 

“किस आधारपर ? ” 

४ इस आधारपर कि वे ब्रिटिश प्रजाजन हैं। और यह भी कि उपनिवेश 
एक वर्गके भारतीयोंकों तो छा रहा है, किन्तु दूसरे वर्गको नहीं चाहता । 

£। हा | १2 

“यह बड़ी बेमेल बात है। यह साझेदारी तो भेड़ और भेड़ियेकी दोस्ती 
जैसी लगती है। भारतीयोंसे जितना लाभ मिल सकता है वह तो वे उठा लेना 
चाहते हैं। परन्तु यह नहीं चाहते कि भारतीयोंको तिल भर भी छाम हो। ” 

/ इस प्रश्नपर भारत-सरकारका रुख क्‍या होगा? / 

“यह में नहीं बता सकता। अभीतक मुझे पता नहीं है कि भारत- 
सरकारकी भावना क्या है। परन्तु हाँ, भारतीयोंके प्रति उदासीनताकी भावना 
तो हो नहीं सकती। सहानुभूति ही होगी। किन्तु वह इसपर क्‍या कंदम 
उठायेगी, यह तो कई परिस्थितियोंपर निर्भर करता है। इसलिए वह क्‍या 
करेगी यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है।” 

“ क्या इसका परिणाम यह हो सकता है कि अगर यहाँ स्वतन्त्र भारतीयोंके 
प्रवेशपर रोक छूंगा दी गई तो भारत सरकार शर्तंवन्द भारतीयोंको 
भेजना बन्द कर दे? ” 

“हाँ, मुझे तो ऐसी ही आशा है'। परन्तु भारत-सरकार ऐसा करेगी 
या नहीं, यह दूसरी बात है।” 


१. यह उल्लेख स्वतन्त्र भारतीयों --- व्यापारियों और कारीगरों --- का है, गरिरमिटिया 
मजदूरोंका नहीं, जिन्हें आनेकी श्जाजत थी । 

२. वास्तव दक्षिण आकफ्रिक्री भारतीयोंसे ब्रिटेन और भारत दोनोंकी सरकारोंको 
प्रारथनापत्र भेजे थे कि अगर गिरमिटकी अवधि पूरी कर छेनेवाले मजदूरोंपर लगाये 
गये प्रतिवन्‍्ध हटाये न जायें तो भौर अधिक मजदूरोंकों छानेकी अनुमति न दी जाये । 
देखिए खण्ड १, एष्ठ २३१ और २२३४-३५ । 


४  कूरूलंट * जद्दाजपर मुलाकात १६५ 


प्रदर्शनवाले प्रशनपर फिर लोटते हुए श्री ग्रांधीने कहा: “ मुझे सबसे 
अधिक खयाल तो इसी वातका आ रहा है कि प्रदर्शनका रियोंने प्रइनके 
सान्राज्य-सम्बन्धी पहलको एकदम भुछा दिया। यह तो मानी हुईं बात है 
कि भारत ब्रिटिक्ष मुकूटका सबसे अधिक मूल्यवान रत्न है। संयुक्त राज्यका 
अधिकांश व्यापार भारतके साथ ही होता है। इसके अलावा संसारके प्राय 
सभी हिस्सोंमें ग्रेट बिटेनकी तरफसे लड़नेवाले शूरसे घूर सिपाही भारत ही 
देता है। 

प्रश्नकर्तानें बताया कि वे ईजिप्ट [ मित्र] से आगे तो कभी नहीं गये। 
और श्री गांवीने मौनपुर्वक यह भूल-सुधार स्वीकार कर लिया। 

उन्होंने आगे कहा: “€ साम्राज्य-्सरकारकी नीति हमेशा मिला-जुलाकर 
काम करनेको --- भारतीयोंको जोर-जवरदस्तीसे नहीं, प्रेमसे जीतनेकी रही 
है। हर ब्रिटिश व्यक्ति मानता है कि ब्रिटिश साम्राज्यका वैभव तभीतक 
हैं जबंतक उसमें भारतीय साम्राज्य शामिल है। खुद नेटाल भी अपने 
वैभवके लिए भारतीयोंका कम ऋणी नहीं है। ऐसी सूरतमें मेंटालके उप« 
निवेशवासियोंका स्वतन्त्र भारतीयोंके प्रवेशका इतना दराग्रहके साथ विरोध 
करना स्पप्ट ही कोई देशमक्तिका काम नहों कहा जा सकता। किसीकों भी 
दूर रखनेकी नीति अब पुरानी और निकम्मी हो चुकी है और उपनिवे- 
शियोंकी चाहिए कि वे भारतीयोंको मताधिकार प्रदान करें। साथ ही, अगर 
दिन्हीं वातोंमें वे कम सम्य दिखाई दें तो अधिक सम्य वननेमें उनकी मदद 
करें। में तो कहता हूँ कि मगर साम्राज्यके सभी अंगोंको प्रेमके साथ हिल- 
मिलकर रहना है तो सभी उपनिवेशोंम|ं इसी नीतिसे काम लिया जाना 
जाहिए। 

“बया अमी ब्रिटिश साम्राज्यके तमाम हिस्सोंमें भारतीयोंकी आने दिया 
जाता है? ” 

४ आस्ट्रेलियार्में बभी-अभी यह प्रयत्त चुरू हुआ है कि भारतीयोंकी आने 
न दिया जाये। परन्तु विधानपरिषदने इस विपयके सरकारी विवेयककों 
नामंजूर कर दिया है। परन्तु क्षणमर मान लें कि आस्ट्रैलिया्में यह नीति 
स्व्रीक्ष भी हो जाती है, तो भी इंग्ढैंडकी सरकार इसे कहाँतक मंजूरी देगी 
यह देखनेक्री वात है। और फिर यदि आस्ट्रेलिया इसमें सफल हो जाये 
तो भी नेटालके लिए यह अच्छा नहीं होगा कि वह एक बरी बातमें दुसरेका 
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अनुकरण करें। यह उसके लिए अन्तर्में जाकर आत्मघातक ही साबित 
होगा । 


भारतमें श्री गांधीका मिद्ञन 


* “भारत जानेमें आपका मुख्य हेतु क्या था?” 

“स्वदेश जानेका मेरा हेतु तो अपने परिवार, पत्नी और बच्चोंसे मिलनेका 
था, जिनसे पिछले सात वर्षोसे मैं प्रायः लगातार दूर ही रहा हूँ। मैंने यहाँके 
भारतीयोंसे कह दिया था कि मुझे कुछ समयके लिए स्वदेश जाना होगा। 
उन्हें लगा कि इस यात्रामें शायद मैं नेटाल-निवासी देशभाइयोंके लिए भी कुछ 
कर सकूँ। मुझे भी ऐसा ही लगा। और में आपको यहाँ थोड़ा-सा विषया- 
न्तर करके वता दूँ कि नेटालमें हम मुख्यतः भारतीयोंकी स्थितिके बारेमें नहीं, 
किन्तु केवल एक सिद्धान्तके लिए लड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह नहीं है 
कि हम उपनिवेशको भारतीयोंसे भर दें या नेटालमें भारतीयोंकी स्थिति क्‍या 
है, इसका निरचय हो जाये। हमारा असली उद्देश्य तो यह है कि ब्रिटिश 
भारतसे बाहर साम्राज्यमें भारतीयोंका स्थान क्या होगा इसका एकवारगी 
निश्चय हो जाये। हम इस साम्राज्य-सम्बन्धी प्रश्तका ही निर्णय करनेका 
प्रयत्त कर रहे हैं। जिन कुछ भारतीय सज्जनोंको इस' प्रदनमें दिलचस्पी 
थी, उन्होंने डर्बनमें मुझसे चर्चा की थी कि भारत पहुँचनेपर इस वारेमें मुझे 
क्या करता चाहिए। और कार्यकी योजना सिर्फ यह रही कि मुझे भारतमें 
यात्रा करनेका खर्च नेटाल कांग्रेससे मिलेगा। जैसे ही में भारत पहुँचा मैंने 
वह पुस्तिका प्रकाशित कर दी।” 

“यह पुस्तिका आपने कहाँ तैयार की ? ” 

“मैंने उसे नेटालमें नहीं लिखा। सारीकी सारी पुस्तिका भारत जाते हुए 
जहाजपर लिखी ।” 

“पुस्तिकामें जो जानकारी दी हुई है वह आपने कैसे प्राप्त कौ ?” 

“जैने निर्चय कर लिया था कि दक्षिण आफ़िकामें भारतीयोंकी स्थितिके 
बारेमें सारी जानकारी मुझे होनी चाहिए। इस हेतुसे मैंने यह प्रवच्च 
किया कि इस प्रशनसे सम्बन्ध रखनेवाले ट्रान्सवालके कानूनोंका अनुवाद मुझे 
मिल जाये। इसी प्रकार केप-उपनिवेश और दक्षिण आफ़रिकाके दूसरे हिस्सोंमें 


१. हरी पुस्तिका । 
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रहनेवाले मित्रोंसे भी मैंने कह रखा था कि उनके पास इस वारेमें जो जान- 
कारी हो उसे वे मेरे पास भेज दें। इस तरह भारत जानेका निशुचय करनेसे 
पहले ही मेरे पास यह सारी सामग्री तैयार पड़ी थी। और मैने उसे पढ़ 
लिया था। नेटालके भारतीयोंकी तरफसे इंग्लैण्डकी सरकारको जो स्मरण-पत्र' 
समय-समय पर भेजे गये उनमें साम्राज्यके दृष्टिकोणकों हमेशा प्रमुखतापूर्वक 
सामने रखा गया था।” 


हि 


“क्या ये स्मरण-पत्र मताधिकारके सम्बन्धर्मों थे?” 

“केवल वही नहीं । उपनिवेशने वाहरके लोगोंके प्रवेशके वारेमें जो कानून 
मंजूर किये हैं, उनका तथा ट्रान्सवालके आन्दोलन का भी उनमें उल्लेख था ।” 

“उस पुस्तिकाके प्रकाशनर्में आपका हेतु क्या था?” 

“मेरा हेतु यह था कि मैं भारतीय जनताके सामने ये सारी वातें रख 
दूँ कि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंकी स्थिति क्या है। यहाँके छोगोंका खयाल 
हैं कि भारतमें जनताकों ठीक-ठीक पता नहीं हैँ कि कितने भारतीय विदेशोंमें 
हैं, तथा वहाँ उनकी स्थिति क्‍या है। इस विषयकी तरफ भारतीय जनताका 
ध्यान दिलाना ही उस पुस्तिकाके प्रकाशनका हेतु था।” 

“किन्तु क्या इसके अछावा और कोई उद्देश्य आपका नहीं रहा?” 

“दूसरा उद्देश्य यह था कि देशके बाहर भारतीयोंको वह प्रतिष्ठा मिले 
जिससे हमें संतोष हो। अर्थात्‌, सन्‌ १८५८ की घोषणाके अनुसार।” 

“क्या आप आशा करते हैं कि इसमें आप सफल हो सकेंगे ? ” 

“निरचय ही मुझे आशा है कि भारतकी जनताकी मददसे हम अपने 
उद्देश्यमें बहुत जल्दी सफल हो जायेंगे।” 

“तो इसके लिए आप किन उपायोंका अवलरूम्बन करना चाहते हैं?” 

“हम चाहते हैं कि वे इसके लिए भारतमें वैध आन्दोलन करें। वहाँ 
जितनी भी सभाएँ हुईं उनमें से प्रत्येकर्मं इस आशयके प्रस्ताव स्वीकृत किये 
गये कि सभाके अध्यक्ष भारत-सरकार और इंग्लैंडकी सरकारके नाम स्मरणपत्र 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ११७-६२८, १८९-२११, २१७-२३१२, २५८- 
२६० और ३१३१-१५४ । 

२. यद्द आन्दोलन टान्सवाल्के उस्त कानूनके खिलाफ था, जिसका मंशा 
भारतीयोंको निर्दिष्ट एथक वस्तियेंमें रहने और अपना व्यापार भी वहीं करनेके लिए 
वाध्य करना था । देखिए खण्ड १, पृष्ठ १८९-२१४ । 
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तैयार करें और उनके द्वारा दक्षिण आकफ़्रिकामें भारतीयोंकी दुर्दशाकी तरफ 
उनका ध्यान दिलायें। ऐसी सभाएँ सारे बम्बई और मद्रास प्रान्तमें तथा 
कलकत्ता में हुई हैं।” 

“भारत-सरकारकी तरफसे इस विषयमें आपको कोई उत्साहवर्धक जवाब 
मिला हूँ ?” 

“नहीं, उसका उत्तर मिलनेसे पहले ही मुझे यहाँ चले आना पड़ा।” 


नेटालपर लांछन लगानेकी इच्छा नहीं 


श्री गांधीने आगे कहा: “कहा गया है कि मैं नेटालके उपनिवेशियोंके 
आचरणपर लांछन लरूगानेके लिए भारत गया था। इस वबातका मैं जोरके 
साथ इनकार करता हूँ। शायद लोगोंको याद होगा कि दो वर्ष पहले मैंने 
नेटालकी संसदको एक “खुली चिट्ठी” लिखी थी। और उसमें मैंने बताया 
था कि यहाँ भारतीयोंके साथ कैसा सलूक हो रहा हैं। भारतकी जनताके 
सामने मैंने ठीक वही सारी बातें रखीं। 

“ सच तो यह है कि अपनी पुस्तिकामें मैंने उस खुली चिट्ठी का ही एक 
हिस्सा शब्दश: उद्धृत किया है।' भारतीयोंके साथ उस समय जैसा व्यवहार 
हो रहा था उसके बारेमें मेरे विचार उस खुली चिट्ठी” में दिये गये हैं। 
और जब वह प्रकाशित हुई थी तब उसके उस हिस्सेपर किसीने कोई 
आपत्ति नहीं की थी। तब किसीने यह नहीं कहा कि मैं उपनिवेशियोंके 
आचरणपर लांछन लगा रहा हूँ। परन्तु अब वही बात जब भारतमें 
कही जाती है तब यह शोर होता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इससे 
उपनिवेशियोंके आचरणपर छांछन कैसे लगता है। उस चिट्ठीपर अखबारोंमें 


१. कलकतेकी जिस आम सभामें गांधीजी भाषण करनेवाले थे (देखिए, 
पृष्ठ १३७५) वह रद कर दी गई थी, क्योंकि गांवीजीको अत्यन्त शीघ्रताके साथ 
दक्षिण आफ्रिकाके लिए रवाना होना पड़ा था (देखिए पृष्ठ १३५०-१४२ )। शायद यह 
गांधीजीने ब्िटिश इंडिया असोसिएशनकी कमेंठीकी सभाका संकेत किया है, जिसमें 

उन्होंने भाषण किया था और जिसने दक्षिण भआफ्रिकावासी भारतीयोंकी स्थितिके 
बारेंमें भारत-मन्त्रीको एक प्रार्थनापत्र भेजनेका निश्चय किया था । सार्वजनिक सभाएँ 
बस्वई, मद्रास और पूनामें हुई थीं (देखिए पृष्ठ १४७-१४८ और १८४ )। 

२. देखिए पादटिप्पणी, पृष्ठ ३ । 

३ देखिए पृष्ठ ५। 
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चर्चा भी हुई। किन्तु किसीने मेरे कथनका अश्रतिवाद नहीं किया। वल्कि 
सभी अखवारोंने लगभग एक स्व॒रसे यही कहा कि मेरा वर्णन अत्यन्त 
निष्पक्ष हैं। ऐसी सूरतमें मुझे छगा कि मैं अगर उस अंशकों उद्धृत करता हैं 
तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं हैं। मुझे पता है कि रायटरने उस पुस्तिकाका 
सार तार द्वारा इंग्लैंड भेजा। यह सार मेरी उस खुली चिट्ठीसे मेल नहीं 
खाता था। और ज्यों ही आपको बह प्रुस्तिका मिली त्यों ही डर्वनके दोनों 
समाचारपत्रोंने लिखा कि रायटरका सन्देश बहुत अतिरंजित है।' रायटरने 
क्या कहा है और उसका क्‍या अभिप्राय है, इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हो 
सक्रता। मेरा तो खयाल है कि प्रदर्शनकारी दलके लोगोंने भभी तक न तो मेरी 

है खुली चिट्ठी पढ़ी है और न वह पुस्तिका। उन्होंने तो यह समझ 
लिया है कि रायटरका भेजा तार पुस्तिकाका सही संक्षेप है और, इसलिए, 
वे इस प्रकारकी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अगर मेरा यह खयाल साधार 
है तो मैं कहता हूँ कि यहाँके नेता भारतीयों और उपनिवेशवासियोंके साथ 
भी अन्याय कर रहे हैं। में तो निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि जो वातें मैंने 
यहाँ प्रत्यक्ष कही हैं उनसे अधिक भारतमें कुछ भी नहीं कहा है। और मेने 
जो इस मामलेको वहाँ पेश किया उससे इसमें कोई विगाड़ नहीं हुआ है। 


गिरमिटिया मजदूरोंका प्रश्न 


“अपनी इस भारतीय मुहिमर्मे शर्तबन्द भारतीय मजदूरोंके प्रइनके वारेमें 
आपका रुख क्‍या रहा ? ” 


“अपनी पुस्तिकार्में मैंने साफ-साफ लिख दिया हैं कि संसारके दूसरे हिस्सोंमें 
भारतीयोंके साथ जैसा व्यवहार हो रहा है, नेटालमें न तो उससे भला है 
और न बुरा। मैंने कहीं यह वतानेका प्रयत्न नहीं किया हैँ कि उनके साथ 
ऋरता हो रही है । सामान्य रूपसे कहें तो सवाल भारतीयोंके प्रति दुर्व्यवहारका 
नहीं, वल्कि उनपर लगाई गई कानूनी वन्दिशोंका है। पुस्तिकाममों मैंने 
लिखा हैँ कि मैंने जो उदाहरण पेश्य किये हैं वे प्रकट करते हूँ कि इस 
दुव्यंवहारकी जड़में उपनिवेशवासियोंके दिलमें भरा हुआ पूर्वग्रह है। और 


१. देखिए पृष्ठ २००-२०१ । 
२, देखिए पृष्ठ २००-३२०१ । 
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मैंने प्रयास यह बंतानेका किया है कि भारतीयोंकी आजादीपर बन्दिशों 
लगानेवाले कानूनोंका सम्बन्ध इस पूर्वग्रहसे है।” 


भारतीयोंपर लगी कानूनी बन्दिशों 


मैंने आपको बताया कि यहाँके भारतीयोंने भारत-सरकार, भारतकी 
जनता और इंग्लैण्डकी सरकारसे यह अर्ज नहीं किया हैँ कि उपनिवेशवासियोंके 
दिलोंमें उनके प्रति जो दुर्भाव भरा हुआ हैं उससे उन्हें छुट्टी दिलाई जाये। 
हाँ, मैंने यह तो अवश्य कहा है कि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंको अधिकसे 
अधिक नफरतकी निगाहसे देखा जाता है और उनके साथ बुरा व्यवहार 
भी होता हैं। परन्तु इस सबके बावजूद, हमारी माँग इनसे छुट्टी पानेकी 
नहीं, वल्कि उनपर जो कानूनी बन्दिशें लगी हुईं हैं उन्हें हटानेके लिए है। 
हमारा विरोध तो दुर्भावके आधारपर बने कानूनोंके प्रति है और हम 
राहत इन कानूनोंसे चाहते हैं। सो, यह तो भारतीयोंके लिए केवल सहि- 
प्णूता रखनेका प्रइत है। उपनिवेशवासियों और विश्येषकर प्रदर्शन-समितिने 
जो रुख धारण कर रखा है वह तो असहिष्णुताका है। अखवारोंमें 
लिखा गया है कि भारतीय इस प्रयत्नमें है कि उपनिवेशकों भारतीयोंसे 
भर दिया जाये, और इसका अगुआ में हूँ। यह कथन एकदम झूठा हैं। 
इन मुसाफिरोंको जानेकी प्रेरणा देनेमें मेरा उतना ही हाथ है, जितना यूरोपसे 
मूसाफिरोंको आनेकी प्रेरणा देनेमें। मतहूब यह कि ऐसा कोई भ्रयत्न ही 
कभी नहीं किया गया। 

“मैं तो समझता हूँ कि आपके इस आन्दोलनका और उलटा असर पड़ा 
होगा ।” 

“सचमुच, यही हुआ। मैंने कुछ सज्जनोंसे यहाँ आनेके बारेमें वातचीत की । 
हेतु यह था कि मेरे चले जानेके बाद वे मेरे कामको सँभाल सकें। परल्तु मुझ 
जरा भी सफलता नहीं मिली। उन्होंने यहाँ आनेसे इनकार कर दिया।” 

मुसाफिरोंकी संख्या बढ़ाकर बताई गई 


“ कूरलरैंड और नावरीपर आये हुए मुसाफिरोंकी संख्या भी बढ़ा-चढ़ाकर 
बताई गई है। जहाँतक मुझे पता है, इन दो जहाजोंपर ८०० मुसाफिर 


१, देखिए पृष्ठ २९२७-२८ । 
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नहीं हैं। उनकी कुल संख्या ६०० हैं। इनमें से नेटाल आनेवालोंकी संख्या 
केवल २०० हैं। और शेष मुसाफिर डेलागोआ-बे, मारीशस, बोरबन और 
ट्रान्सवाल जायेंगे। और नेटाल जानेवाले इन २०० में से भी केवल १०० 
नये हैँ, जिनमें ४० महिलाएं हैं। अत: अब केवल ६० नये आगन्तुकोंको प्रवेश 
देनेका सवाल हैं। ये साठ नये आगन्‍्तुक दूकानदारोंके सहायक, अपने-आप 
आनेवाले व्यापारी और फेरीवाले हैँ। दूसरे बन्दरगाहोंकों जानेवाले जो 
मुसाफिर आग्रे हैं उनको छानेमें भी मेरा कोई हाथ नहीं हैं। एक यह भी 
समाचार छपा हूँ कि जहाजपर कोई छापनेका यन्त्र, ५० लुहार, और ३० 
कम्पोज्जीटर भी हैँ। यह सब बिलकुल झूठ हैं। यह सव डर्वनके यूरोपीय 
कारीगरों और कर्मचारियोंकों भड़कानेके लिए कहा गया है, हालाँकि ये 
सारी वातें एकदम निराधार हैं। हाँ, प्रदर्शन-समितिके नेता अथवा नेटालमें 
किसीका भी आन्दोलन करना उस हालतमें उचित होता जबकि नेटालको 
भारतीयोंसे, और इस प्रकारके भारतीयोंसे, भर देनेंका सचमुच कोई 
सुसंगठित प्रयत्त होता। तब भी, याद रहे, केवछ वैध आन्दोलन किया 
जा सकता था। परन्तु सच तो यह हैं कि जहाजपर एक भी कम्पोज्जीटर 
या लह्वार नहीं हैं!” 


कानूनी कार्रवाईकी धमकी 


04 3. 


“यह भी कहा गया हैँ कि जहाजोंपर आये हुए मुसाफिरोंको में सलाह 
दे रहा हूँ कि उन्हें कानूनके खिलाफ जो रोक रखा गया हैं उसपर वे नेटालकी 
सरकारके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।' यह एक दूसरी निराधार बात 
है। मेरा उद्देश्य दो कौमोंके वीच झगड़ेके बीज बोना नहीं, वल्कि उनके बीच 
सद्भाव पैदा करनेमें मदद करना है। किन्तु इस द्वा्तपर कि सन्‌ १८५८ 
की घोषणा उन्हें जो प्रतिष्ठा प्रदान करती है उसमें किसी प्रकार भी कमी 
स्वीकार करनेके लिए उनसे न कहा जाये। घोषणामें साफ कहा गया हैं कि 
सम्राज्ञीके समस्त भारतीय प्रजाजनोंके साथ समानताका व्यवहार होगा। 
चाहे वे किसी जाति, वर्ण या धर्मके हों, इनमें कोई भेदभाव नहीं वरता 
जायेगा। और मेरा निवेदन है कि प्रत्येक उपनिवेशवासीस यह विनती करनेका 
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मुझे हक हैं कि वह घोषणासे चाहे जितना भी असहमत क्‍यों न हो, उसे 
सहिष्णुताकी वृत्ति धारण करनी चाहिए। सच पूछिए तो भारतीयोंके प्रति 
किसीको कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती। कलोनियल पैट्रिआंटिक यूनियन 
[ओपनिवेशिक देशभक्त संघ]' ने वक्‍तव्य निकाले हैँ कि कारीगर-वर्गमें बेचैनी 
पैदा हो गई है। किन्तु में तो कहता हैँ कि भारतीयों और यूरोपीयोंके बीच 
होड़ है ही नहीं।* 

“यह सच है कि कभी-कभी कुछ भारतीय नेटाल आ जाते हैं। परन्तु नेटालमें 
उनकी जो संख्या है उसे बहुत बढ़ाकर बताया जा रहा है। और नये आने- 
वाले तो सचमुच बहुत कम हैं। फिर एक ऊँची कोटिके यूरोपीय और एक 
मामूली भारतीय कारीगरके बीच होड़ हो ही कैसे सकती है? मेरा मतलूब 
यह नहीं हैं कि एक भारतीय कारीगर यूरोपीय कारीगरकी होड़में सफलताके 
साथ खड़ा ही नहीं रह सकता। परन्तु में फिर कहना चाहता हूँ कि ऐसे 
ऊंचे दर्जे और सही प्रकारके कारीगर यहाँ आते ही नहीं। वे अगर आयें 
भी तो उनको यहाँ काम ही नहीं मिलेगा -- जैसे कि दूसरे पेशेवालोंके लिए 
यहाँ कोई बहुत अधिक काम नहीं है।” 


श्री गांधी वापस क्‍यों आये ? 


“वापस यहाँ आनेमें आपका क्‍या हेतु है?” 

“मैं यहाँ कमाई करनेके लिए नहीं, बल्कि दो कौमोंके बीच सद्भाव पैदा 
करनेके नम्न उद्देश्यसे आया हूँ। इन कौमोंके बीच अभी बहुत अधिक गलत- 
खयाली है। अतः जबतक दोनों कौमें मेरी उपस्थितिपर एतराज नहीं करतीं, 
तबतक मैं यहाँ दोनोंके बीच सद्भाव फैलानेका यत्न करता रहूँगा।” 

“आपने भारतमें जो-जो भी वातें कहीं और जो-जो भी किया उसे 
भारतीय कांग्रेसने पसन्द कर लिया? ” 

“मेरा खयाल तो बेशक यही है। मैंने जो-कुछ कहा, जनताके नामसे ही कहा ।” 

“इन जहाजोंपर कोई गिरमिटिया भारतीय नहीं है?” 


१. डर्वनके यूरोपीयोंने नवम्बर १८९६ में स्वतन्त्र भारतीयेके आगमनकों रोकनेके 


लिए इस संघका संगठन किया था । देखिए पृष्ठ २०२-३ | 
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“नहीं । कुछ ऐसे लोग अवश्य हैं जो मामूली झर्तोपर व्यापा रियोंकी दूक़ानोंमें 
सहायकोंका काम करनेके लिए आये हैं। परन्तु वे गिरमिटिया मजदूर 
नहीं हैं। भारतीय प्रवासी कानून (इंडियन इमिग्रेशन लॉ.)के अनुसार, किसी 
अनधिक्ृत व्यक्तिका किसीको घरेलू सेवाके लिए ग्रिरमिटमें बाँधकर भारतसे 
वाहर ले जाना गैर-कानूनी हूँ ।” | 

प्रस्तावित भारतीय समाचारपत्र 


“क्या भारतीय कांग्रेस नेटालमें कोई समाचारपत्र नहीं निकालना चाहती ? ” 

“भारतीय कांग्रेस तो नहीं परन्तु हाँ, उससे सहानुभूति रखनेवाले कुछ कार्यकर्ता 
एक पत्र निकालना चाहते थे। किन्तु उस कल्पनाको छोड़ देना पड़ा --- केवल 
इसलिए कि मैं दूसरे कामोंको करते हुए उसके लिए समय नहीं निका्ूं 
सकता था। मुझसे कहा गया था कि मैं टाइप और दूसरी सामग्री भारतसे 
अपने साथ लेता आऊँं। परन्तु मैंने देखा कि में यह काम नहीं कर सकूंगा। 
इसलिए में यह कुछ नहीं लाया। मैं जिन सज्जनसे बातचीत कर रहा था 
उन्हें अगर यहाँ आनेके लिए राजी कर सकता तो में यह सब सामग्री ले आता। 
किन्तु मुझे उसमें सफलता नहीं मिली, इसलिए कुछ नहीं छाया।* 

“उपनिवेशके इस आतन्दोलनके सम्बन्धमें भारतीय कांग्रेसने क्या कंदम 
उठाया है?” ; 

“जहाँतक मुझे पता है, कांग्रेसने कुछ नहीं किया हैं ।” 

श्री गांधीकी योजनाएँ 

“अपनी मुहिमके वारेमें आपकी क्‍या योजना हैं?” 

“अपनी मुहिमके वारेमें मेरी योजना अव यह हैं कि अगर मुझे समय दिया 
गया तो मैं बताऊँ कि हमारे दोनों देशोंके हिंतोंमें कोई विरोध नहीं है। और 
यह कि उपनिवेशने जो रुख अख्तियार कर रखा हैं वह हर तरहसे अनुचित 
है। में उपनिवेशियोंको यह भी समझा देना चाहता हूँ कि मैंने जो काम 
हाथमें ले रखा हैं उसके लिए मैंने जो कुछ भी किया हैं वह उनके हितकी 
दृष्टिसे भी लाभदायक है। वेशक, उपनिवेशर्में भारतीयोंके स्व॒तन्त्रतायूर्वक 
आनेमें रुकावट डालनेके लिए जो भी कानून बनाया जाये उसका विरोध तो हमें 
करना ही चाहिए। इस विपयमें भारत सरकारकी तरफसे पूरा समर्थन मिले, 
ऐसी स्वभावतः मेरी अपेक्षा रहेगी। उपनिवेशमें प्रवासी भारतीयोंकी भरमार 
हो जायेगी, यह खतरा तो विछकुल है ही नहीं। कूरंलेंड एक वार अपनी 
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फेरियोंमें करीब सौ नये आगन्तुकोंको वापस भारत ले गया था। इसलिए मैं 
निवेदन करना चाहता हूँ कि नेतागण उपनिवेशके सामने कोई कठोर नीति पेश 
करें उससे पहुले अपने तथ्योंकी जानकारी पक्की कर लें ।' स्वतन्त्र भारतीयोंकी 
संख्यामें इधर कोई वृद्धि नहीं हुई हैं। उपनिवेशमें इन आने-जानेवालोंकी 
संख्याका नियन्त्रण पूति और माँगका कानून ही कर रहा हैं।" 

श्री गांबीने संवाददातासे अनुरोध किया कि वह एडवर्टइजरके सम्पादककों 
उनकी तरफसे धन्यवाद दें कि उन्होंने उनको [श्री गांधीको] अपने विचार 
प्रकट करनेका अवसर प्रदान किया। 

श्री गांवीसे विदा लेते समय संवाददाता ने उन्हें बताया कि इस समय 
डर्बनकी जनतामें उनके प्रति क्षोभ है, इसलिए उत्तको अपनी सुरक्षाके लिए 
जहाजसे उतरनेके बारेमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए --व्योंकि श्री 
गांधी उतरनेके बारेमें कृत-निरचय थे। 


[ अंग्रेजीसे 
नेटल एडवटॉइजर, १४-१-१८९७ 


२०. पत्र : महान्यायवादीको ह 


जनवरी १३, १८९७कों कूरलेंड जद्दाजसे उतरनेपर डर्वनमें प्रदशनकारी भीड़के 
एक हिस्सेने गांधीजीपर हमला किया थां। उस समय उनकी हत्या ही कर 
डाढी गई होती; मगर पहले तो डर्वनके पुलिस सुपर्रिटेंडेंटकी पत्नी, श्रीमती भलेक्ड्ंडरके 
वीरतापूर्ण हृस्तक्षेपके कारण और बादमें, जब वह मकान घेर लिया गया, जिसमें 
गांधीजी रुके थे, स्वयं उस अफसरकी चतुराईसे उनके प्राणोंकी रक्षा हो गई। उपनिवेश- 
मन्‍्त्री श्री चेम्बरलेनने नेटाल-सरकारको तार दिया कि जिन छोगोंने गांधीजीपर 
आक्रमण किया है उनपर मुकदमा चलाया जाये । परन्तु जब महान्यायवादी 
( अटनी-जनर॒ल ) श्री एस्कम्बने उनपर मुकदमा चलनेक्रे लिए गांधीजीसे मदद माँगी, 
तब गांधीजीने यह इच्छा व्यक्त की कि उन छोगोंके खिलाफ कोई कारेवाई न की 
जाये । महान्यायवादीने यह -बात लिख देनेको कहा, तो गांधीजीने तुरन्त निम्नलिखित 
पत्र लिख दिया, जो वादमें श्री चेम्वरलेनके पास भेज दिया गया था । 


१. यूरोपीयोंने, नवम्बर १८९६में, एक “कछोनियल पेंट्रऑटिक यूनियत ” 
(औपनिवेशिक देशभक्त संघ) की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य “स्वतन्त्र एशियाश्योंकी 


और अधिक भरमारकों रोकने” के उपाय करना था। देखिए एषप्ठ २०२। 
२. इस पत्रका पाठ अखबारकी कत्तरन (एस० एन० २१०६ )में भी उपलब्ध है। 


पत्र : महान्यायवादीको १७९ 


बीचग्रोव, डर्वन 
जनवरी २०, १८९७ 
सेवामें 
माननीय हैरी एस्क्रम्व 
महान्यायवादी 
पीटरम रित्सवर्ग 
महोदय, 
आपने मेरे वारेमें जो कृपापूर्ण पूछताछ की है और पिछले बुधवारकी घटनाके 
वाद सरकारी कर्मचारियोंने मेरे प्रति जो सहृदयता दिखाई थी, उसके लिए 
में आपको और सरकारको धन्यवाद देता हूँ। 
मेरा निवेदन है कि मैं नहीं चाहता, पिछले बुधवारकों कुछ ल्छोगोंने मेरे 
साथ जो वबरताव किया था उसका कोई खयाल किया जाये। उस बर- 
तावका कारण मैंने एशियाइयोंके प्रश्नके सम्बन्ध भारतमें जो-कुछ किया उसकी 
गलूत-फहमी था, इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है। 
मेरा फर्य है, में सरकारको बता दूँ कि समुद्री पुलिसने तो आपके आदेशोंके 
अनुसार मुझे गृपचुप रातको निकाल हे जानेका प्रस्ताव किया था, फिर भी में 
श्री लॉटन'के साथ तठपर चला गया। यह मैंने अपनी जिम्मेदारीपर किया 
ओऔर समुद्री पुलिसको इसकी सूचना नहीं दी। 
आपका, आदि, 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 


मुख्य उपनिवेशभन्त्रीके नाम नेटालके गवर्नरके खरीता नें. ३२, ता० 
३ माचे, १८९७ का सहयत्र । ' 


१, डर्बनके एक यूरोपीय एडवोकेट, जो गांधीजीके मित्र थे । 


२१. डबेनसें जहाजसे उतरनेपर' 

प्रेषक [ बेन, जनवरी २८, १८९७] 

भारतीय 
सेवामें 

(१) इन्काज़ 

(२) सर विलियम हंटर, मारफत टाइम्स 

(३) भावनगरी, लुंदन 

दो भारतीय जहाज कूरूेंढड, नादुरी ३० नवम्बर॑को बम्बईसे 
चले। १८ दिसम्बरको आये। सारी यात्रामें पूर्ण स्वस्थताका 
प्रमाणपत्र होनेषर भी ५ दिन सूतक (क्वारंदीन)में [रखे 
गये ]। बम्बई रोग-संसरगित वन्दरगाह घोषित दूसरे दिन। स्वास्थ्य- 
अधिकारी मुअत्तिक। दूसरा नियुक्त। वह २४ को जहाजमें आया। 
शोधन-सफाई, पुराने कपड़े, पट्टियाँ आदि जलछानेका आदेश दिया। 
११ दिनका सूतक जारी किया। जलाना आदि २५ को हुआ। 
२८ को पुलिस अफसर आया। फिर सफाई-शोधन किया। बिस्तर, 
बोरे, कपड़े आदि जलाये। २९ को स्वास्थ्य अधिकारी जहाजमें 
आया। सनन्‍्तोष प्रकट किया। फिर १२ दितका सूतक 
जारी किया। प्रेटीकक १० जनवरीकों मिलना था, ११ को 


१. इस तारमें उल्लिखित तमाम घटनाओंका विवरण ओ चेम्बरलेलके नाम 
प्रार्थनापत्र (पृष्ठ १९७-३२० ) में विस्तारके साथ दिया गया है । 

२. इस तारकी दफ्तरी नकलमें तारीख नहीं है । यहाँ जो तारीख दी गई है 
उसका आधार सर विलियम विल्सन' हंटरके नाम जनवरी २९, १८९७के पन्नमें 
इस तारका उल्लेख है (देखिए, पृष्ठ १८३) । 

2. भारतीय राष्ठीय कांग्रेसकी लंदन-समितिका तारका पता । 

४. कूरलैंड नवम्बर २८को और नादुरी नवस्वर ३०को खाना हुआ था 
देखिए पृष्ठ २०६ । 

५. प्रेटीक : संक्रामक रोग सम्बन्धी चूतक (क्वारंटीन) की अवधि सम्राप्त होने 
या पूर्ण स्वस्थताका प्रमाणपत्र पेश करनेपर जहाजको बन्दरगाहके साथ काम-काज 


चलानेकी अनुमति । 





डर्वनमें जहाजसे उतरनेपर १८१ 


दिया गया। जहाजके पहुँचनेपर स्वयंसेवक अफसरों और 
दूसरोंने यात्रियोंकी उतरनेसे जबरन रोकनेके लिए सभाएँ 
कीं। सभाओंके लिए नगरके सभाभवत (टाउनहाल) का 
उपयोग हुआ। व्याख्यातानें घोषणा की--सरकारकी सहानुभूति है, 
रक्षामंत्रीगी कहा हैँ कि सरकार भीड़का विरोब नहीं करेगी। 
और कहा--दोनों जहाजोंमें नेठल आनेवारे ८०० यात्री हैं, 
अधिकतर कारीगर और मजदूर हैं, भारतीयोंसे उपनिवेशको 
भर देनेकी योजना हैँ, जहाजमें छापनेकी मशीन है, आदि। 
ऐसे कथनसे आन्दोलन बढ़ा, लोग भड़के। सच यह है-लयात्री 
सिर्फ ६००, नेंटाल आनेवाले २०० से ज्यादा नहीं, सो भी 
व्यापारी, उनके सहायक, रिश्तेदार, पुराने निवासियोंकी पत्नियाँ, 
वच्चे। उपनिवेशपर छा जानेकी कोई योजना नहीं। छपाईकी 
कोई मशीन नहीं। सरकार द्वारा नियुक्त सूतक-समितिके एक 
सदस्यने भीड़की छठी दुकड़ीका नेतृत्व किया। यात्रियोंको चेतावनी 
[दी गई कि] डर्वनके हजारों लोगोंका विरोध न सहना हो 
तो भारत लौट जाओो। क्रलेंढहके यात्री गांधीकों मुंहमें डामर 
पोत्त देने, खाल उदेड़ देने, पत्थरोंसे मार डालनेकी धमकी। 
जहाजके . एजेंटोंनें सूतक लगानेकी अवैेबता बताकर सरकारसे 
यात्रियोंकी राहत और संरक्षण देनेका अनुरोध किया। तेरह 
तारीखकी प्रदशनके वादतक एजेंटोंके पत्रकी उपेक्षा की गई। 
सरकारी रेलवैके कर्मचारियों, स्वयंसेवकों, ३०० लट्ठवन्द काफिरों 
सहित हजारों छोग “जहूरत पड़े तो जबरदस्ती यात्रियोंक्रो 
उतरनेसे रोकनेके लिए” जहाज-घाटपर इक्ट्ठे. हुए थे। 
रक्षामंत्री जहाजकोी घाटपर छायें। उन्होंने. भीड़के . सामने 
भापण किया। भीड़ वरखास्त हो गईं। यात्रियोंको सुरक्षाका 
आश्वासत दिया गया। कुछ तीसरे पहर उत्तर गये। शेप 
दूसरे दिन उतरे। सरकारने गांधीको गुपचुप रात्तको उतार 
लेनेका प्रस्ताव किया। बे तीसरे पहर देरे उतरे। साथमें 
एडवोकेट लॉटन थे। भीड़ने हाथापाई की, प्रहार किया। 
पुलिसने बचाया। अखवार प्रदर्शकी निनन्‍्दा कर रहे हैं। मंजूर 
करते हैं कि आन्दोलनकारी झूठे वयानोंपर चल्ले। गांधीकों 


१८२ ... सम्पूर्ण गाँधी वाडमय 


सही बताते हैं! कुछ. पत्र सरकार और आन्दोलनकारियोंमें 
गठबन्धतका शक करते हैं। यात्रियोंकी भारी हानि पहुँची 
हैं। सरकार कोई ध्यान नहीं दें, रही। सूतकके दिनों भारतीय 
सूतकवासी-सहायता निधिसे विस्तर, भोजन आदि दिया गया। 
सरकार भारतीयोंके विरुद्ध कानून बनानेके लिए ब्रिटिश सरकारके 
साथ लिखा-पढ़ी कर रही हैं। कृपया चौकसी रखिए। 


हस्तलिखित अंग्रेजी प्रतिकी फ़ोटो-नकल (एस० एन० १८८३) से । 


२२. पतन्न: ब्रिटिश एजेंटकों 
[ सेंट्ल वेस्ट स्ट्रीट, डबेन ] 
नेटालू 
जनवरी २९, १८५९७ 


सेवामें 
श्रीमान्‌ ब्रिटिश एजेंट 
प्रिटोरिया 
श्रीमन्‌, 

चार्स्स टठाउनके रास्ते ट्रान्सवाल जानेवाले अनेक भारतीयोंको सीमा पार 
करनेमें कठिनाई होती है। कुछ दिन हुए सीमापर नियुक्त कर्मचारियोंने उन 
भारतीयोंको, जितके पास २५ पौंडकी रकम थी, ट्रान्सवालमें अपने-अपने गन्तव्य 
स्थानकों जाने दिया था। अब कहा जा रहा है कि पहले भले ही कुछ लोग 
चले गये हों, परन्तु अब सीमाके कर्मचारी किसी भी हालतमें भारतीयोंको 
सीमा पार नहीं जाने देंगे। मेरा निवेदन है कि वया आप सम्राज्ञीके भारतीय 
प्रजाजनोंकी ओरसे निश्चित पता लगानेकी कृपा करेंगे कि उन्हें किन 


परिस्थितियोंमें सीमा पार करने दी जायेगी? 
आपका, भादि, 


[ अंग्रेजीसे ] मो० क० गांधी 


प्रिदोरिया आकइव्ज़ और कलोनियल आफ़िस , रेकर्डस, साउथ आफ़िका, 
जनरलऊ, १८९७ । 


२३- पत्र : विलियम विल्सन हंटरको 
टन 
जनवरी २९५, १८५७ 

[सर विलियम हंटर 

संदन ]' 
झीमन्‌, 

में १८ दिसम्बरकों नेटालड पहुँचा, परन्तु १३६ जनवरीमे पहले ड्वनमें उत्तर 

| सका। सह देरी जिन परिस्थितियोंमें हुई थे बुत दर्देभरी हैं। काल 
भारदीय समाजने भापको एक बहुत छम्बा तार भेजा है। उसमें गत तीस 
दिनोंकी घटनाओंका बिवरुण दिया जा चुका हैं। में नीसे थे परिस्थितिर्या 
बतानेकी इजाजत घछिता हैं, शिनवाग अस्त उर्वनके ५,००० लोगोंके प्रदर्शनमें 
हज। भ्रदर्शका उद्देश्य सेंट और नाहुरी जहाजोंसे याह्रियोंके उतरनेका 
विदोध करना था। इन जशहानोंगें से पहला टर्बनकी दादा अब्दुल्ला ऐंड 
छऋम्मनीका हैँ और दूसरा (वम्बईकी) पद्चियन स्टीम नैधिगेशन कम्पतीका । 

गत जगस्तरे आरम्भके आसपास टोंगाठ शकर कम्पनीने प्रवासी न्यास 
निकाय (इमिग्रेणन ट्रस्ट बोर्ट ) को अर्जी दी थी कि गिरमिट प्रयाके अन्तर्गत 
ग्यारह भारतीय कारीगरोंकी ला दिया जायें। इससे आम भारतीयोंके खिलाफ 
यूरोपीव कारीगरोंके संगठित विरोधवा सून्रपात हो गया। डबबन, मैरित्सवर्ग 
भौर अन्य घहरोंमें यूरोप्रीय कारीगरोंकी बढ़ी-बड़ी सभाएँ हुई और उनमें 
शकर कम्पनी द्वारा भारतीय कारीगरोंके बुछाये जानेका विरोध किया गया। 
कापनीने कारीगरोंकी आवाजके सामने घुदने टेक दिये और अपनी अर्जी 
वापस ले ली ।* परन्तु आन्दोलन जारी रहा। नेताओंने बुछ बातें सच मान लीं 


१. मूल पतन्रफी नकहसे यद पता नहीं चलता कि यह फिसि भेजा गया था । 
परन्तु सर विलियम विद्सन इंटरने अपने फरवरी २२, १८५%७कें प्र (एस० एन० 
२०७४) में इसकी प्रास्ति र्वीकार की है । इससे स्पष्ट है कि यह उनकी मिला 
था । उम्मव दे कि दादामाई नोरोजी भौर सर मेचरणी भावनगरीकी भी, जिन्हें 
पिछ3 दिनका तार भेजा गया था, इसी प्रकारके पत्न भेजे गये हों । 

२, देखिए पृष्ठ १८८०-८० । 

४8, देखिए पृष्ठ १०० | 

४. देखिए पृष्ठ १९९। 


१८४ सम्पूणे गांधी वाडमय 


ओर आन्दोलनको, लगभग विना भेदके, सारेके सारे भारतीयोंके खिलाफ 
बढ़ने-फेलने दिया। अखबवारोंमें भारतीयोंके विरुद्ध आवेशपूर्ण' पत्र छपते 
रहे। इनमें से अधिकतर बनावदी नामोंसे लिखे जाते थे। जब यह सब जारी 
ही था तब अखंबारोंमें इस आशयके वक्तव्य प्रकाशित हुए कि भारतीयोंने 
उपनिवेशको स्वतंत्र भारतीयोंसे पूर देनेके लिए एक आयोजन किया हैं। 
इसीके आसपास मेरी पुस्तिकाके बारेमें रायटरका तार प्रकाशित हुआ। उससे 
उपनिवेशियोंकोी आगबबला बना दिया। तारमें बताया गया था कि मैने 
कहा हैँ, भारतीयोंको रूट लिया जाता है, मारा-पीटा जाता है, आदि। 
परन्तु जब पत्रोंको मेरी पुस्तिकाकी नकलें प्राप्त हुई तब उन्होंने मंजूर किया 
कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही, जो नेटालमें पहले नहीं कही गई और 
जो सही नहीं मानी जा चुकी। परन्तु सामान्य जनताके, जिसने रायटरके 
तारसे अपनी राय कायम की थी, मनमें कड़वाहट वनी रही। इसके वाद 
बम्बई और मद्रासकी सभाओंके बारेमें तार आये।'* ये गलत तो नहीं थे; 
परन्तु इन्हें रायटरके संक्षिप्त समाचारके साथ मिला कर पढ़ा गया और 
इनसे भावनाएँ और भी कदु हुईं। 

इस बीच, भारी संख्यामें भारतीयोंको लेकर जहाजोंका आना जारी ही था। 
आनेवालोंके समाचार प्रमुख रूपसे और वढ़ा-चढ़ा कर छापे गये। उन्हीं 
जहाजोंसे जो लगभग उतने ही भारतीय वापस जाते थे उनकी ओर ध्यान नहीं 
दिया गया। और कारीगरोंको बिना किसी आधारके यह विश्वास करा 
दिया गया कि ये जहाज अधिकतर भारतीय कारीगरोंको छा रहे हैं। इससे 
भारतीय-विरोधी संघों'का संगठन हुआ। उनकी बैठकोंमें प्रस्ताव पास करके 
नेंटाल सरकारसे माँग की गई कि वह स्वतंत्र भारतीयोंकी बाढ़को रोके और 
भारतीयोंको जमीन-जायदाद आदि खरीदने न दे। इन संघोंको व्यापार-वाणिज्य 
करनेवाले लोगोंका बहुत बल प्राप्त नहीं है। इनमें मुख्यतः कारीगर और 
थोड़े-से निजी पेशे करनेवाले लोग शामिल हैँ। 

जब यह सव हो रहा था उस समय खबर आई कि कूरलैंड और नादूरी तामके 
दो जहाज भारतीय यात्रियोंको लेकर नेटाल आ रहे हैं। मैं कूएलैंड द्वारा यात्रा 


१ देखिए पृष्ठ २०० | 
२. देखिए पृष्ठ ७७, १०१ । 
३. यूरोपीय रक्षक संघ और ओऔपनिवेशिक देशभक्त संघ; देखिए एष्ठ २०२०३ | 


पत्र ; विलियम विल्सन हंटरको श्ट्ष 


कर रहा था। मुझे जाना तो था एक “ ब्निटिश इंडिया ' जहाजसे, परन्तु डवेनसे 
एक तार आ गया, जिसमें मुझसे तुरन्त छोटनेका अनुरोध किया गया था; इस- 
लिए मेरा कूरकैंदसे यात्रा करना जरूरी हो गया। जैसे ही यह समाचार 
लोगोंमें फैला, अखबारों और डर्वेनकी नगर-परिषदने माँग की कि वम्बईको 
संक्रामक रोगग्रस्त वन्दरगाह घोषित कर दिया जाये। जहाज १८ तारीखको 
नेटाल पहुँचे और उनपर बम्बई छोड़नेके दिनुसे' २३ दिनके लिए संक्रामक 
रोग सम्बन्धी सूतक (ववारंटीन). जारी कर दिया गया। बम्बईको संक्रामक 
रोगसे ग्रस्त बतानेवाली घोषणापर १८ दिसम्बरकी तारीख पड़ी थी और वह 
१९ तारीखको, अर्थात्‌ जहाजोंके आनेके एक दिन वाद, एक विशेष सरकारो 
गज़टमें प्रकाशित हुई थी। जिस स्वास्थ्य-अधिकारीने जहाजोंके बम्बईसे 
रवाना होनेके दिनसे २३ दिन पूरे करनेके लिए पाँच दिनका सूतक जारी किया 
था उसे वरखास्त कर दिया गया और उसके स्थानपर दूसरे व्यक्तिको 
नियुक्त किया गया। नया व्यक्ति पहले सूतकके बीतनेके वाद जहाजोंमें गया 
और उसने उस दिनसे १२ दिनका सूतक जारी कर दिया। सरकारने यह 
रिपोर्ट देतनेके लिए एक कमेटी नियुक्त की थी कि दोनों जहाजोंके वारेगें क्या 
कार्रवाई की जाये। उस कमेटीने यह रिपोर्ट दी कि घुआँ आदि देनेके बाद 
१२ दिनका सूतक जरूरी होगा। इस समय स्वास्थ्य-अधिकारीने धुआँ 
आदि देने और शोबन करनेकी सूचनाएँ दीं, जिन्हें पुरा कर दिया गया। 
इसके ६ दित बाद दोनों जहाजोंमें एक-एक अफसरको थुआँ देने आदिका 
क्राम जाँचनेके लिए भेजा गया। वादमें स्वास्थ्य-अधिकारी फिरसे आया 
और उसने उस दिनसे १२ दिनका सूतक जारी किया। इस प्रकार यदि 
कमेंटीकी रिपोर्ट उचित भी हो तो भी १२ दिनका सूतक शुरू होनेके पहले 
प्राफ ११ दिन वरवाद हुए। 
जब कि जहाज इस तरह बाहरी लुंगरस्थलमें पड़े हुए थे, श्री हैरी स्पावर्स 

प्रमके एक स्थानिक कसाईने, जो कि स्वयंसेवक सेनाकी “नेटारू माउंटेड 

एइफल्स' टुकड़ीका कप्तान है, अपने हस्ताक्षरोंसे एक सूचना प्रकाशित की। 

में “११ तारीखको आयोजित एक आम सभागें शामिरू होनेके लिए 


बैनके हरएक आदमीका” आह्वान किया गया था और बताया गया था कि 


२, देखिए पृष्ठ १३५। 
२. देखिए पादरिप्पणी ४, पृष्ठ १८० । 


१८६ . सम्पूण गांवी वाडमय ' 


“सभाका उद्देश्य एक प्रदर्शका आयोजन करना है, ताकि प्रदर्शतकारी बन्दर- 
गाहपर जायें और एशियाइयोंके उतरनेका विरोध करें|”! इस सभामें बहुत 
बड़ी संख्यामें लोग शामिल हुए थे और यह डर्बनके नगर-भवनमें हुई थी। 
तथापि, इसकी यह शिकायत थी कि समाजके अपेक्षाकृत ज्यादा समझदार 
लोग आन्दोलनमें सक्रिय भाग लेनेसे दूर रहे। यह भी याद रखने लायक 
है कि पहले जिन संघोंका जिक्र किया जा चुका हैं उन्होंने भी इस आन्‍्दो- 
लनमें भाग नहीं लिया। ऊपर बताई हुई क्रमेटीके एक सदस्य तथा जहाजी 
का्विनियरों के कप्तान ड।० मैकेंजी और एक स्थानिक सालिसिटर तथा डर्बन 
लाइट इनफफीट्रीके कप्तान श्री जे० एस० वाइली उसके मुख्य अगुवा थे। सभामें 
उत्तेजक भाषण दिये गये। निरचय किया गया कि “सरकारसे माँग की जाये 
कि दोनों जहाजोंके यात्रियोंकों उपनिवेशक्रे खर्चपर भारत वापस भेज दिया 
जाये। और यह कि, इस सभामें हाजिर हर आदमी मंजूर करता है और 
प्रतिज्ञा करता है कि वह उपर्युक्त प्रस्तावको कार्यान्वित करनेमें सरकारको 
सहायता देनेकी दृष्टिसे देशकी जो-कुछ भी माँग होगी उसे पूर्ण करेगा; और 
इस दृष्टिसें, अगर जरूरत हुई तो, उससे जब कहा जायेगा वह बन्दरगाह- 
पर हाजिर होगा।” सभाने यह सुझाव भी दिया कि सूतककी अवधि और 
बढ़ा दी जाये और अगर ऐसा करनेके लिए जरूरी हो तो संसदका एक विशेष 
अधिवेशन किया जाये। मेरे नम्न मतसे सभाने इस प्रकार साफ जाहिर कर 
दिया कि पहले जो सूतक जारी किया गया था उसका मंशा सिर्फ यह था कि 
भारतीयोंको इतना परेशान कर दिया जाये कि वे भारत वापस चले जायें। 
सरकारने तार द्वारा प्रस्तावोंका उत्तर दिया। उसमें कहा नया कि हमें 
सम्राज्ञीकी प्रजाके किसी वर्गको उपनिवेशर्में उतरनेसे रोकनेका सूतक-कानूनोंसे 
प्राप्त अधिकारोंके अछावा और कोई अधिकार नहीं है।” उसमें उपर्युक्त 
दूसरे प्रस्तावमें सुझाई गई कार्रवाईकी निन्‍दा भी की गई। इसपर नगर-भवनमें 
दूसरी सभा की गई।' श्री वाइलीने उसमें यह प्रस्ताव किया कि सूतककी 
अवधि बढ़ानेके लिए संसदका एक विशेष अधिवेशन किया जाये। यह प्रस्ताव 
स्वीकृत हो गया। श्री वाइलीने जो भाषण दिया उसके कुछ अर्थगर्भमित अंश 


१. देखिए पृष्ठ २१०--११ । 
२. कार्बीन नामकी छोटी, हलकी राइफलसे केस सैनिक । 


३. देखिए पृष्ठ २१३-१८ । 


पत्र : विलियम विल्सन हंँटरको १८७ 


ये हैं: “कमेटीने कहा, अगर सरकारने कुछ नहीं किया तो डर्बनको स्वयं करना 
होगा और दल-वलके साथ वन्दरगाहपर जाकर देखना होगा कि क्या-कुछ 
किया जा सकता हैं।” और, सबसे ऊपर उन्होंने कहा: “हम मानते हैं कि 
आपको इस उपनिवेशकी सरकार और वैत्र सत्ताके प्रतिनिधिकी हँसियतसे 
हमें रोकनेके लिए सैन्यवकू लाना होगा।” महान्यायवादी और रक्षामंत्री 
श्री एस्कम्बने कहा: “हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम आपके साथ हैं, और 
हम आपको रोकनेके लिए ऐसा. कुछ भी करनेवाले नहीं हैं। परन्तु अगर 
आप हमें ऐसी स्थितिमें डाल देंगे तो शायद हमें उपनिवेशके गवर्नरके पास 
जाकर कह देना होगा कि अब हम शासन चलानेमें असमर्थ हैँ, इसलिए 
आप उपनिवेशकी वागडोर खूद सँभालिए। आपको कोई दूसरे आदमी खोजने 
होंगे।” दूसरा प्रस्ताव यह था कि “भारतीयोंके आनेपर हम प्रदर्शन करते 
हुए वन्दरगाहपर जायेंगे; परन्तु हरएक व्यक्ति अपने नेताओंकी आाज्ञा 
भाननेकी प्रतिज्ञा करता हैं।” भाषणकर्ताओंने श्रोताओंकों मेरे खिलाफ खास 
तौरसे उस्ाड़ा। लोगोंके हस्ताक्षरोंक लिए एक पर्चा निकाला गया था। 
उसका शीर्षक यह था: “धन्या ग्रा पेशा-सहित सूची--उन सदस्योंके चामोंकी 
जो बन्दरगाहपर जाने और, जरूरत हो तो, बलपूर्वक एशियाइयोंके उतरनेका 
विरोध करने और नेता लोग जी भी भादेश दें उनका प्रालन करनेके लिए 
राजी हैं।” आन्दोलनका दूसरा कदम यह था कि प्रदर्शन-समितिने कूरलैंडके 
कप्तानको अन्तिम चेतावनी भेजी क्रि यात्री उपनिवेशके खर्चपर भारत लौट 
जायें, और अगर वे नहीं मानेंगे तो डर्वेनके हजारों लोग उनके उतरनेका 
प्रतिरोध करेंगे। इसकी लगभग उपेक्षा कर दी गई। 

जब आन्दोलन इस तरह बढ़ रहा था उस समय एजेंटोंनें सरकारके साथ 
लिखा-पढ़ी की और यात्रियोंके संरक्षणकी माँग की। इसका कोई उत्तर १३ 
तारीख तक, जब कि जहाज वन्दरगाहपर छाया गया, नहीं दिया गया। 
जिस ताराकी एक नकल इसके साथ नत्थी है, उसमें बहुत-कुछ जोड़नेकों नहीं 
रहा। जहाँतक मुझपर हमलेकी बात है, उसका कारण मेरे वारेमें अखबारोंमें 
प्रकाशित गलतफहमियाँ थीं। प्रत्यक्ष आक्रमण गैर-जिम्मेदार छोगोंका काम 
था। और सिर्फ उसीको देखा जाये तो उसका विलकुल खयाल करनेकी 
जरूरत नहीं है । बेशक, में अपनी हत्यासे बाल-बाल बच गया। अखबार 


१. देखिए पृष्ठ १८० । 





१८८ सम्पूणे गांधी वाइमय 


इस विबयमें एकमत हैं कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मेरी 
स्थितिमें होनेपर कोई दूसरा व्यक्ति न करता। में यह भी कह दूं कि हमलेके 
वाद सरकारी कर्मचारियोंने मेरे साथ बहुत सहृदयताका व्यवहार किया 
और मुझे संरक्षण प्रदान किया। 
अब सरकार भारतीयोंकी वाढ़को रोकनेंके लिए अगले मार्च महीनेमें 
कानून बसानेका इरादा कर रही है। नगर-परिषदें सरकारसे अधिकसे अधिक 
व्यापक अधिकारोंकी माँग कर रही हैं, ताकि वे भारतीयोंको व्यापारके परवाने 
पाने और जमीन-जायदाद खरीदने आदिसे रोक सकें। परिणाम क्या होगा, 
यह कहना कठिन हैं। हमारी आशा केवछ आपमें और उन सज्जनोंमें 
निहित हैं जो हमारी ओरसे लंदनमें काम कर रहे हैं। किसी भी हालतमें 
अब समय आ गया है जब कि ब्रिटिश सरकारकों भारतसे बाहर जानेवाले 
भारतीयोंके सम्बन्धमें अपनी नीतिकी कुछ घोषणा कर देनी चाहिए। वर्तमान 
परिस्थितियोंमें नेटालको सहायतायुकत प्रवास जारी रखना बहुत असंगत 
मालूम होता है। एशियाइयोंके उपनिवेशमें छा जानेका खतरा विलकुल है ही 
नहीं । भारतीय और यूरोपीय कारीगरोंके वीच कोई प्रतिहंद्विता नहीं है। 
यह कहना करीब-करीब ठीक ही होगा कि नेटाल आनेवाले हर भारतीयके 
पीछे एक भारतीय भारतको वापस चला जाता है। इस सारी वातपर श्री 
चेम्बरलेनके नाम एक प्रार्थतायत्र में पूरी तरह प्रकाश डाला जायेगा। प्रार्थता- 
पत्र तैयार किया जा रहा है। इसी बीच यह पत्र इसलिए भेजा जा रहा है 
कि आपको पिछली घटनाओंका सार-हूपमें परिचय हो जाये। हम जानते 
हैं कि आपका समय दूसरे कामोंमें काफी घिरा रहता है। परन्तु हम आपको 
कष्ट देनेंके कितने भी अनिच्छुक हों, अगर हमें न्याय प्राप्त करना हैँ तो 
हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। 
भेटालके भारतीय समाजकी ओरसे सघन्यवाद, 
आपका आज्ञाकारी सेवक, 
मों० क० गांधी 


अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० १९६७) से । 


१. देखिए पृष्ठ १९७ । 


२४. भारतमें अकाल 


यद अपील, और दक्षिण आफ्रिकी जनताके विभिन्‍न ब॒रगोके नाम इसके बादकी तीन 
अपीर्ल वलकततेकी केन्द्रीय. अकाल-पीढ़ित रह्ययता-समितिके अनुरोधपर निकाली गई 
थीं। समितिने ब्रिटिश उपनिवेशेकी जनतासे भारतीय अकाल सहायता कोपमें चन्द्र 
देनेदी अपील की थी | अकाल १८९६-५७ में पढ़ा था ! 


डर्बन 
प्रवरी २, १८५९७ 
सेवार्में 
सम्पादक 
नेटाल मक्‍युंरी 


महोदय, 

में भारतके अकालपर कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। उसके 
सम्बन्ध ब्रिटिश उपनिवेश्ोंसे बनकी अपील की गई है। ज्ायद आम 
तौरसे लोग जानते नहीं हूँ कि भारत अपने राजा-महाराजाबोंकी सम्पत्तिके 
यढ़े-चढ़े वखानके वावजूद दुनियाका सबसे गरीब देश है। सबसे बड़े 
भारतीय अधिकारियोंका कहना है कि “शोप पाँचवाँ हिस्सा (अर्थात्‌, ब्रिटिश 
भारतकी आवादीका) या ४ करोड़ लोग पेट-भर भोजनके बिना सारी जिन्दगी 
वसर करते हैं।” यह ब्रिटिश भारतकी साधारण अवस्था है। साधारणत: 
हर चार वर्पमें वहाँ अकाल पड़ता है। ऐसे समयमें उस दरिद्वताके मारे देशके 
लोगोंकी हालत कसी होगी, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं होना चाहिए। 
वच्चे अपनी माताओंसे छिन रहे हैं, पत्नियां अपने पतियोंसे। हलकेके हलके 
नप्ट हो रहे हैं। और यह हालत है, एक अत्यन्त उदार सरकार द्वारा की 
गई पेशवबन्दियोंके बावजूद। हालके अकालोंमें १८७७-७८ का अकारू सबसे 
उग्र था। उसमें मरे हुए छोगोंके वारेमें अकाल-आयुक्त (फैमिन कमिइनर) की 
रिपोर्ट इस प्रकार है: “ भारतके ब्रिटिश शासनाधीन प्रान्तोंकी कुल आवादी 
१९,७०,००,००० थी। अनुमान लगाया जाता: है कि १८७७-७८ के अकालमें 
इसमें से ५२,५०,००० लोग मर गये। मौसम साधारणतः स्वास्थ्यकर होने- 
पर जो मृत्यु-संख्या होती वह इससे बाद कर दी गई है।” इस संकटमें 
हुआ कुल खर्च १ करोड़ पौंडसे ज्यादा है। 


१०० सम्पृणे गाँधी वॉडिमंय 


आसार ऐसे दीखते हैं कि उम्रतामें वर्तमान अकाल पहलेके सब अकालोंको 
मात देनेवाला, होगा। संकट अभी ही उग्र हो चुका है। परन्तु गरमीका 
समय सबसे भीषण होगा और वह अभी आननेको है। मेरे खयालसे यह पहला 
ही मौका है कि भारतने ब्रिटिश उपनिवेशोंके सामने हाथ फैलाया है। 
आशा है कि इसका उत्तर उदारतापूर्वक दिया जायेगा। कलकत्तेकी केन्द्रीय 
अकाल-सहायता समितिने उपनिवेश्ोंसे प्रार्थना' करनेके पहले और तमाम 
साधनोंकों बटोर ही लिया होगा। और अगर हमारा उत्तर प्रार्थनाकी 
आतुरताके अनुरूप न हुआ तो बड़ी दयनीय बात होगी। 
बात सच है कि दक्षिण आफ़िकामें भी परिस्थितियाँ कुछ विशेष सुखद 
नहीं हैं। फिर भी यह तो मानना ही होगा कि भारत और दक्षिण आफ्रिकाके 
संकटमें कोई तुलना नहीं हो सकती। और, इसलिए, मैं भरोसा करनेका 
साहस करता हूँ कि नेटालके धनिक भारतंमें भूखंसे मरते हुए अपने करोड़ों 
बन्धु-प्रजाजनोंकी सहायतामें अपने खीसे खाली कर देंगे। अगर उनके सामने 
दक्षिण आफ्रिकाके ही गरीबोंकी सहायताका सर्वाल हो तो भी उससे उनके 
इस दानमें कोई रुकावट नहीं आयेगी। मेरा विश्वास है, इंग्लैंडमं और 
उपनिवेशोंमें, सर्वत्र, ब्रिटिश परोपकार-भावना भी प्रवल हो उठेगी। पिछले 
अवसरोंपर जब-जब मानवजातिपर संकट आया है वह प्रबल होती रही 
है। इस बातका कोई खयाल नहीं हुआ कि संकेट किस स्थानपर है और 
कितनी बार आया है। 
आपका, 
मो० क० गांधी 


[ अंग्रेजीसे 
नेटाल मर्क्युरी, ४-२-१८९७ 


१. देखिए पृष्ठ ३४५९-०० | 


२५. हिन्दुस्तानमें बड़ा दुकाहछ 


नेटाल एडवर्टाइज्रमें मारतीय समाजके नाम अंग्रेजीमें निम्ताशयकी अपीलके साथ 
जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उत्ते माठ्म होता है कि जैसे ही डर्वनके भेयरने 
अक्काल-पीड़ितोंकी सहायताके छिए चन्देकी मॉग की वैसे ही, फरवरी ३ को, भारतीयोंको 
एक सभा की गई। उसमें आरम्मिक रूपमें ७०० पौंड चन्दा एकत्र किया गया । 
मेरित्सवरगं, न्यूकैसिल, लेडीस्मिथ, चाल्सैटाउन, डंडी तथा अन्य केद्धोर्में भी 
चन्दा एकत्र करनेके लिए एक समिति वनाई गई । उस समितिकी बैठक फरवरी ४ को 
हुई और यह अपील अखबारोंको भेज दी गई । 

नीचे जो पाठ दिया जा रहा है वह सावरमती संग्रह्मलयमें उपलव्ध हिन्द्री प्रतिकी 
हू-ब-हू नकऊ है, जिसमें मात्राओं आदिका भी कोई फर्क नहीं किया गया । 


[फरवरी ३, १८९७]! 

हिन्दी भाईवंद । अपने हमेश खापीके मझा करते है और हिन्दुस्थानमें लाखो 
आदमी भुखसे मरते है यह वारेमें अपनेकु ब्याल करना चाहीए. आपकु मालूम 
होगा कि आजकाल हिन्दुस्थानमें दुकाछ॒के लीए वडा कोप हुआ है और लाखो 
आदमी मरते है. उसकु मदद करनेके वास्ते राणी सरकारके सब मुलकमें अपने 
हिन्दुस्थानके वडे बडे आदमी अरजी करतें हैं ऐसे छोककु अपने हिन्दुस्थानी 
लोकने मदद करना ओ बड़ी फरज है. कोई ऐसा नहीं केने सकते के हम तो कर 
दो तीन फालेमें पैसा दीया. कबी एक आदमी तुमारा दरवाजा पर भुखसे 
मरता तब तुम एसा बोलने सकते नही. और तुम एसा वी नहीं बोल सकते 
कि तुमारे देनेसे इत्तना वोत आदमीकु क्या मदद होगा. ऐसा सव आदमी 
बोलते तो हिन्दुस्थानमें वोह दुःखी छोकमेंसे कोईवी आदमी जीएगा नहीं. हम 
आप सवकु आजीजी करके बोलते है के आपसे जीतना बने इतना देना चाहीए. 


2, स्पष्ट है कि भारतकी अकाल-पीड़ित जनताके सहायतार्थ धनकी इस अपीलका 
मसविदा फरवरी ३ की तैयार किया गया होगा । वह या तो उसी दिन आम 
सभामें या ४ फरवरीकों समितिकी वैठकर्मे स्वीकार हुमा होगा। सावरमती संग्रहालयमें 
इस अपीलकी दफ्तरी नकतें तीन अन्य भाषाओं --- गुजराती, उर्दू और तमिल्में 
भी उपलब्ध हैं । उनसे, भौर सर फ्रान्सित मेक्‍्लीनके नाम अपने मई ७, १८९५९७के 
पत्नमें गांघीजीने इस विषयका जो उल्लेख किया है (पृष्ठ ३४९--५०) उससे, स्पष्ट 
है. कि यद्द अपील उक्त भाषाओं भी तेयार की गई थी। ः 


१५२ सम्पुणे गांधी वाडमय 


ए पैसा जमा करनेके वास्ते एक जमात हुईं है, और जो कोई आदमी कमती 
में कमती दश शीलींग देयगा उसंका नाम हिन्दुस्थानके बड़े बड़े छापेमें आयगा. 
जमातमें, बाबु दादा अबदुला, बाबु महमद कासम कमरूदीन, बाबु आजम गृराम 
हसेन, वाबु मोहनलछाल राय, वाबु सैयद महमद, बाबु सायमन वेडमुटु, वाबु आदमजी 
मीयाखान, वाबु रुस्तमजी, बाबु पी. दावजी महमद, बाबु मुसा हाजी कासम, वाबु 
दाउद महमद, बाबू डन, वाबु रायपन, बावू छोरेन्स, बावु गोडफ़े, बाबु उसमान 
आमद, बाबू एन. वी. जोशी, बाबू जोस्युआ, बाबु गेब्नीअल, बावु हाजी अब्दुला, 
बाबु हासम सुमार, वाबु पीरन महमद, वावू पोगरारीआ, बाबु एम. के. गांधी 
और दुसरे बाबु छोक है. 

कमतीमें कमती अपने लछोकमें एक हजार पौंड होना चाहीए. और उससे 
जास्ती पण होना चाहीए,. लेकीन कीतना होना वो तुमारी दीलसोजी उपर 
है. इंग्लीश और तामीलमें छीखेली रसीद याने पहोंच बीता कोइकु पैसा 
देना नहि। उसमें सही वाबू एम. के गांधी और जो बाबु पैसा लेनेकु 
जायगा उसकी होना चाहीए. 


दादा अबदुलाकी कंपनी एम० राय 
महमद कासम कमरूदीन सुलेमान दाउजी 
आजम गुलाम हुसेन सेयद महमद 
पारसी रूस्तमजी मोगरारीया 
रेवब० सीमन वेदमूटु जोसफ रोयोपन 
मुसा हाजी कासम एम० ई० काथराटु 
पी० दावजी महमद बी० लोरेन्स 
ए० सी० पीले ए० जोस्युआ 
आदमजी मीयाखान जी० गोडफ़े 
हाजी अबदुला जे० डन 

दाउद महमद ; गेब्नील ब्रधर्स 
उसमान अहमद पीरन महमद 
हुसन कासम हासम सुमार 
समृसा हाजी आदम एम० के० गांधी 


सावरमती संग्रहालयमें सुरक्षित हिन्दी नकल (एस० एन० ३४७६) से । 


२६. पत्न : जें० बी० राबिन्सन'को 


वेस्ट स्ट्रीट, उर्वन 
फरवरी ४, १८५९७ 
सेवामें 
जे० वी० राविन्सन महोदय 
जोहानिसवर्ग 
श्रीमन्‌, 


हम, नेटालवासी भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंकी हँसियतसे, आपको 
जोहानिसवर्गके ब्रिटिश समाजका एक नेता मानकर, आपकी सेवार्में आदरपूर्वक 
उपस्थित हो रहे हैं। हम जिस विपयमें निवेदन करना चाहते हैं उसे, हमारा 
दृढ़ विश्वास हैं, आपकी पूरी सहानुभूति और समर्थन प्राप्त है। 

भारतके वर्तमान अकालने पिछले सब अकालोंको मात दे दी हैं और 
भुखमरी तथा उससे पैदा होनेवाली वुराइयोंके कारण जनता जिस भयानक 
स्थितिमें पड़ गई है वह भारतके अकालोंके इतिहासमें बेजोड़ है। यह उग्र 
संकट इतना व्यापक है [कि] सरकार और जनता दोनोंने भारतीयोंसे 
अधिकसे अधिक दान देनेकी प्रार्थना की हैं। भारतके सव हिस्सोंमें अकाल- 
पीड़ित सहायता कोप समितियाँ वना दी गई हैं; परन्तु वें संकटके बढ़ते 
हुए ज्वारको रोकनेमें पूरी-पूरी और हर तरहसे नाकाफी सिद्ध हुई हैं। लोग 
दिलोजानसे दीन, संकटग्रस्त मानव-समुदायोंको राहत पहुँचानेमें छगे हुए हैं। 
परन्तु उनके प्रयत्नोंके वावजूद जनता तेजीके साथ मौतके मुँहमें समाती 
जा रही है। भारतकी सरकार और जनता सफल रूपसे इस विभीषिकाका 
सामना करनेमें असमर्थ हैं और, कोई ताज्जुब नहीं कि, अंग्रेज जनताने भी 
अपना सदा-तत्पवर सहायताका हाथ बढ़ा दिया हैँ । 

इंग्लेंडके पत्रोंने पूरी संजीदगीके साथ इस विपयको उठाया हैं। और, 
जैसा कि आपको मारूम है, “मैंशन हाउस फंड” के नामसे एक सहायता-कोप 


१. इस पत्रपर इसके पहले द्वी हुईं अपीलर्मे निद्रिष्ट समिति के सदस्योंने हस्ताक्षर 
किये थे । 
२. लंदनके मेयरका निवाससत्थान । 


२-१३ 


१९४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


जारी कर दिया गया है। कहा जाता हैँ कि विदेशी राज्योंने भी सहायताका 
वचन दिया हेँ। 


सम्भवतः भारतके अकाछोंके इतिहासमें यह पहला ही मौका है कि उपनि- 
वेशोंसे सहायता-कोष खोलनेका अनुरोध किया गया है। और हमें कोई सन्देह 
: नहीं है कि प्रत्येक वफादार ब्रिटिश प्रजाजन आथिक सहायता देनेके इस 
अवसरका खुशीसे छाभ उठायेगा और अपने करोड़ों भूखों मरते हुए प्रजा- 
बन्धुओंके भयानक केष्टोंकोी घटानेके लिए जो-कुछ भी आथिक सहायता दे 
सकता है, अवश्य देगा। 

'कलकत्तासे वहाँकी केन्द्रीय सहायता-समितिकी ओरसे बंगालके मुख्य न्याया- 
धीशके तारके फलस्वरूप मेयरने अपने उत्तरदायित्वको महसूस करके और 
अपने क्तव्यकों मान्य करके एक एसा कोष पहले ही खोल रखा है।' दुनियाके 
सब हिस्सोंमें रहनेवाले भारतीय इस विषयमें जोरदार प्रयत्न कर रहे हैं। 
और केवल डर्बनमों ही कल तक वे लगभग ७०० पौंड चन्दा जमा कर 
चुके हैं। दो पेढ़ियोंने सौ-सौ पौंडसे ज्यादा और एकने ७५ पौंड चन्दा 
दिया है। और यह आशा करनेके लिए काफी आधार मौजूद है कि यह 
चन्दा लगभग १,५०० पौंड तक पहुँच जायेगा। 


महोदय, हमने आपकी सेवामें निवेदन करनेकी स्वतन्त्रता इसलिए ली -है कि 
हमें पूरा भरोसा है, आपको हमारे ध्येय और उद्देश्यसे सहानुभूति होगी। 
अतः हम आपसे अनुरोध करते हैँ कि आप एक सहायता-कोष जारी करें। 
निस्सन्देह .आप, अपने अपार प्रभाव और कार्यशक्तिसे, अकालके प्रकोपके 
भीषण परिणामोंसे करोड़ों पीड़ितोंको बचानेके प्रयत्नोंमें भारतकी जनताकों 
ठोस सहायता पहुँचा सकते हैं। और हमें निश्चय हैँ कि दक्षिण आफ्रिकाके 
अन्य सब भाग मिलकर जो-कुछ कर सकते हैं उससे बहुत अधिक, इस 
दिशामें, अपनी अपार सम्पत्तिसे, अकेला जोहानिसबर्ग कर सकता हैं। 


हम यहाँ कह देनेकी इजाजत चाहते हैं कि हमने दक्षिण आफ़िकाके विभिन्न 
भागोंमें रहनेवालें भारतीयोंसे अपील की हैँ कि इस विषयमें जितना भी 
कर सकें, सव करें। 


१. देखिए पृष्ठ ३४९ । 


धर्मोपदेशकोंसे अपील १९५ 


आशा है कि आप इसपर तुरन्त ध्यान देंगे। 
आपके मूल्यवान समयमें दखल देनेके लिए क्षमा-याचनाके साथ, 
आपके आज्ञानुवर्तीं सेवक 


गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें एक अंग्रेजी दफ्तरी नकल (एस० एन० १९९६) से। 


२७. धर्मोपदेशकोंसे अपील 
बीचग्रोव, ढर्वन 
फरवरी ६, १८५९७ 
सेवामें. . . « 
मैं आपको डर्वनके मेयर द्वारा जारी की गई भारतीय अकाल-पीड़ित सहायता 
निधिके वारेमें लिखना चाहता हूँ। कल मेयरने नगर-परिषद (टाउन कौंसिल) 
में कहा था कि अवतक केवल एक यूरोपीयने चन्दा दिया है। इसकी ओर 
में नम्नतापूर्वकं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। 
शायद मुझे भारतके उन करोड़ों पीड़ितोंके कष्टोंका वर्णन करना न होगा, 
जिन्हें सिर्फ काफी खुराक न मिलनेके कारण मौतके मुंहमें समाना पड़ सकता 
है। मेरा निवेदन है कि आप ३ तारीखके मक्युरीमें प्रकाशित मेरा पत्र' पढ़ 
लें। उससे आपको कुछ कल्पना हो जायेगी कि भारतपर इस समय कितना 
भारी संकट छाया हुआ है। 
मैं मानता हूँ कि [ कल [* गिरजा-पीठसे इस विपयकी चर्चा और श्रोताओंसे 
धनकी अपील करना भारतके करोड़ों पीड़ितोंके प्रति जनताकी दानशील 
सहानुभूति जाग्रत करनेमें बहुत सहायक होगा। 
आपका भाज्ञानुकती सेवक, 


मो० क० गांधी 


गांवीजीके हस्ताक्षरोंम एक अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० 
३६४३) से । 


१. स्पष्टटः गांधीजीका संकेत अपने फरवरी २ के पत्रकी ओर है, जो उक्त 
समाचार-पत्रमें फरवरी ४ को प्रकाशित हुआ था । देखिए पृष्ठ १८५९-९० । 

२. मूल अंग्रेजी प्रतिमें इस स्थानके शब्दका कुछ अंश पढ़ा नहीं जाता । सम्भवतः 
वह “टुमोरों” (भागामी कल) है। फरवरी ७को रविवार था। 


२८, पत्र: श्री कंमेरॉनको 


बीचओव, डव्वंन 
फरवरी १५, १८९७ 
ए० एम० कैमेरॉन' ' 
डाकघर 
डार्गल रोड' 
प्रियवर, 
आपके १० तारीखके पत्र और मूल्यवान सुझावोंके लिए धन्यवाद। मुझे 
बहुत खुशी है कि आप डर्बेन आनेके लिए कुछ दिन निकाल सकेंगे। इसके 
साथ तीन पौंडका चेक भेज रहा हूँ। अगर आप पहले दर्जेमें यात्रा करना चाहें 
तो कर सकते हैँ। आपका और जो-कुछ खर्चे होगा वह चुका दिया जायेगा । 
आपका सच्चा, 


मो० क० गांधी 


गांधीजीके हस्ताक्षर-युक्‍त एक अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-्नकल (एस० एन० 
३६४५ )से। 


१. श्री कैमेरॉन कुछ समय तक टाइस्स आफू डांडियाके नेटाल-संवाददाता रहे 
थे (देखिए पृष्ठ ४०९) | गांधीजीने दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके पश्चका प्रतिपादन 
करनेके लिए एक पत्र निकालनेके वारेमें सलाह करनेके इरादेसे उन्हें डर्बंन बुढाया था। 
तथापि, इंडियन ओपिनियन १९०३ के पहले नहीं निकाला जा सका । 

२. पीटर मैरित्सबर्गंसे लगभग २० मीलप्र एक गाँव । 


२९. प्रार्थनापन्न' : श्री चेम्बरलेनको 


गांधीजी १३ जनवरी, १८५९७ को डर्वनमें उतरे थे। उसके बाद नेटाल भौर 
दक्षिण आक्रिकाके अन्य स्थानोंमें घटनाचक्र जिस तरह चला, वह उनके लिए गम्भीर 
चिन्ताका विषय बन गया। उन्होंने ताड़ लिया कि उपनिवेशोंकी सरकारें भविष्यमें 
और अधिक भारतीयोंको दक्षिण आफ्रिकार्मे आकर बसनेसे रोकने और णेसी परिस्थितिया 
पैदा करनेका ढ़ प्रयत्त करेंगी, जिनसे कि वे भारत लौटनेके लिए बाध्य हो 
जायें। बिटिश साम्राज्यके सह-प्रजाजनोंके रूपमें भारतीयोंकी मान-मर्यादा खतरेभें थी 
और, उसके फलस्वरूप, साम्राज्यके अन्दरका मेल-जोल भी। अतः गांधीजीने महसूस 
किया कि ब्रिटिश सरकार तथा इंग्लेंड और भारतके नेताओंकों १३ जनवरीके भारतीय- 
विरोधी प्रदर्शनका सच्चा अथे समझा देना जरूरी है। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी 
स्थितिकी, और कुछ उपनिवेशोंकी सरकारें जिस भारतीय-विरोधी नौतिका अनुसरण कर 
रही थीं उसमें निहित अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नोकी, साफ तसंवीर उनके सामने खींच 
देनेकी जरूरत भी उन्होंने महसूस की। इसलिए उन्होंने नेटालवासी भारतीयोंकी भोरसे 
परम माननीय जोज़ेफ़ चेम्बर्केनके नाम नीचे दिया हुआ प्रा्थ नापन्र तैयार किया। 


१. प्राथनापत्र यथासमय छपा लिया गया और निम्नांकित पत्रके साथ नेयलके 

गवर्नरकी भेज दिया यया था : 
डबेन 
अप्रैल ६, *८९७ 

सेवार्मे 

महामहिम, माननीय 

सर वाल्टर एफ० हेली-हचिन्सन, फे० सी० एम० जी०, प्रधान सेनापति तथा वाइस 

एडमिरल, नेटाल; और देशी आवादीके सर्वोच्च प्रमुख 


महानुभाव ध्यान देनेकी कृपा करें 

में हालके भारतीय-विरोधी 'प्रदरशन'के बारेमें इसके साथ अपने और अन्य 
छोगेकि हस्ताक्षरसे सम्नाज्ञीके मुख्य उपनिवेश-मन्त्रीके नाम अत्यन्त आदसपूर्वक एक 
प्राथनापत्र मेज रहा हूँ। 


महानुभावसे नम्न निवेदन है कि इसे अपनी अनुकूल रायके साथ सम्राज्ञीके मुख्य 
उपनिवेश-मन्त्रीके पास सेज दें 


में इसके साथ उपयुक्त प्रार्यनापत्रकी दो नकलें भी मेज रहा हूँ। 


आपका, आदि 
(ह०) अब्दुल करीम एच० आदम 


१९८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कर मार्च १७, १८९७ 
सेवामें 

परम माननीय जोज़ेफ़ चेम्बरलेन 

मुख्य उपनिवेश-मन्त्री, सम्राज्ञी-सरकार 

लंदन 

नेंटार् उपनिवेशवासी निम्न हस्ताक्षरकर्ता भारतीयोंका प्रार्थनापत्र 
नम्र निवेदन है कि, 

आपके प्रार्थी, आपकी सेवामें, नेटालके भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंकी 
हैसियतसे, नेटालकी भारतीय समस्याके सम्बन्धमें यह प्रार्थनापत्र पेश करनेका 
साहस कर रहे हैं। १३ जनवरी १८९७ को कूरछ॒ड और नादरी नामक 
जहाजोंसे एशियाई लोगोंके उतरनेका विरोध करनेके लिए डर्बनमें जो प्रदर्शन 
हुआ था, उससे इस प्रार्थनापत्रका विशेष सम्बन्ध है। प्रदर्शनका नेतृत्व एक 
कमिशन-प्राप्त अफसर कप्तान स्पाक्सने किया था। उपर्युक्त दोनों जहाजोंके 
मालिक भारतीय हैं। वे दोनों जहाज लगभग ६०० यात्री लेकर १८ दिसम्बर 
१८९६ को डर्बन पहुँचे थे। जब उनके यात्री तटपर उतरे उस समय उनके 
विरुद्ध संगठित किये गये प्रदर्शनका परिणाम यह हुआ कि प्रदशंनकारियोंने 
एक यात्रीपर आक्रमण कर दिया। यदि डर्बन नगरकी पुलिस चतुराईसे 
काम न लंती तो प्रदर्शनकारी उस यात्रीकी हत्या ही कर डालतें। 

नेटालका भारतीय समाज अरसेसे अनेक कानूनी निर्योग्यताओंसे पीड़ित है। 
इनमें से कुछके सम्बन्धमें सम्राज्ञी-सरकारको प्रार्थनापत्र' भी भेजे गये हैं। उनमें 
निवेदन किया जा चुका है, कि उप॑निवेशियोंका अन्तिम लक्ष्य स्वतंत्र मनुष्योंके 
रूपमें भारतीयोंकी हस्ती मिटा देनेका है। यह भी बता दिया गया है कि 
भारतीयोंपर रूगाई गईं एक-एक कानूनी निर्योग्यता, बादको अनेक निर्योग्य- 
ताओंका कारण बन जाती है और वे लछोग उपनिवेशमें भारतीयोंकी हालत 
इतनी विगाड़ देना चाहते हैं कि वे अपने जीवन-भर (नेटालके महान्याय- 
वादीके शब्दोंमें) “लकड़हारों और पनिहारों” के अछावा कुछ भी वतकर व 
रह सकें। इन तथा इसी प्रकारके अन्य आधारोंपर प्रार्थना की गईं थी कि 
नेटालमें जो कानून भारतीयोंकी स्वतन्त्रतापर प्रतिवन्ध लगानेके लिए वनाये 


१. देखिए पृष्ठ १७९, १८१, १८८, २२७ और ३२१। 
२. देखिए खंड ९, पृष्ठ १११७-१८, १८५९-२१ १६, २१९७-१६, २७५८-६०, 
३2२०-१४ और 28३१-४१५४ | 
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जायें उनपर सम्राज्ी-सरकार अपनी स्वीकृति न दे । इन प्रार्थनापत्रोंके उद्देश्यके 
साथ संम्राज्ञीकी सरकारने सहानुभूति तो प्रकट की, परन्तु जिन विधेयकोंपर 
इनमें आपत्ति उठाई गई थी उनमें से अनेकपर सम्राज्ञीकी स्वीकृति रोक 
लेनेके लिए वह तैयार नहीं हुईं। अपने अन्तिम लक्ष्यकी पूतिके लिए यूरोपीयोंने 
परीक्षणके रूपमें जो प्रथम प्रयत्न किये थे, उनके चहुत-कुछ "सफल हो जानेका 
परिणाम यह निकल्‍ा कि गत सात महीनोंमें उन्होंने अनेक भारतीय-विरोधी 
संस्थाएँ संगठित कर लीं, और इस समस्याने अति विकट रूप घारण कर 
लिया। इस परिस्थितियोंमें, नेंटाठके भारतीय समाजके हितकी रल्लाके लिए, 
ग्रार्थी अपना कर्तव्य समझते हैं कि गत सात महीनोंमें जो भारतीय-विरोधी 
आन्दोलन हुआ उसकी एक पर्यालोचनता सम्राज्ञी-सरकारके सामने उपस्थित 
कर दें। 

अप्रैछ ७, १८९६ को, टोंगाट शकर कम्पनीने प्रवासी न्‍्यास-निकाय (इमि- 
ग्रेशन ट्रस्ट बोर्ड) से प्रार्थना की कि उसे भारतसे निम्नलिखित एक-एक 
कारीगर छा दिया जाये : राज, रेलकी पटरी विछानेवाला, पलस्तर करनेवाला, 
रंगसाज, गाड़ी बनानेवाला, पहिये चढ़ानेवाला, बढ़ई, लोहार, फिटर, खरादिया, 
ढलैया, और पीतलूगर। न्यास-निकायने यह प्रार्थना स्वीकृत कर ली। यह 
सूचना समाचास्पत्रोंमें प्रकाशित होते ही उपनिवेशरमं प्रतिवादका तूफान-सा 
उठ खड़ा हुआ। स्थानीय पत्रोंमें विज्ञापन निकलने लगे कि पीटरमैरित्सवर्ग 
ओर डर्वनमें, इस स्वीकृतिका विरोध करनेके लिए, सभाएँ की जायेंगी। 
पहली सभा डर्वनमें ११ अगस्तको हुओ और उसमें गरमागरम भाषण किये 
गये | कहा जाता है कि इस समभामें उपस्थिति अच्छी थी। इस आन्दोलनका 
फल यह हुआ कि टोंगाट शकर कम्पनीको अपना प्रार्थंनापत्र यह कहकर वापस 
ले लेना पड़ा: “चूँकि हमारे प्रार्यनापत्रका इतना तीत्र और सर्वथा अकल्पित 
विरोध किया जा रहा है इसलिए हमने उसे वापस ले लेनेका निश्चय 
कर लिया है।” परन्तु आन्दोलन इस प्रार्थनापत्रकी वापसीके साथ शांत 
नहीं हुआ। सभाएँ होती रहीं, और उनमें वक्‍ता उनकी मर्यादाओंसे भी 
आगे बढ़केर भाषण करते रहे। प्राथियोंका नम्न विचार है कि जहाँतक 
कुशछ मजदूरोंको सरकारी संरक्षणमें छानेका विचार किया गया था, वहाँ- 
तक तो इस प्रार्थनापत्रका विरोध सर्वथा उचित था और यदि आन्दोलन 
उचित सीमामें रहता तो इसके वाद जो घटनाएँ घटीं वे न घटतीं। इन 
सभाओंमें कई वक्‍ताओंने जोर देकर कहा कि इस मामलेमें भारतीयोंको दोष 
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देना उचित नहीं, दोष सारा शकर कम्पनीका है। परन्तु इनमें से अधिकतर 
भाषणोंकी ध्वनि श्रोताओंकी भावनाओंको एकदम भड़का देनेवाली थी। 
समाचारपत्रोंमें प्रकाशित चिट्ठी-पत्रियोंका रुख भी बहुत कुछ ऐसा ही था। 
आन्दोलनका रियोंने हालतोंका बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बयान किया, सारी भार- 
तीय समस्याको वीचमें घसीट लिया और भारतीयोंकी जी भरकर निन्दा 
की | प्राथियोंका नम्र मत है कि इन सभाओंसे भारतीय समाजके इस दावेका 
समर्थत हो गया कि उपनिवेशरोें सबसे अधिक घुणा और भ्रम भारतीयोंके 
ही विरुद्ध फैला हुआ है। उन्हें 'घिनौने कीड़े! बताया गया। मैरित्सबर्गकी 
एक सभामें एक वक्ता ने कहा: “'कुली लोग तेलमें सने चिथड़ेकी बूपर 
ही जिन्दा 'रह सकते हैं।” एक श्रोतानें आवाज लूगाई : “कुली लोग यहाँ 
आकर चूहोंकी तरह बढ़ने लगते हैं।” एक औरने शिकायत की: “सबसे 
मुश्किल बात तो यह हैं कि हम उन्हें गोली मारकर खत्म भी नहीं कर 
सकते ।” डर्बतकी एक सभासें एक श्रोताने उक्त प्रार्थनापन्नके विषयमें कहा कि 
“यदि भारतीय कारीगर आये तो हम बन्दरगाहपर जायेंगे और उन्हें उतरने 
नहीं देंगे।” इसी सभामें एक और आदमीनें कहा: “कुली भी कहीं आदमी 
होते हैं!” इन बातोंसे प्रकट है कि गत जनवरीकी घटनाओंकी भूमिका अगस्त 
१८९६ में ही बाँधी जाने लगी थी। इस आन्दोलनकी एक और विशेषता यह 
थी कि मजदूर लोगोंको इसमें भाग लेनेके लिए उकसाया जा रहा था। 
प्रवासी-त्यास-निकायकी कार्रवाईपर ठीक प्रकारसे विचार करतेका समय 
आया ही था कि १४ सितम्बर १८९६ को समाचारपत्रोंमें रायटर समाचार- 


एजेंसीका यह तार प्रकाशित हुआ: 


भारतमें प्रकाशित हुई एक पुस्तिकार्में कहा गया है कि नेटालमें 
भारतोीयोंको लूटा और पीटा जाता है; उनके साथ पशुओंका-सा वरताव 
किया जाता है; और बे अपनो तकलीफोंको रफा करानेमें असमर्थ हैं। 
टाइम्स आफृ इंडियाने इन शिकायतोंकी जाँचकी हिमायत की है। 


इस तारसे स्वभावत: उपनिवेशकी जनता भड़क गई और इसने आगममें 
घीकी आहुतिका काम किया। यह पुस्तिका वस्तुतः श्री मो० क० गांधी 
द्वारा लिखित, दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंकी कष्ट-गाथा थी। और 
दक्षिण आफ़रिकाके भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंने 'भारतके अधिकारियों, 
लोकपरायण व्यक्तियों और लोक-संस्थाओंको उन मुसीबर्तोंका परिचय देनेके 
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लिए, जो दक्षिण आफ़िकामें भारतीयोंको भोगनी पड़ रही हैं”, उनको नियुक्त 
किया था। 
यहाँ प्राथियोंको आवश्यक जान पड़ता हैँ कि प्रकरणसे तनिक हटकर स्थितिको 
स्पष्ट कर दिया जाये। प्राथियोंको यह कहनेमें संकोच नहीं कि उक्त तारमें 
जो कुछ लिखा था उसका उक्त पुस्तिकासे समर्थन नहीं होता था। जिस- 
जिसने दोनों वस्तुएँ पढ़ी थीं उस-उसने इस सचाईकों माना था। नेटाल 
मक्‍्येरीने तार देखकर जो रुख अपनाया था उसे, पुस्तिका पढ़नेके पश्चात्‌, 
बदलकर ये छाव्द लिखे थे: 
गांधीने स्वयं, और अपने देशवासियोंकी ओरसे, ऐसा कुछ नहीं किया 
जिसे करनेका उन्हें अधिकार नहीं है; औौर जिस सिद्धान्तका थे प्रतिषादद 
कर रहे हैं चह उनकी दृष्दिसि उचित और आदरणीय है। वैसा करनेका 
उनका अधिकार है, और जबतक ये सीधे और ईमानदारीके रास्तेपर 
रहेंगे तबतक न तो उन्हें दोष दिया जा सकेगा और न उनके काममें 
रुकावट डाली जा सकेगी। जहाँतक हम जानते हैं, वे सदा इसी रास्तेपर 
चलते आये हैं। और हम ईमानदारोसे यह नहीं कह सकते कि उनकी 
पुस्तिकार्में उनकी दृष्टिसे, स्थितिका चित्रण अनुचित किया गया है। 
रायटरके तारमें श्रो गांधीका कथन बहुत बढ़ा-चढ़किर बताया गया हूँ। 
उन्होंने सिर्फ कुछ शिकायतें गिनाई हैं, परन्तु उनके कारण किसीके लिए 
भी यह कहना उचित नहीं कि प्रुल्तिकामें कहा गया है कि नेंटालमें 
साएरतीयोंकों लूटा! और पीटा जाता है; उनके साथ पशुओंका-सा 
बरताव किया जाता हैं; और वे अपनी तकलीफें रफा करानेमें असमर्थ 
हैं। (१८ सितम्बर १८९६) 
उसी तारीखके नेटल एडक्‍्टोइजरने लिखा था: 
श्री गांधीकी जो पुस्तिका हालमें बम्बईमें प्रकाशित हुई है उसे पढ़कर 
यह्‌ परिणाम निकलता है कि रायटरके तारमें उसकी बातों ओर उद्देश्योंको 
बहुत बढ़ा-चढ़ा दिया गया था। यह ठीक है कि श्री गांधीने गरिरमिटिया 
भारतीयोंके साथ कुछ दुब्यंबहार होनेकी शिकायत की है, परन्तु उनकी 
पुस्तिकार्सें ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण यह कहा जा सके कि भेटालमें 
भारतोीयोंकों लूटा और पीटा जाता हैं। और उनके साथ पशुओंका-सा 
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बरताव किया जाता है। उनकी तो वही पुरानी चिर-परिचित शिकायत 
है कि यूरोपीय छोग भारतीयोंके साथ ऐसा बरताव करते हें जसे कि 
वे किसी इसरे वर्ग और जातिके हों, उन्हें वें लोग अपनेसे भिन्न जातिके 
समझते हैं। श्री गांधीकी दृष्टिसे यह बात बहुत शोचनीय है; और उनके 
तथा अनके देशवासियोंके साथ आसानीसे सहानुभूति रखी जा सकती है। 


अब फिर मुख्य बात। यद्यपि थोड़े-से लोगोंने उक्‍त तारका ठीक 
अभिप्राय संमझ लिया, परन्तु अधिकतर लोगोंका विचार भारतमें प्रकाशित 
पुस्तिकाके विषयमें वही रहा जो कि उक्त तारसे बन गया था। इस कारण 
समाचारपत्रोंमं यूरोपीयोंको भारतीयोंके विरुद्ध भड़कानेवाली चिट्ठी-पत्नी 
प्रकाशित होती रही। १८ सितम्बर १८९६ को मैरित्सबर्गंमें एक सभा करके 
“यूरोपीय रक्षक संघ” (यूरोपीयन प्रोटेक्शन असोसिएशन) नामक एक संस्थाका 
संगठन कर लिया गया। समाचारके अनुसार इस सभामें केवल ३० व्यक्ति 
उपस्थित थे। यद्यपि यह सभा ऊपर वणित न्यास-निकायकी कार्रवाईका 
विरोध करनेके लिए बुलाई गई थी, फिर भी रक्षक-संघ' का कार्यक्रम 
बड़ा लम्बा-चौड़ा है। । | 
सितम्बर ८, १८९६ के नेटाल विटनेसके अनुसार: 
रक्षक संघका मुख्य प्रयत्न उपनिवेशमें एशियाइयोंका प्रवेश नियंत्रित 
करनेवाले कानूनोंमें और भी सुधार करवानेका रहेगा; और वह ये काम 
करवानेपर विशेष ध्यान देगा: (क) भारतीयों तथा अन्य एशियाइयोंके 
आगमनसे सम्बन्ध रखनेवाले सब संगठनोंको सरकारी सहायता या 
प्रोत्साहन दिया जाना बन्द करवाना, (ख) संसदको ऐसे नियम तथा कानून 
बनानेकी आवश्यकताका निशइचय कराना जिनसे कि भारतीय छोग अपना 
गिरसिटिया-काल समाप्त होनेपर उपनिवेश छोड़ जानेके लिए सचमुच 
विवश हो जायें, (ग) ऐसे सब उपाय करना जो कि उपनिवेद्य्में लाये 
जानेवाले भारतोयोंकी संख्या सीमित करनेके लिए उचित जान पढ़ें, ओर 
(घ) नेटालमें भी आस्ट्रेलियाके प्रवासियों-सम्बन्धी कानूनोंको लागू 
करवानेका प्रयत्त करता। 
इसके पश्चात्‌ नवम्बर २६, १८९६ को डर्वनमें “उपनिवेशके देशभक्‍तोंका 
संघ” (कोलोनियल पेट्रिऑटिक यूनियन) नामसे एक संस्था संगठित की गई। 
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इस संस्थाका लक्ष्य 'दिशमें स्वतंत्र एशियाइयोंका और अधिक आगमन' रोकना” 
बतलाया गया हैं। उसके द्वारा प्रकाशित वक्‍्तव्यमें निम्नलिखित अनुच्छेद 
उपलब्ध हैं: 

उपलिवेदर्स एशियाई जातियोंकी और भरमार रोककर यूरोपोयों, 
वतनियों और देशर्में इस समय विद्यमान भारताोयोंके हितोंकी रक्षा की 
जाथेगी। संघ गिरमिटिया मजदूरोंके आगमनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, बशर्तें 
कि उनको अपना गिरमिटियानकारू पुरा करनेके लिए, अपने बाल- 
बच्चोंके साथ, यदि कोई हों तो, भारत छीटाया जा सके। 


यह संघ सरकारके नाम निम्न प्रार्थनापत्रपर लोगोंके हस्ताक्षर करवानेका 
प्रपत्व कर रहा है: 

हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले नेटाल उपनिवेशके निवासी सरकारतसे 
सादर प्रार्थना करते हैं कि वह ऐसे उपाय करें कि इस उपनिवेशयर्मं एशि- 
याई जातियोंकी भरसार रुक जाये: (१) आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंडके 
ब्रिटिश उपनिवेश हमसे पुराने और अधिक सम्पन्न हैं। उन्होंने भी अनुभव 
कर लिया है कि प्रवासियोंका यह वर्ग वहाँके निवासियोंके वास्तविक हितोंका 
घातक है, और इसलिए उन्होंने ऐसे कानून पास कर दिये हैं जिनका 
लक्ष्य एशियाइयोंका आगमन सर्वथा रोक देनेका हैं। (२) इस उपनिषेश्में 
गोरी और काली जातियोंका अनुपात पहुले ही इतना विषम है कि उसे 
मौर मधिक बढ़ाना अत्यन्त अनुचित जान पड़ता हैं। (३) एशियाई 
जातियोंकों यहाँ आते रहने देनेसे इस उपनिवेशके चतन्तियोंकी भारी हानि 
हो जायेगी, क्योंकि जबतक सस्ते एशियाई सजदूर मिलते रहेंगे तबतक 
वतनियोंकी सम्पताकी उच्नति रुकी रहेंगी। उसको उन्नति तभी हो सकतो 
है जब कि वे गोरी जातियोंके साथ मिलते-जुलते रहें ! (४) एवियाइयोंके 
हीन आचार और मैठो आदतोंके कारण, यूरोपीय आवबादीकी प्रगति 
और स्वास्थ्यपर सदा संकट छाया रहता हैं। 


संघके इस कार्यक्रमके साथ सरकारने अपनी पूर्ण सहानुभूतिकी घोषणा 
' कर दी है। जब प्रवासी कानून संशोधन विधेयक' (इसिग्रेशन ला अमेंडमेंट बिल) 


२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २१८ । 
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पास हुआ था तब आपके प्राथियोंने भय प्रकट किया था कि प्रवासियोंके 
आगमनपर प्रतिबन्ध लूगानेका यह एक नया उपाय है। दुर्भाग्य-वश इस 
विधेयकपर अब ब्रिटेनकी सरकार भी -अपनी स्वीकृति दे चुकी है और आपके 
प्राथियोंका उक्त भय सत्य सिद्ध हो गया है। अब यह दूसरी बात है कि 
सरकार कोई ऐसा बिल पेश करेगी या नहीं जिसका लक्ष्य गिरमिटिया-कालकी 
पति भारतमें करवानेका हो। परन्तु प्राथियोंका नम्र निवेदन है कि यह एक 
सचाई है कि सम्राज्ञीकी सरकारके, यूरोपीय उपनिवेशियोंकी इस इच्छाके 
सामने झुक जानेका कि गिरमिटिया भारतीयोंको उनके ठेकेकी समाप्तिपर 
अनिवार्य-रूपसे भारत लौठा देनेका सिद्धान्त मान लिया जाये, परिणाम यह 
हुआ हैं कि उन्हें और भी नई माँगें पेश करनेके लिए बढ़ावा मिल गया है। 
अब भारतीय समाजसे आशा की जा रही हैं कि वह शेर और बकरी' जैसी 
साझेदारी कर ले जिसमें उसे देना तो सब-कुछ पड़े परन्तु पाना कहने छायक 
कुछ न हो। आपके प्राथियोंको हादिक आशा है कि वर्तमान स्थितिका अन्त 
चाहे कुछ भी हो, सम्राज्ञीकी सरकार इतनी प्रत्यक्ष अन्यायमय व्यवस्थासे 
सहमत कभी नहीं होगी, और सरकारी सहायतासे भारतीयोंका नेटाल भेजा 
जाना बन्द कर देगी। 


संघके इस प्रार्थनापत्रसे, उसके पुरस्कर्ताओंका शोचतीय अज्ञान और भारी 
राग-हेष भी प्रकट होता है। प्राथियोंको यहाँ यह बतानेकी आवश्यकता 
नहीं कि जिन ब्रिटिश उपनिवेशोंका इस प्रार्थनापत्रमें जिक्र किया गया है उन्हें 
अबतक बसा वर्ग-भेद-कारक कानून पास नहीं करने दिया गया जैसेका इसमे 
संकेत है। नेटाल मक्युरीने भी अपने नवम्बर २८ के अग्रलेखमें संघको स्मरण 
करवाया था कि “सच बात यह हैं कि उन उपनिवेशोंमें जिन कानूनोंपर अमल 
हो रहा है वे प्रायः एकमात्र चीनियोंके विरुद्ध बनाये गये हैं।” और यदि 
कभी भविष्यमें ऐसे कानून बनाये भी'जाने हों तो इस उपनिवेशमें और अन्य 
उपनिवेश्ञोंमें कोई समानता नहीं है। नेटालका निर्वाह भारतीय मजदूरोंके 
विना तो हो नहीं सकता; अन्य भारतीयोंके लिए वह अपने द्वार भले ही बन्द 
कर दे। परन्तु यह संगत किसी भी प्रकार नहीं होगा। इसके विपरीत, यह 
बात आस्ट्रेलियन उपनिवेज्ञोंके पक्षमें जायेगी कि वे, यदि हो सके तो, अपने 
यहाँ बिना किसी भेदके सभी भारतीयोंका प्रवेश निषिद्ध करना चाहते हैं। 


१. देखिए पृष्ठ १६८ । 
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गोरी और काली जातियोंमें अनुपात अवदय बहुत विषम हैं। परन्तु इसके 
लिए भारतीय किसी भी प्रकार जिम्मेवार नहीं ठहराये जा श्कते, उनकी 
गिनती काली जातियोंमें ही क्‍यों न कर ली जाये। इस विपमताका कारण 
यह है कि दक्षिण आफ्रिकाके वतनियोंकी संख्या तो ४ लाख है, और उनके 
मुकावलेमें यूरोपीयोंकी केवल ५० हजार। भारतीयोंकी संख्या लगभग ५१ 
हजार हैं। वह यदि बढ़कर १ छाख हो जाये तो भी उसका इस अनुपातपर 
बहुत असर नहीं पड़ सकता। प्रार्थनापत्रमें लिखा गया है कि एशियाई 
जातियोंकी यहाँ आते रहने देनेसे इस उपनिवेशके वतनियोंकी भारी हानि हो 
जायेगी,” क्योंकि एशियाई मजदूर सस्ते पड़ते हैं। अब, वतनी तो अधिकसे 
अधिक गिरमिटिया भारतीयोंकी जगह ले सकते हैं परन्तु संघ गिरमिटिया 
भारतीयोंकों तो रोकना चाहता ही नहीं। वल्कि सचाई यह है कि उच्चतम 
अधिकारियोंने बतलाया हैं कि वतनी लोग वह काम कर ही नहीं सकते --- और 
करेंगे भी नहीं --जो कि गिरमिटिया भारतीय कर रहे हैं। सरकारके प्रवास- 
विभागकी रिपीर्टमें वतलाया गया है कि इस आन्दोलनके बावजूद गिरमिटिया 
भारतीयोंकी माँग पहले कभी नहीं थी इतनी बढ़ गई हैं। इससे प्रमाणित 
, ढोता है कि वतनी लोग भारतीयोंका स्थान नहीं ले सकते। इस रिपोर्टमें यह्‌ 
भी बतलाया गया हैँ कि स्वतंत्र भारतीयों और वतनियोंमें कोई मुकाबला नहीं 
हैं; और संघको आपत्ति स्वतन्त्र भारतीयोंके ही विरुद्ध है। भारतीयोंके विरुद्ध 
हीन आचार और मैली आदतोंकी जो शिकायत की गई है, उसके विपयमें 
प्राथियोंको कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं हैँ। उससे तो सिर्फ यही पता छूग्रता 
है कि इस प्रार्थनापन्नके पुरस्कर्ताओंको राग-देषने कित्तना अन्धा कर दिया है। 
प्रार्थी सम्रान्षीकी सरकारका ध्यान केवरू डा० वीलके और इसी प्रकारके उन 
प्रमाणपन्नोंकी ओर खींचनेकी अनुमति चाहते हैं जी कि ट्रान्सवाल-भारतीयोंके 
पंच-फँसले सम्बन्धी प्रार्थनापत्रके साथ नत्थी किये गये थे। उन प्रमाणपत्नोंमें 
बतलायी गया है कि वर्गकी दृष्टिसे देखा जाये तो भारतीय छोग यूरोपीयोंकी 
अपेक्षा अधिक अच्छी तरह और अधिक अच्छे निवास-स्थानोंमें रहते हैं।' 
परन्तु यदि भारतीय यूरोपीयोंके बरावर सफाईका ध्यान नहीं रखते तो ऐसे 
कानून मौजूद हैं जिनसे उन्हें स्वच्छताके नियंमों सम्बन्धी क्तेब्योंक! पालन 
करनेके लिए विवश किया जा सकता है। कुछ हो, इन सभाओंने, इनके 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २०६-२०७ और यह खण्ड, पृष्ठ ४५ । 
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कारण समाचारपत्रोंमें चछी हुई चिट्ठी-पत्रीने और सचाईकी कोई विशेष 
चिन्ता किये बिना इनमें कही गई बातोंने जनताकी उत्तेजना कायम रखी 
और उसे बढ़ावा दिया। 

दिसम्बर १८ को दोनों अभागे जहाज कूरलेंड और नादरी यहाँ 
पहुँचे । इनमें से पहिलेकी मालिक तो एक स्थानीय भारतीय पेढ़ी है और 
दूसरेकी पर्शियत स्टीम नैविगेशन कम्पनी, बम्बई; जिसके भी एजेंट पहले 
जहाजके मालिक ही हैं। इन जहाजोंकी पहुँचके वादकी घटनाओंका जिक्र करनेमें 
प्राथियोंका इरादा कोई निजी शिकायत करनेका बिलकुल नहीं हैं। इस प्रश्नका 
इन दोनों जहाजोंकी मालिक और एजेंट दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनीसे जो 
सम्बन्ध है, उसकी चर्चा करना प्रार्थी यथाशक्ति टालेंगे। उसका जिक्र वे केवल 
उतना करेंगे जितना समस्त भारतीय समाजके हितकी दृष्टिसे करना आवश्यक 
होगा। जब जहाज बम्बईसे चले तब उनको दिये गये स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
कागजातमें केवल इतना लिखा था कि वम्बईके कुछ भागोंमें हलका गिल्टीवाला 
प्लेग फैला हुआ हैं। इसलिए वे खाड़ीमें संक्रामक रोग सम्बन्धी सूृतक 
(क्वारंटीन) का झंडा चढ़ाये प्रविष्ट हुए; यद्यपि सारी यात्रामें एक भी 
व्यक्ति वीमार नहीं हुआ था (देखिए परिशिष्ट क और ख) । जहाज नादरी , 
बम्बईके प्रिन्सेत जहाज-घाटसे २८ नवम्बर १८९६ को और कूरलैंड ३० 
को चला था। उनके यहाँ पहुँचनेपर, स्वास्थ्य-अधिकारीने उन्हें, “वम्बईसे 
चलनेके बाद २३ दिन पूरें होने तक” सूतकर्मं रहनेकी आज्ञा दी। १९ 
दिसम्बर १८९६ को एक “असाधारण सरकारी गज़ट” प्रकाशित करके उसमें 
बम्बईको रोग-अ्रस्त क्षेत्र धोषित कर दिया गया । उसी दिन जहाजोंके मालिकों 
और एजेंटोंनें, एक समाचारपत्रमें प्रकाशित विवरणके आधारपर, स्वास्थ्य- 
अधिकारीको लिखकर पूछा कि जहाजोंको सूतकमें क्‍यों रखा जा रहा है! 
(परिशिष्ट ग)। इसका उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। उसी महीनेकी २१ 
तारीखको जहाजमालिकोंके सॉलिसिटर गुडरिक, लॉटन ऐंड कुकने नेटालके 
माननीय उपनिवेश-मन्‍्त्रीको इस सम्बन्धमें एक तार दिया और पूछा कि क्या 
गवर्नर साहव मालिकोंके शिष्टमंडलसे मिलनेकी कृपा करेंगे ? (परिशिष्ट घ) | 
उसका उत्तर मैरित्सवर्गसे २२ दिसम्वरको आया कि शिष्टमंडलकी कोई 
आवश्यकता नहीं हैं। इसके जो कारण बतलाये गये उनका उल्लेख परिशिष्ट 
3 में किया गया है। परन्तु जब सॉलिसिटर तार भेज चुके तब उन्हें पता 
लगा कि गवर्नर साहव डर्वनरममें ही हैं। इसपर उन्होंने उसी आशयका एक 
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पत्र माननीय हैरी एस्कम्वकी सेवामें लिखा (परिशिष्ट च)। उसका. उत्तर 
मिला कि इस मामलेमें मन्त्रियोंसे सलाह की जायेगी, परन्तु यदि शिष्टमंडल 
चाहे तो गवर्नर साहब उससे २३ दिसम्बर॒कों मिल छेंगे (परिशिष्ट छ)। 
२२ तारीखको कूरलेंडके मास्टरने संकेत द्वारा यह सन्देश भेजा: “हमारे 
दिन पूरे हो गये, क्या अब हम सूतकसे बाहर हैं? सूतक-अधिकारीसे पूछकर 
वतलाइए। हम सब अच्छे हैं। धन्यवाद ” (परिशिष्ट क)। इसका उत्तर 
संकेत द्वारा इस आशयका दिया गया कि अभी तक सूतककी अवधिका निर्णय 
नहीं हुआ। नादरीसे भी इसी आशयका सन्देश आया और उसका भी उत्तर 
इसी आशयका दिया गया। इस प्रसंगमें प्रार्थी पृथक्‌ रूपसे यह बतला देना 
चाहते हैं कि जहाजोंके मालिकों और एजेंटों को यह सूचना बिलकुल नहीं दी 
गई थी कि जहाजोंके अफसरों और त्तटके अधिकारियोंमें क्या वातचीत 
चल रही है। दिसम्बर २३ को नादरीस मिले एक संकेत-सन्देशके उत्तरमें 
बतलाया गया: “सयूतक-अधिकारीको अवतक भी कोई हिदायत नहीं मिली ” 
(परिश्षिष्ट ख) । सॉलिसिटरोंके पत्र (परिशिष्ट त) से इतना पता अवश्य 
चलता है कि स्वास्थ्य-अधिका रीने क्योंकि यह आज्ञा दी थी कि जहाजोंको 
वम्बईसे रवाना होनेके पश्चात्‌ २३ दिन वीत जानें तक सूतकमें रहना होगा, 
इसलिए उसे मुअत्तिल या वरखास्त कर दिया गया और उसके स्थानपर 
श्री बर्टवेछको नियुक्त कर दिया- गया। २४ दिसस्वरको श्री बठेबेल और 
समुद्री पुलिसके सुर्पारिटेंडेंट जहाजोंपर गये। उन्होंने मल्छाहों और यात्रियोंसे 
वातचीत की, जहाजोंकों औषधियों द्वारा शोधने व धुआँ लगानेकी, और 
मेले कपड़ों, सब पट्टियों, टोकरियों और बेकार चीजोंको छतकी भटटीमें 
जला डालनेकी हिदायत दी, और कूरलेंड तथा नादरीकों क्रश: ११ और 
१२ दिन तक सूतकमें रहनेकी आज्ञा दे दी (परिशिष्ट क और ख)। 
उनकी हिदायतोंके अनुसार अधिकतर पुराने कपड़े और पह्टियाँ आदि जला 
डाली गईं और जहाजोंकी सफाई करके उन्हें धुआँ दे दिया गया। २८ दिस- 
म्वरकी एक ऐसा पुलिस अधिकारी जहाजोंपर गया जिसे कि उन्हें औषधियों 
द्वारा शोवबनेकी कार्रवाईका निरीक्षण करनेकी आज्ञा दी गई थी। २९ 
तारीखको कूरहँँडसे यह संकेत-सन्देश दिया गया: “शोधनें और घुआँ देनेकी , 
कार्रवाई ऐसी कर दी गई कि यहाँ मौजूद अधिकारीकों उससे सनन्‍्तोष हो 
गया हैं ।” इसी प्रकारका एक संकेत:सन्देश उसी दिन नादरीसे भी भेजा गया। 
कृरलेंडने फिर सन्देश भेजा, “हम तैयार हैं और सृतक-अधिकारीकी प्रतीक्षा 
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कर रहे हैं।” इसपर डा० बर्टवेलने जाकर जहाजोंको देखा और कहा कि मेरी 
आज्ञाओंका पालन जिस प्रकार किया गया है उससे में सन्तुष्ट हूँ; परन्तु 
फिर भी उन्होंने जहाजोंके उस तारीखसे १९ दिन तक और सूतकर्में रखे 
जानेकी आज्ञा दी। तब कूरलेंडके मास्टरने सन्देश भेजा कि: 


सरकारकी आज़्ासे सब यात्रियोंके बिछौनें जलाये जा चुके हें, इस- 
लिए सरकारसे प्रार्थना है कि वह तुरन्त नये कपड़े भेजे। उनके बिना 
यात्रियोंके जीवनकी जोखिम है। में चाहता हूँ कि मुझे लिखकर हिदायत दी 
जाये कि सृतक कितने दिन चलेगा, क्योंकि जबानी आज्ञा जब-जब सुृतक- 
अधिकारी आता हैँ तब-तब बदल जाती हे। इस बीच कोई भी यात्री 
बीमार नहीं हुआ। सरकारको इत्तछा दीजिए कि हमारा जहाज बम्बईसे 
चलनेके बाद प्रतिदिन शोधा जाता रहा है। 


नादुरीसे ३० दिसम्वरको यह सन्देश भेजा गया: 


सरकारसे कहिए कि ड़सने जो कपड़े जलवा दिये हैं उनकी जगह 
वह तुरन्त ही २५० कम्बल भेज दे। यात्री उनके बिना बहुत कष्टमें हें। 
नहीं तो यात्रियोंकों तुरन्त उतारा जाये। यात्री सर्दी और सीलसे पीड़ित 
हैं। भय है कि वस्त्रोंक बिना बीमारी न फंल जाये। 


इन सन्देशोंपर सरकारने कोई ध्यान नहीं दिया। परन्तु सौभाग्यवश, 
डर्वनके भारतीय नागरिकोंने एक सूतकवासी-सहायता-निधि खोल दी, और 
उसके द्वारा तुरन्त ही दोनों जहाजोंके सब यात्रियोंके लिए कम्बल तथा 
गरीब यात्रियोंके लिए मुफ्त खाद्य-पदार्थ भेजे गये। इस सबपर कमसे 
कम १२५ पौंडका व्यय हुआ। 

जिस समय जहाजोंपर यह कारंवाई चल रही थी, उसी समय उनके मालिक 
और एजेंट सूतकके, और उसके कुछ सनकी तरीकेके खिलाफ, क्योंकि वह वार- 
वार बदलकर छाग किया जा रहा था, प्रतिवाद करनेमें लगे हुए थ। 
उन्होंने गवर्नर साहबको एक प्रार्थनापन्न भेजा कि इसमें लिखे हुए कारणोंसे 
वन्दरगाहके चिकित्साधिकारीको “जहाजोंको यात्री उतारनेकी इजाजत दे देनेके 
लिए कह दिया जाये” (परिशिष्ट ज) । इस प्रार्थनापत्रके साथ डाक्टरोंके इस 
आश्यके प्रमाणपत्र भी नत्यी कर दिये गये थे कि उनकी सम्मतिमें जो सूतक 
जारी करनेका इरादा किया गया था, और जो बादमें जारी कर दिया 
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गया, वह अनावश्यक था (परिह्षिष्ट ज॑ के संलग्न पत्र जक्क और जद्ध) ! 
मालिकोंके सॉलिसिटरोंने तार भेजकर अनुरोध किया कि इस प्रार्थनापत्रका 
उत्तर शीघ्र दिया जाये (परिशिष्ट झ), परन्तु उत्तर कोई नहीं आया। र४ 
दिसम्बरको मालिकोंके सॉलिसिटरोंने स्थानापन्न स्वास्थ्य-अधिकारीको लिखा 
कि उनके पत्रमें लिखित कारणोंसे दोनों जहाजोंकी यात्री उतारनेकी इजाजत 
दे देनी चाहिए (परिशिष्ट ब) ! इस अफसरने उसी दिन उत्तर दिया: 


में, स्वास्थ्य-अधिकारीकी हैसियतसे, सब हितोंका उचित ध्यान रखते 
हुए अपना कतेंव्य पालन करनेका यत्न कर रहा हूँ। में इस बातके लिए 
तैयार हें कि जितने भो आदमी उतारे जाने हैं उन सबको बन्दरगाहकी टेकरी 
(ब्लफ)' पर सूतकमें रखनेकी इजाजत दे दूं। इसका खर्च जहाजोंके जिम्से 
होगा । जब यह प्रबन्ध हो जायेगा तब, मेरी हिदायतोंपर अमल करनेके बार, 
जहाजोंको यात्री उतारनेका अनुमतिपत्र दिया जा सकेगा (परिश्षिष्ट 5) । 


आपके प्रार्थी आपका ध्यान सादर इस वातकी ओर॑ खींचना चाहते हैं कि 
स्वास्थ्य-अधिकारीने इस पत्रमें भी यह नहीं लिखा कि उसकी हिदायतें हैँ 
क्‍्या। २५ दिसम्वरको मालिकोंके सॉलिसिटरोंने स्थानापन्न स्वास्थ्य-अधिकारीकों 
फिर लिखा कि आप हमारे २४ दिसम्बरके पत्रमें पूछे गये प्रशनका उत्तर 
देनेकी कृपा करें (परिशिष्ट ठ ) । स्वास्थ्य-अधिकारीने उसी दिन जवाब 
दिया कि मैंने जो शर्तें लगाई हैं उन्हें पूरा किये बिना मैं जहाजोंको यात्री 
उत्तारनेकी इजाजत देना सुरक्षित नहीं समझता (परिशष्ट ड)। मालिकोंके 
सॉलिसिटरोंने उसी दिन फिर लिखा कि हमें आश्चर्य हैं कि आपके पत्रमें हमारे 
प्रदनका उत्तर अब भी नहीं दिया गया, वह उत्तर देनेकी और यह ठीक-ठीक 
बतलानेकी कृपा करें कि आप जहाजोंको यात्री उतारनेकी इजाजत किन 
शर्तों पर दें सकते हैं (परिशिष्ट ढ)। इसका उत्तर स्वास्थ्य-अधिकारीने 
२६ दिसम्बरको निम्न शब्दोंमें दिया: 


यदि यात्रियोंको सुतकके मकानोंमें उतारना स्वीकृत न हो तो जहाजोंको 
यात्नी उतारनेकी इजाजत तभी दी जा सकती है जब कि उनको धुआँ दियें और 


१. यह ढवेन बन्द्ररगाहके पास झाड़ियोंसे छाई हुईं एक टेकरी है, जिससे 


खाड़ीका दुश्य बड़ा सुहावना दिखलाई पड़ता है। यहाँ यात्रियोंकी यतकमें रखनेके 
लिए घरोंकी व्यवस्था है। 


२-१४ 
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प्रत्येक जहाजके कप्तानकी कपड़ोंके विषयमें सेरें हारा दी गई हिदायतोंके 
अनुसार एहतियाती कारंबाई किये हुए, अर्थात्‌ उन्हें घोये व शोधित किये 
और फालतू चिथड़ों, पट्टियों, बैलों आदिको जलाये हुए, १२९ दिन बीत 
जायें। यदि मालिक सुतकका खर्च उठानेकों तेयार हों तो यात्रियोंको 
उतारनेसे पहले छत्री देने आदिकी एहतियाती कार्रवाइयाँ ऊपर लिखे अनुसार 
कर देनी चाहिए, और तब जहाजोंके लिए यहाँसें जानेकी सहुलियित कर दी 
जायेगी । परन्तु तदके साथ सम्पर्क उचित प्रतिबन्धोंके बिना नहीं किया 
जा सकेगा। यदि आप चाहते हों कि जहाज यहाँसे चले जायें तो उसका 
सबसे सुगम उपाय यही है कि मालिक, जहाजको धूनी लगा लेने आदिके 
पश्चात्‌ १९ दिन तक, ओर यदि आवश्यकता हो तो अधिक समय तक 
यात्रियोंकों ब्लफके सृतक-घरोंमें रखनेका खर्च उठानेके लिए तेयार हो जायें 
(परिशिष्द ण) । 
इसका उत्तर मालिकोंके सॉलिसिटरोंने उसी दिन दे दिया और उक्त अधि- 
कारीका ध्यान, डा० प्रिन्स तथा डा० हैरिसन द्वारा दिये हुए ऊपर निर्दिष्ट 
प्रमाणपत्रोंकी ओर खींचकर, उसके द्वारा लगाई हुई शर्तोके विरुद्ध प्रतिवाद 
किया। उन्होंने यह शिकायत भी की कि यद्यपि जहाजोंको यहाँ आये आठसे अधिक 
दिन बीत चुके हैं, फिर भी उन्हें आपकी प्रस्तावित विधिके अनुसार शोधनेके 
लिए अवतक कुछ नहीं किया गया। उन्होंने यह भी लिखा कि हमारे मुअव्किल, 
यात्रियोंको तटपर सूतकमें रखने आदिकी किसी भी कार॑वाईमें भाग लेनेको तैयार 
नहीं हैं, क्योंकि यात्रियोंको उततारनेकी इजाजत न देनेकी आपकी कारंवाईको 
वे कानून-संगत नहीं मानते। उन्होंने यह भी बतलाया कि आपसे पहलेके 
स्वास्थ्य-अधिका रीने “अपना यह मत प्रकट किया था कि जहाजोंको यात्री 
उतारनेकी इजाजत वित्ा किसी खतरेके दी जा सकती है, और यदि उसे 
वैसा करने दिया जाये तो वह अनुमतिपत्र दे देगा; परन्तु इसपर उसे मुअत्तिल 
कर दिया गया।” और “पहले तो श्री एस्कम्बने इस विषयमें डा० मैकेजी 
और डा० ड्यूमासे खानगी तौरपर बातचीत की और फिर श्री एस्कम्बका 
ही सूचनासे आपने उन दोनोंको यात्री उतारनेकी अनुमति देनेसे इनकार 
करनेके विषयमें अपना अभिप्राय देनेंके लिए बुलाया” (परिशिष्ट त)। 
जब सरकार और मालिकोंके सॉलिसिटरोंमें सूतकके प्रशनपर इस प्रकार 
पत्र-व्यवहार चर रहा था और जव दोनों जहाजोंके यात्रियोंको भारी कष्ट 
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और कडिताइयोंका सामना करना पड़ रहा था, उसी समय सूतकमें पड़े 
हुए यात्रियोंको किनारेपर न उत्तरने देनेके लिए, डर्वनमें एक आन्दोलन 
खड़ा किया जा रहा था। ३० दिसम्वरको नेटल एडवर्गॉइज़रमें, सम्राज्ञीके 
एक कमिशन-प्राप्त अधिकारी तथा “प्रारम्भिक सभाके अध्यक्ष हैरी स्पाक्स के 
हस्ताक्षरसे पहली बार यह विज्ञापन निकला: 


आवश्यकता है, डर्बनके एक-एक मर्दकी, एक सभासें हाजिर होवेंके 
लिए -- सोसवार, ४ जनवरीको, सायंकाल ८ बजे विकटोरिया काफेके बड़े 
फमरेसें। सभाका प्रयोजन : एक जुलूसका संगठन करना, जो जहाज-घाटपर 
जाये और एशियाइयोंके उतारे जानेके विरुद्ध आवाज बुलन्द करे। 


यह सभा आखिर डर्वनके नगर-भवतनमें हुई। उसमें उत्तेजनापूर्ण भाषण 
हुए, और कप्तान स्पाक्संके अतिरिक्त भी कई कमिशन-प्राप्त अधिकारियोंने 
उसकी गरमागरम कार्रवाईमें भाग लिया।. बतलाते हैं कि सभामें उपस्थिति 
लगभग २००० की थी, और उसमें अधिकतर लोग कारीगर थे। उसमें 
निम्न प्रस्ताव पास किये गये: 


इस सभाका दृढ़ मत है कि अब समय आ गया हैँ कि इस 
उपनिवेशर्से, और अधिक स्वतन्त्र भारतीयों या एशियाइयोंको उतरनेसे रोक 
दिया जाये। इसलिए यह सभा सरकारकों आदेश देती है कि इस समय 
“नादरी” और “क्रलेंड” जहाजोंपर जो एशियाई मौजूद हैं उन्हें वह 


उपनिवेशके खर्चपर भारत लौटा देनेके उपाय करें, और दूसरे भी जो- 
कोई स्वतन्त्र भारतीय या एशियाई डर्बनमें उतारे जायें उन्हें रोके। 


सभासमें उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस प्रस्तावसे सहमत है, और 
इसे क्रियान्वित करनेमें सरकारको सहायता देनेके लिए अपने आपको 
पावन्द करता है कि उसका देश उससे जो चाहेगा सो वह करेगा। 
और इस दृष्टिसे, यदि आवश्यकता होगी तो उसे जब कभी कहा जावेगा, 
चह बन्दरगाहपर जानेको तैयार रहेगा। 


दूसरा प्रस्ताव डा० मैकेंज़ीने पेश किया था। जैसा कि पहले लिखा जा 
चुका है वे उन छोगोंमें से थे जिन्हें श्री एस्कम्बने सूतकका समय निश्चित 
करनेके लिए बुलाया था। उनके भाषणके कुछ अंश ये हैं: 
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श्री गांधी -- (देर तक इश-इदश और हो-होकी आवाजें )-- वह भला 
आदमी नेटाल आया और ड्बन .नगरमसें बस गया। यहाँ उसका खुला 
ओर निःसंकोच स्वागत किया गया। जो भी अधिकार या लाभ इस 
उपनिवेज्ञर्में उसे मिल सकते थे वे उसे मिले। उसपर ऐसी कोई पाबन्दी 
या रोक-टोक नहीं रूगराई गई जो कि आप लोगों या मुझपर लागू नहीं 
है। हमारा अतिथि होनेके सब अधिकार उसे मिले। इसके बदलेके 
रूपमें श्री गांधीने नेटालके उपनिवेशियोंपर आरोप लगाया कि वे भारतीयोंके 
साथ अन्याय और दुव्यंवहार करते हैं और उन्हें लूटते और ठगते हैं। 
(एक आवाज--कुलीको कोई नहीं ठग सकता) ॥ में आपसे पूरी तरह 
सहमत हूँ। श्री गांधी छौटकर भारत गया और वहाँ उसने हमें नालियोंमें 
घसीटठा और हमारी ऐसी काली और सेली तसवीर खींची कि जैसी 
उसकी अपनी खाल है (तालियाँ)। और इस व्यवहारकों ये लोग, अपने 
भारतीय बोलचालमें, नेटाल द्वारा दिये हुए अधिकारोंका सम्मानपूर्ण 
तथा वीरोचित बदला चुकाना कहते हैँ।. . इन नरम और नाजुक 
जीवधारियोंका इरादा था कि ये उस एक चीजके भी मालिक बन बेठें 
जो कि उन्हें इस देशके शासकोंने नहीं दी थी -- अर्थात्‌ मताधिकार। इनका 
इरादा था कि संसदमें घुस जायें और यूरोपीयोंके लिए कानून बनाने लगें; 
खुद घरके प्रबन्धक बन बेठें, ओर यूरोपीयोंको रसोईके काम पर रखें। 
«हमारे देशने फैसला किया है कि यहाँ अब एशियाई और भारतीय 
बहुतेरे आ चुके हैं, और यदि वे सीधे रहे तो हम उनके साथ उचित 
और अच्छा व्यवहार करेंगे; परन्तु यदि वे गांधी जैसे लोगोंका साथ 
देने लगे, हमारे आतिथ्यका दुरुपयोग करने लगे, वैसे ही काम करने 
लगे जैसे कि गांधीने किये हैं, तो उन्हें अपने साथ भी उसी व्यवहारकी 
आशा करनी चाहिए जो कि गांधीके साथ किया जानेवाला है (तालियाँ)। 
यह इन लोगोंका कितना ही बड़ा दुर्भाग्य क्यों न हो, में काले और गोरेमें 
भेदको मनसे नहीं निकाल सकता ।-- नेटाल एडकटाडइिज़र, ५ जनवरी। 
इसपर कुछ भी कहनेकी आवश्यकता नहीं। अबसे पहले जो कुछ बताया 
गया है उससे स्पप्ट हो चुका हे कि श्री गांधीके विपयमें जो कहा गया उसके 
लायक उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। भारतीय लोग कानून बनावेका 
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अधिकार लेना चाहते और यूरोपीयोंको रसोईघरमें रखना चाहते हैं, यह 
केवल इस वहादुर डाक्टरके उबर मस्तिष्की उपज हैं। इन और ऐसे 
अन्य भाषणोंका यहाँ जिक्र तक न किया जाता, यदि जनताके मनपर उनका 
असर न पड़ गया होता। कप्तान स्पावर्सने इस सभाके प्रस्ताव सरकारके 
पास तार द्वारा भेजें और सरकारने जवावमें उसे निम्न तार विया: 


जवाबसें में बतलाना चाहता हूँ कि इस समय सरकारको, सम्नाज्ञीकी 
प्रजाके किसी भी वर्गको उपनिवेशरमें उतरनेसे रोकनेका, उसके अलावा 
और कोई अधिकार नहीं है जो कि उसे सृतकके कानूनों द्वारा मिल सकता 
है। परन्तु में बतला दूँ कि इस प्रदलपर अधिकतम ध्यान दिया गया है, 
दिया जा रहा है और दिया जायेगा। सरकार पूरी तरह भानती है कि 
इसका महत्त्व बहुत ही अधिक है। सरकारकी इस उपनिवेशके छोकसतके 
इस रुख़से पुरी सहानुभूति हैं कि उपनिवेशमें एशियाइयोंकी भीड़-भाड़ नहीं 
होने देनी चाहिएं। सरकार इस प्रइनपर, भविष्यमें कानून बनानेकी दृष्टिसें, 
सावधानीके साथ विचार और चर्चा कर रही है। परन्तु में यहाँ बतला 
दूँ कि दूसरे प्रस्तावमें जैसी कार्रवाई या प्रदर्शन करनेका संकेत किया गया 
है वेसा कोई भी काम करनेसे सरकारके काममें सहायता होनेके बजाय 
रुकावट ही पड़ेगी। 
इससे प्रकट हैं कि सूतकका प्रयोजन, उपनिवेशमें गिल्टीवाले प्लेगका प्रवेश 
रोकनेकी अपेक्षा यात्रियोंकों भारत लौट जानेके लिए तंग करना अधिक 
था। इसपर अध्यक्षने सरकारको यह तार दिया: 
समितिने मुझे इस तारके लिए आपको धन्यवाद देने और अब 
सरकारसे यह प्रार्थंता करनेको कहा है कि वह “नादरी” और “क्रलेंड” 
जहाजोंपर मौजूद एशियाइयोंको बतला दे कि यहाँकी जनता उनके 
उतरनेकी कितनी विरोधी है, और उन्हें सलाह दे कि वे उपनिवेशके 
खचेंपर भारत लौद जायें। 
कप्तान स्पाकर्सने एक और सभा ७ जनवरीको टाउन हालमें ही बुलाई, और 
उसमें निम्त प्रस्ताव पास किये गये: 
यह सभा सरकारसे प्रार्यना करतो है कि वह संसदका एक विशेष 
अधिवेशन बुलाये, जिससे कि जबतक उपनिवेशरमोें स्वतन्त्र भारतीयोंका 
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् 


आगमन रोकनेके अधिकार सरकारको देनेका कानून नहीं बन जाता तबतक 
वह ऐसा करनेके लिए अस्थायी उपाय कर सके। और यह कि, भारतीय 
यात्रियोंके बन्दरगाहपर उत्रनेपर हम वहाँ प्रदर्शन करते-करते जायेंगे, 
परन्तु प्रत्येक व्यक्ति अपने नेताओंकी आज्ञाके अनुसार चलेगा। ह 
इस सभामें जो भाषण किये गये उनसे स्पष्ट: होता हैं कि सरकारकी 
. इस सभाके उद्देश्योंके साथ पूर्ण सहानुभूति थी। और सूतक और कुछ नहीं, 
यात्रियोंको उतरनेसे रोकनेका साधन-मात्र था। और संसदका विशेष अधि- 
' वेशन इसलिए बुलाया जानेवारा था कि सूतककी अवधि अनिश्चित काछके 
लिए बढ़ानेका विधेयक पास किया जा सके। इस सभाके भाषणोंके निम्न 
अंशोंसे हमारी वातकी पुष्टि हो जाती है: 
यदि सरकार हमारी सहायता न कर सके तो (एक आवाज -- 

हम अपनी मसदद आप कर लेंगे ) हमें अपनी सहायता आप करनी 

चाहिए (जोरकी तालियाँ)। ह 

बताया जाता है कि कप्तान वाइलीने अपने भाषणमें कहा: 


आपको यह सुनकर खुशी होगी कि आपने जो कारंवाई की थी उसके 
विषयमें सरकारी अधिकारियोंने कहा हैं कि उससे लक्ष्यकी पूर्तिमं जितनी 
सहायता मिली है उतनी अबतक उपनिवेश्ष्में हुई और किसी भी कार्रवाईसे 
नहीं सिल्ली थी (तालियाँ)।. 
इस तरह शायद उन्होंने इस आन्दोलनके पुरस्कर्ताओंको अनजाने, किन्तु 
निश्चित रूपसे, और भी कार्रवाई करनेका बढ़ावा दिया। 
परन्तु साथ ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप यह कार्य 
करते हुए ऐसी कोई आवेशकी बात न करें जिससे कि आपके सामने 
उपस्थित लक्ष्य विफल हो जाये। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप 
आँख मीचकर घाटपर से कूद न जायें और उसे औरोंके उतरनेके लिए 
खाली न छोड़ दें (हुँसी)। 
डाक्टर मैकेंज़ीने पिछली सभामें कहा था: 
उन भारतीय छोगोंके लिए उपयुक्त स्थान हिन्द महासागर ही है 
(हँसी) । उन्हें वह हासिल करने दीजिये। हम वहाँके पानीपर उनके 
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हकका विरोध नहीं करेंगे। परन्तु आपको ध्यान रखना चाहिए कि 
आप उन्हें उक्त महासागरके साथ लगी हुई जमीनपर दावा करनेका 
अधिकार न दें। श्री एस्कम्बने आज प्रातःकाल दो घंटे तक उचित और 
न्याययूर्ण ढंगसे हमारी समितिके सदस्योंके साथ बातचीत की थी। उन्होंने 
कहा था कि सरकार आपके साथ है, और आपकी सहायता करना 
चाहती है और सब सम्भव उपायोंसे इस सामलेको शीघ्र सुलझाना चाहती 
है। परन्तु साथ ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसा कोई काम 
न करें जिससे कि संरकारका हाथ रुक जाये। . . . उनके साथ चर्चा करते 
हुए समितिके सदस्योंने उन्हें बता दिया कि यदि आपने कुछ नव किया तो 
हमें स्वयं कार्रवाई करनी पड़ेगी ओर यह देखनेके लिए बड़ी संख्यामें बन्दर- 
गाहपर जाना पड़ेगा कि क्या-कुछ किया जा सकता है! (तालियाँ) । उन्होंने 
यह भी कहा कि हमें रोकनेके लिए उपनिवेश सरकारकों फौज बुरूानी 
पड़ेगी। श्री एस्कम्बनें जवाब दिया कि ऐसा कुछ न होगा (तालियाँ); 
सरकार आपके साथ है। परन्तु यदि आप सरकारको ऐसी किसी स्थितिमें 
डाल देंगे कि उसे गवर्नरके पास जाकर उससे कहना पड़े कि शासनका 
सूत्र आप अपने हाथमें ले लीजिये, तो आपको किसी और आदमीकी तलाश 
करनी पड़ेगी (गड़वड़ी)..« । 


(आपके प्रार्थी निवेदन करना चाहते हैं कि डा० मकेंज़ीके इस बयानका 
आज तक खंडन नहीं किया गया और इससे सुगमतापूर्वक कल्पना की जा 
सकती है कि इससे आन्दोलनको कितना बढ़ावा मिला होगा। ) 


»»» कुछ सज्जनोंने कहा है कि सुतककी अवधि बढ़ा दो। ठीक यही 
कास संसद करनेवाली है (तालियाँ और 'जहाजको डुबा दो' की आवाजें) । 
कल रात मेंने एक समुद्री सेनिकको यह कहते सुना था कि जो कोई जहाजपर 
गोला छोड़ देगा उसे में एक महीनेंकी तनख्वाह दूँगा। क्‍या यहाँ 
सौजूद हरएक व्यक्ति इस सभाके उद्देशयकी पूतिके लिए एक-एक महीनेको 
चनख्वाह देनेको तेयार है? (तालियाँ और हाँ हाँ' को आवाजें)। तो 
फिर सरकारको पता चल जायेगा. कि हमारी पीठपर कितनी ताकत हैँ। 
हमारी सभाका एक उद्देश्य सरकारकों अपनी इस इच्छाकी सूचना दे देना 
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भी हैं कि हम सुतककी अवधि बढ़ानेके लिए संसंदका विशेष अधिवेशन 
बुलाना चाहते हैं (तालियाँ) । स्मरण रखना चाहिए कि जल्दबाजीमें बनाया 
हुआ कानून अपने उद्देश्यकी पूति बहुत कम कर पाता है। परन्तु ऐसा 
कानून बनाया जा सकता है जिससे कि हमें समय सिल जाये और जब हम 
उपयुक्त कानून बनवानेके लिए लड़ रहे हों उस बीच वह हमारी रक्षा 
करता रहे। हमने श्री एस्कम्बको सुझाया था, और वे हमसे सहमत हो गये, 
कि चूंकि सुतकके कानून सुतकको अनिश्चित काल तक बढ़ा देनेका अधिकार 
नहीं देते, इसलिए यदि आवश्यकता हो तो ऐसा कानून पास करनेके लिए 
एक, दो या तीन दिन तक संसदकी बेठक की जाये, जिससे कि हमें बम्बईको 
छूतका क्षेत्र घोषित करनेका अधिकार मिल जाये। हम उसे वसा घोषित 
करते हैं; और जबतक यह घोषणा वापस नहीं ले ली जाती तबतक कोई 
भी भारतीय बम्बईसे यहाँ नहीं आ सकता।' (जोरकी तालियाँ)। मेरा 
खयाल है कि हमारे दिष्टमंडलकी आज प्रातःकाल श्री एस्कम्बके साथ जो 
बातचीत हुई उससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यदि हमने अपना 
काम ठीक प्रकारसे किया और सरकारके सार्गमें बाधा डालनेकी कोई कारें- 
वाई न की तो हम संसदका अधिवेशन यथाश्ञीघ्र बुलवा सकेंगे और जबतक 
कोई कानून सदाके लिए पास नहीं हो जाता तबतक और कुलियोंको 
उतरनेसे रोक सकेंगे। (तालियाँ) । 
डा० मैकेंज़ी : 

डर्वनके सर्द इस विषयमें सर्वथा एकसत हैें। (जल्दी संसदकी 
बेठक करनेके विषयमें)। मेंने कहा, “डर्वनके सर्द/--क्योंकि इस जगहके 
आसपास कुछ बूढ़ी स्त्रियाँ भी चक्कर काट रही हैँ. (हँसी और तालियाँ) । 
और, अखबारोंकी आड़सें कलम थामकर बैठे हुए लोग कंसे हें, यह तो हम 
अखबारोंके कुछ अग्रलेखोंकी ध्वनि और उनमें दिये हुए कुछ सतर्कता और 
चतुराईके उपदेशोंसे ही जान ले सकते हैं। ऐसे आदमी, जो इस तरहकी 
वातोंपर जोर देते हैं, यह मानते हैं कि नागरिकजन जानते ही नहीं, सही 


१. वास्तवमें नेटालकी संसदने कुछ समय वाद एक विधेयक पास कर लिया था। 
देखिए पृष्ठ १२५ भौर ३७८-७९ ! 
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क्या हैँ।... बाहर खड़े जहाजोंपर मौजूद आदसमियोंमें से, एकके सिवा 
और किसीको ऐसा सन्देह करनेका कारण नहों हैं कि इस उपनिवेशमें 
प्रवासियोंके तौरपर, उनका स्वागत खुशीसे नहीं किया जायेंगा। 
निःसन्देह एक आदसीको इस सम्बन्धर्में सन्देह करनेका कुछ कारण हो 
सकता हैं। वह भलासानुस (गांधी) इनमें से एक जहाजपर हैं; और 
इस समय में जो-कुछ कह रहा हूँ उसमें में उसकी चर्चा नहीं कर 
रहा। हमें वन्दरगाहको बन्द करनेका अधिकार है, और हम उसको बन्द 
करनेका इरादा रखते हैं (तालियाँ)। हम लोगोंके साथ, इन जहाजोंके 
यात्रियोंक॒ साथ उचित सलक करेंगे, और एक हद तक उस खास 
व्यक्तिके साथ भी वसा ही करेंगे। परन्तु मुझे आशा है कि हमारे 
सलकमें साफ फर्क रहेगा। जब हम बन्दरगाहपर पहुँचेंगे तब हम अपने 
आपको अपने नेताके सुपुर्दे कर देंगे और अगर उसने हमसे कुछ करनेकों 
कहा तो हम ठीक वही करेंगे जो वह हमसे कहेगा (हँसी) । 


प्रदर्शन-समितिने डर्वनके कर्मचारियोंमें एक पत्र घुमाया, जिसके ऊपर 
लिखा था: 


उन सदस्योंके नामोंकी व्यापार या व्यवसाय-सह' सुची, जो बन्दरगाहपर 
जाने, यदि आवश्यकता हो तो एशियाइयोंको उतरनेसे जबरदस्ती रोकने 
ओऔर अपने नेताओंकी किन्‍्हीं भी आज्ञाओंको माननेके लिए तैयार हें। 


तारीख ७की सभाके अन्तमें कप्तान स्पाक्सनें जो भाषण किया था उसके 
निम्न अंशर्से इस बातका कुछ अन्दाजा लग सकता हैं कि समितिने प्रदशनमें 
शामिल होनेके लिए लोगोंकी भर्ती किस प्रकार की थी: 


हम नगरके व्यापारियोंसे आग्रह करना चाहते हैं कि वे अपनी- 
अपनी टूकानें और दफ्तर वन्द कर दें, जिससे कि जो लोग प्रदर्शनमें भाग 
लेना चाहें वे वैसा कर सके (तालियाँ) | इससे हमें पता लूग जायेगा कि 
कौन-कौन हमारे साथ है। कई व्यापारी पहले ही हमें वचन दे चुके हैं कि 


१. देखिए पृष्ठ २१२३-२४ । 
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उनसे जो हो सक्रेणा वह सब वे करेंगे। शेष सबकी हम असली कलई खोल 
देना चाहते हैं। (उनका बहिष्कार करो' की आवाजें) । 


यहाँ यह भी जान लेना उचित होगा कि यात्रियोंकों शांतिपूर्वक उत्तरने 
देनेके लिए जहाजोंके मालिकों और सरकारके बीचमें क्या हो रहा था। प्रार्थी 
यहाँ बतलाना चाहते हैं कि जनवरीके प्रथम सप्ताहमें नगर पूर्णतया उत्तेजित 
अवस्थामें था। नगरके भारतीय निवासियोंके लिए यह समय भय और 
चिताका था, और यह डर रूग रहा था कि किसी भी क्षण दोनों समाजोंमें 
टक्कर हो सकती हैं। ८ जनवरी १८९७ को जहाजोंके मालिकों और एजेंटोंने 
सरकारकी सेवामें एक प्रार्थनापत्र भेजकर उसका ध्याव इस ओर दिलाया 
कि भारतीय यात्रियोंके उतरनेके विरुद्ध डर्बंनकी जनताके भाव कंसे भड़के 
हुए हैं। उन्होंने यह प्रार्थना भी की कि सरकार यात्रियोंके जान-मालकी 
कानूनके खिलाफ कारंवाई करनेवालोंसे--भले वे कोई भी क्‍यों न हों--रक्षा 
करे; ” और सरकारको विश्वास दिलाया कि “यात्रियोंको चुपचाप, बिना किसीको 
मालूम हुए, उतारनेके लिए जो भी उपाय करने आवश्यक होंगे उन्हें करनेमें 
वे सरकारसे सहयोग करेंगे, ताकि सरकारको ऐसा कोई काम न करना 
पड़े जिससे जनताकी वर्तमान उत्तेजना और भी बढ़ जाये” (परिशिष्ट थ) | 
९५ जनवरीको एक पत्र भेजकर सरकारका ध्यान पुनः जनतामें घुमाये गये उस 
उपर्यृक्त पत्रककी ओर खींचा गया जिसमें कि यात्रियोंको उतरनेसे जबरदस्ती 
रोकनेकी वात कही गई थी। सरकारका ध्यान इधर भी खींचा गया कि 
रेलवे-कर्मचारी सरकारके नौकर होते हुए भी इस प्रदर्शन्म भाग लनवाल 
हैं; और उससे यह आश्वासन देनेकी प्रार्थना की गई कि “सरकारी कर्म- 
चारियोंको इस प्रदर्शनर्में भाग लेनेसे रोक दिया जाये” (परिशिष्ट द) 
इस पत्रका उत्तर मुख्य उपसचिवने ११ जनवरीको यह दिया: 


यात्रियोंकों चुपचाप और बिना किसीको मालूम हुए उतारनेके 
आपके सुझावपर असल करना असम्भव है। सरकारको पता चला है 
कि आपने बन्दरगाहके कप्तानसे अनुरोध किया है कि वह जहाजोंको, 
खास हिंदायतोंके बिना, वन्दरगाहमें न छाये। आपकी इस कार्रवाई और 
आपके इन पत्नोंसे प्रकट होता हैं कि आप भारतीयोंके उतरनेके विरुद्ध 
उपनिवेदाभरमें विद्यमान तीत्र भावनाओंसे भलो-भाँति परिचित हैं, और 
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उनको इस भावनाओंके अस्तित्व और तीब्रताकी सूचना देनी ही चाहिए 

(परिश्िष्ट घ) । 

सरकारने इस पत्रके अन्तिम शब्द लिखे, इसपर यहाँ प्रार्थी खेद प्रकाशित 
किये बिना नहीं रह सकते। सरकारसे रक्षाका आश्वासन माँगा गया था, 
परन्तु उसने वह आश्वासन देनेके बजाय जहाजोंके मालिकोंको स्पष्ट दाब्दोंमें 
सलाह दी कि वे यात्रियोंकोी छौट जानेके लिए प्रेरित करें। प्राथियोंकी नम्न 
सम्मतिर्में अन्य किसी बातकी अपेक्षा इस पत्रसे यह अधिक स्पष्ट हो 
जाता हैं कि सरकारने आन्दोलनको प्रोक्ष रूपसे वढ़ावा दिया और अपनी 
निर्वकृता प्रकट की। यदि वह दृढ़ सम्मति प्रकट कर देती तो शायद यह 
आन्दोलन दव जाता और भारतीय समाजको सम्राज्षीकी प्रजाओंके निर्वाध 
प्रवेशकी नीतिका निश्चय हो जानेके अतिरिक्त, उसके न्यायपूर्ण इरादोंके 
विपयमें जनताके मनमें सेहतमन्द विश्वास पैदा हो जाता। १० जनवरीको 
माननीय श्री हैरी एस्कम्ब डर्बनमें ही थे। इसलिए मालिकोंके सॉलिसिटरोंकी 
फर्म भेससे गूडरिक, लॉटन ऐंड कुकके श्री लॉटनने इस अवसरका लाभ उठाकर 
उनसे भेंट की, और उन्हें एक पत्र भेजकर उसमें उनके साथ हुई अपनी 
बातचीतका सारांश लिख दिया (परिशिष्ट न) । इस पत्रसे प्रकट होता है कि 
श्री एस्कम्बने उस वकक्‍ृतव्यका प्रतिवाद किया जो कि श्री बाइलीने उनका 
दिया हुआ बतलाया था और जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। इसपर 
से यह भी मालूम पड़ा है कि सरकार इन वातोंको भानती थी: 

सृतककी दातें पुरी हो चुकनेपर 'क्रलेंड” और “नादरी” जहाजोंको 

यात्री उतारनेकी इजाजत अवदय दे दी जानी चाहिए। यह इजाजत मिल 

जानेपर जहाजोंको अधिकार होगा कि वे अपने यात्री व माल घाटपर 

उतार दें। ऐसा वे चाहें तो स्वयं घाटपर आकर करें और चाहें 

छोटी नावोंके द्वारा। यात्रियों और मालकी दंगाइयोंसे रक्षा फरनेकी 

जिम्मेदारी सरकारकी हैँ । 


जनवरी ११ के पत्र (परिशिष्ट प) के उत्तरमें कहा गया कि इसमें जिस 
भेंटकी चर्चा की गई है उसे आपसमें गुप्त ही रखनेका समझौता हो गया था, 
और श्री लॉटनके पत्रमें जो बातें माननीय श्री एस्कम्ब और श्री लॉटन 
द्वारा कही गईं बतलाई गई हैं वे ठीक नहीं हैं। १९ जनवरीको इसके 
उत्तरमें मेसर्स गुडरिक, लॉटन ऐंड कुकने लिखा कि श्री लॉटनने उक्त 
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मुलाकातको निजी क्यों नहीं माना, और प्रार्थना की कि श्री लॉटनके विवरणमें 
जो भूलें रह गई हों उन्हें सुधार दिया जाये, जिससे कि परस्पर कोई भ्रम 
न रहे (परिश्षिष्ट फ)। जहाँतक आपके प्राथियोंको ज्ञात है इस पत्रका कोई 
उत्तर नहीं दिया गया। जहाजके मालिकोंने, उसी दिन, सरकारके मुख्य 
उपसचिवके ११ जनवरीके पत्रका उत्तर श्री एस्कम्बकी सेवामें भेजा (परिशिष्ट 

), और उसमें आइचर्य प्रकट किया कि हमने सरकारका ध्यान जिन अनेक 
बातोंकी ओर खींचा था उनका उपसचिवके पत्रमें जिक्र तक नहीं किया गया। 
उस पत्रका एक अनुच्छेद यह था 


जहाजोंको बन्दरगाहसे परे लंगर डाले हुए आज २४ दिन हो गये। 
इसका खर्च हमपर १५० पॉंड प्रतिदिन पड़ रहा है। इसलिए हमें विश्वास 
है कि आप हमें कल दुपहर तक पुरा उत्तर दे देनेका औचित्य समझेंगे। 
हम आपको यह सुचना दे देना भी उचित समझते हें कि यदि हमें ऐसा 
कोई उत्तर न मिला, जिसमें कि यह आइवासन दिया गया हो कि हमें 
गत रविवारसे रूगाकर १५० पॉौंड प्रतिदिनके हिसाबसे हरजाना दिया 
जायेगा और हम यप्तत्रियों तथा मालको उतार सकें इसलिए आप दंगाइयोंको 
दबानके उपाय कर रहे हैं, तो हम सरकारके संरक्षणका भरोसा करके 
जहाजोंको बन्दरगाहमें लानेकी तेयारियाँ एकदम शुरू कर देंगे। हमारा 
सादर निवेदन है कि सरकार हमें यह संरक्षण देनेके लिए बाध्य है 
(परिशिष्ठ ब)। 
इस पत्रका उत्तर श्री एस्कम्बने १३ जनवरीके १०-४५ बजे, जहाज-घाटसे, 
निम्न प्रकार दिया: 
बन्दरगाहके कप्तानने हिदायत दें दी है कि जहाज आज १३ बजे 
सीमा पार करके घाटपर आनेके लिए तैयार हो जायें। व्यवस्थाकी रक्षाफे 
सम्बन्ध्में सरकारको उसकी जिम्मेवारीकी याद दिलाई जानेकी जरूरत 
नहीं है (परिक्षिष्ट भ)। 
यात्रियोंकी रक्षाके सम्बन्धमें सालिकोंकों सरकारकी ओरसे पहली बार 
यह आइवासन दिया गया; और जैसा कि आगे चलकर बतलाया जायेगा, यह 
भी तब दिया गया जब कि यात्रियोंको भांरत छौट जानेके लिए विवश करनेके, 
मार-पीटकी धमकी देने आदिके, सब साधन विफल हो गये। 
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अब जहाजोंकी वात सुनिए। ९ जनवरीको नाहरीने यह संकेत-सन्देदा 
दिया: “सूतक पूरा हो गया। बतलाइये मुझे यात्री उतारनेकी इजाजत कब 
मिलेगी ?” इसी ग्रकारका सन्देश कूरढैंडने १९ जनवरीको भेजा। परन्तु 
इजाजत ११ जनवरी १८९७के दुपहर बाद तक नहीं दी गई। उसी दिन 
कुरलैंडके मास्टरको ८ जनवरी १८९७का लिखा निम्न पत्र मिला, जिसपर 
हैरी स्पावर्स, समितिका अध्यक्ष” के हस्ताक्षर थे: 
शायद आपको पता न होगा, और न आपके यात्रियोंकों ही होगा 
कि इधर कुछ समयसे एशियाइयोंके आगमनके विरुद्ध उपनिवेशकी भावनाएँ 
बहुत भड़की हुई हैं। भापके जहाज तथा “नादरी” के यहाँ आनेपर तो 
वे चरम सीमापर पहुँच गईं हैं। उसके बाद डबेनमें सार्वजनिक सभाएँ 
हुई हैं, और उनमें संलग्न प्रस्ताव उत्साहपुर्वक पास किये गये हें। इन 
सभाओंमें उपस्थिति इतनी अधिक थी कि जो लोग इनसें सम्मिलित होना 
चाहते थे वे सब नगरके सभा-भवन (टाउन हाल) में प्रविष्ठ नहों हो 
सके। डर्वेनके प्रायः प्रत्येक ज्यक्तिने हस्ताक्षर करके अपना संकल्प 
प्रकट किया हैँ कि वह आपके जहाज और “त्ादरी” के यात्रियोंको 
उपनिकेद्रर्मे नहीं उतरने देगा। हमारी प्रवल इच्छा है कि यदि सम्भव 
हो तो डर्वनके कोगों और आपके यात्रियोंमें टक्कर न हो। उन्होंने यहाँ 
उतरनेका यत्न किया तो बिलकुर निश्चय हैं कि यह टक्कर होकर रहेगी । 
आपके यात्री यहाँकी भावनाओंसे अनजान हैँ और अनजानपनेमें ही यहाँ 
आ गये हैं, और हमें महान्यायवादीसे मालूम हुआ है कि यदि आपके 
आदमी भारत छोट जाना चाहेंगे तो उनका खर्च उपनिवेद् दे देगा। 
इसलिए यदि जहाजके घाटपर लगनेसे पहले ही आपके पाससे यह 
उत्तर भिल जाये तो हमें खुशी होगी कि आपके यात्री उपनिवेशके ख्तपर 
भारत लौट जाना पसन्द करेंगे या, यहाँ जो हजारों आदमी उनके 
उतरनेका विरोध करनेका मौका देखते तैयार खड़े हैँ, उनका सामना 
करके वे जबरदस्ती उतरनेका प्रयत्न करना चाहेंगे (परिशिष्द कक्क)। 
जब दोनों जहाजोंके मास्टरोंको यह पता चला कि यात्रियोंके उतरनेके विरुद्ध 


भावनाएँ भड़की हुईं हैं, सरकारकी भी इस आन्दोलनके साथ सहानुभूति है, 
वह यात्रियोंकों रक्षाका प्रायः कोई आइवासन नहीं दे सकी, और व्यवहारमें 
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प्रदर्शन-समिति ही सरकार बनी हुईं है, तब स्वभावतः वे अपने यात्रियोंके- 
विषयमें चिंतित हो गये और उन्होंने समितिके साथ बातचीत करना मंजूर 
कर लिया। (समिति ही अमली तौरपर सरकारका प्रतिनिधित्व कर रही 
है, यह वात कूरलेंडके मास्टरके नाम लिखें हुए उसके पत्रसे तो स्पष्ट थी, साथ 
ही इससे भी स्पष्ट थी कि ११ जनवरीको यूनियन स्टीमशिप कम्पनीका 
ग्रीक नामक जो जहाज डेलागोआ-बे से कुछ भारतीय यात्री लेकर आया 
था उसके यात्रियोंको समितिवालोंने बिना किसी रोकटोकके तंग किया था; 
बन्दरगाहके अधिकारी उनके व्यवहारसे प्रायः सहमत थे; और यूनियन 
कम्पनीके प्रवन्धकर्ता भी समितिकी “आज्ञाओंका पालन करने” को तैयार 
थे, आदि )। इसलिए ११ जनवरीकी शामको उन्होंने तटपर जाकर प्रदर्शन 
समितिके साथ बातचीत की, और समितिनें एक कागज लिखकर मभास्टरोंके 
हस्ताक्षरोंक्र लिए तैयार किया (परिशिष्ट ब&) | परन्तु उन्होंने उसपर 
हस्ताक्षर नहीं किये और बातचीत बीचमें ही रह गई। 

प्रदशंनसें ठीक पहले समितिकी स्थिति क्‍या थी, यह भी देख लेना 
उचित होगा। समितिके एक प्रवकक्‍ता डा० मैकेंजीने कहा: “हमारी स्थिति 
वही है जो पहले थी; अर्थात्‌ हम एक भी भारतीयको यहाँ नहीं उत्तरने 
देंगे ” (तालियाँ)। समितिके एक अन्य सदस्य कप्तान वाइलीने भाषण देते 
हुए “गांधी कहाँ हैं?” के जवाबमें कहा: 


आपका खयाल क्‍या है, वह फहाँ होगा ? हम ( जहाजपर भेजा 
हुआ समितिका शिष्ट्संडल) क्‍या उसे देख पाये?” नहीं। “क्रलेंड” 
का कप्तान गांधीसे भी वैसा ही बरताव करता था जैसा अन्य यात्रियोंसे 
(तालियाँ) । वह जानता था कि हमारी सम्मति उसके विषयमें क्या है। 
वह हमें बहुत अधिक कुछ नहीं बतछा सका। आपके पास उसके लिए 
डासर ( कोल्टार ) तैयार है या नहीं? वह वापस तो नहीं लोट 
जायेगा ?” हमें पुरी आशा है कि भारतीय लौट जायेंगे। वे नहीं लौटेंगे तो 
समितिको डर्वेनके मर्दोकी जरूरत होगी। 


नेटाल एडक्टाईज़र (१६ जनवरी) का कथन हैं : 


जव यह खबर रूगी कि “क्रलेंड” और “नादरी” बन्दरगाहमें 
जानेकी हिम्मत कर रहे हैं और जब बुधवारके प्रातः १० बजेके कुछ बाद 
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भेजे प्रार्थनापन्नोंका प्रातिनिधिक स्वरूप प्रकट होता है 













डर्बंन बन्दरगाहका घाट: उन्नीसवीं सदी के अन्तिम दशकमें 
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विगुलवाले डर्बेनकी गलियोंमें छलाँंगें भरने लगे, तब आम खयाल यही 
हुआ कि यदि भारतीये यात्रियोंने उत्तरनेका प्रयत्न. किया तो बेचारोंकी 
बहुत दुर्गति होगी । और यदि वे उतरनेसे डरकर जहाजपर ही रहें तो भी 
लोगोंके चिढ़ाने, चिल्लाने और गुरनिसे वे बहरें और पागल हो जायेंगे। 
और आखिर अन्त वही होगा जो पहले सोचा गया था -- कुछ भी क्‍यों 
न हो, उन्हें उतरने नहीं दिया जायेगा।” 


मालिकोंको जब यह वतलाया गया कि जहाजोंकों वन्दरगाहमें आने दिया 
जायेगा, उससे बहुत पहले इसकी सूचना शहर-भरकों मिल चुकी थी। लोगोंको 
इकट्ठा होनेकी सूचना प्रात: १०-३० बजे विगुलू बजाकर दी गई। तब 
दूकानदारोंने दूकानें बढ़ा दीं और लोग जाकर जहाज-घाटपर इकट्ठे होने 
लगे। नेटल एडवटाइज़रमें वहाँ एकत्र हुए लोगोंकी निम्न सूची छपी थी : 


१२ बजेंसे कुछ पहले अलेण्जेंड्रा स्ववेयरमें हाजिरी पुरी हो गई। 
जहाँतक पता छग्राया जा सका है हाजिर लोगोंके विभाव ये थे; रेलूवे- 
कर्मचारी, ९०० से १००० तक; नेता : वाइली; सहायक : जी. व्हेलन, डब्ल्यू 
कोल्स, ग्रांट, अल्तंमांट, डिक, ड्यूक, रसेल, कल्डर, टिथरिज। याठ-क्लब, 
पाइंट-कलब और रोइंग-क्लब, १५०३ नेता : सि. डैस ठेलर; सहायक : सर्वश्री 
ऐंडंन, गोल्ड्सवरी, हटन, हा्पेर, मरे स्मिथ, जांस्टन, बुड, पीठर्स, ऐंड्सेन, 
क्रास, प्लेफेयर, सीवार्ड॥ बढ़ई, ४५०; नेता: पुंटदेत; सहायक: एच. 
डब्ल्यू. निकल्स, जेस. हुड, टी. जी. हार्पर। छापेखानेवाले, ८०; नेता: 
आर. डी. साइकस; सहायक : डब्ल्यू- पी. प्लोमेन, ई. एडवर्ड्स, जे. शेकल्टन, 
ई. ट्राली, टी. आर्मस्ट्रांग। दुकान-कर्मचारी, रुगभग ४००; नेता: ए. ए. 
गिल्सन और जे. मेकिटोश; सहायक : एच. पियसंन, डब्ल्यू, एच. किन्समेस, 
जे, पार्डी, डासन, एस. ऐडस्स, ए. समरी, जे. टाइज़ेक, जांस, जे. रैप्सन, 
बेनफोल्ड, एथरिज, आस्टिन। दर्जी और काठी सीनेवाले, ७०; नेता: 
जे, सी. आमिटेज; .सहायक : एच. मलहालंड, जी. बुल, आर. गाउफ़े, ई. 
मेंड्सेन, ए. रोज, जे. डब्ल्यू. डेंट, सी. डाउज ॥ राज और पलत्तर करनेवाले, 
२००; नेता; डा० मेकेंजी; सहायक: हार्चर, कील, ब्राउन, जेन्‌किन्सन। 
घाट मजदूर, थोड़ेसे; नेता : जे. डिक; सहायक : ग्रिम्बर, क्लेक्सटन, पायसन, 
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इलियट, पार। साधारण जनता, कोई १०००; नेता : टी. ऐडम्स; सहायकः 
फ्रेंकलित, ए. एफ. गार्बठ, जी. डब्ल्यू. यंग, सोमर्स, पी. एफ. गार्बट और 
डाउनार्ड। वतनी लोग, ५००। इनका संगठन जी. स्प्रेडब्रों और आर, सी. 
विन्सेंटने किया था और वे दोनों, प्रदर्शनके समय, इन्हें अलग्ज़ेंडा स्कवेयरमें - 
व्यवस्थित रखे रहे। उन्होंने इन्हें बतलाया कि तुम्हारा नेता एक बौने 
वतनीको बनाया गया हैँ। वह इन्हें लाठ्योंसे कुछ अभ्यास करवाता 
रहा, और जब वह इनके सामने नाचता, घमता और चलता-फिरता था तो 
ये छोग खूब खुश होते थे। वतनी लोगोंको झगड़ेसे अलग रखनेके लिए 
यह मनोरंजन खासा रहा। बादमें सुर्पारेटेंडेंट अलेक्ज्रेंडर एक धोड़ेपर 
आया ओर उसने इन लोगोंको स्ववेयरसें बाहर हटा दिया। 


* जहाज बन्दरगाहमें किस प्रकार छाये गये और बादको क्या हुआ, इस सबका 
हाल वतलानेके लिए, आपके प्रार्थी उसी पत्रके १४ जनवरीके अंकको उद्धृत 
कर देना सबसे अच्छा समझते हैं: 


जहाजोंपर इस सम्बन्धरमें बड़ी अधीरता फैली हुई थी कि प्रदर्शन 
क्या रूप धारण करेगा। “क्रलेंड” के कप्तान मिल्नेने दोनोंमें से अधिक 
साहसका परिचय दिया था। इस कारण “नादरी से परे होते हुए भी उन्हें 
अपना जहाज किनारेपर पहले रूगानेके लिए कहा गया। सरकार यात्रियोंकी 
सुरक्षाके लिए क्या करेंगी, इस सस्बन्धमें उन्हें कोई आइवासन नहीं मिला 
था। इस कारण उन्होंने निइ्चय किया कि मुझे ही इसके लिए कुछ करना 
चाहिए। उन्होंने जहाजके अग्रभागमें तो यूनियन जेंक [ब्रिटिश राज्यका 
झंडा] फहरवा दिया, और जहाजके मध्यमें झंडेके मुख्य स्तम्भपर तथा 
पीछेके भागमें, नाविक लोगोंका यूनियन जैकसे अंकित लाल झंडा प्रदर्शित 
करवा दिया। उन्होंने अपने कर्मंचारियोंकों हिदायत कर दी कि वें यथा- 
दाक्ति किसी भी प्रदर्शनकर्ताको जहाजपर न आने दें, और यदि वे ऊपर 
चढ़ ही आयें तो यूनियन जैक उत्तारकर उन्हें साँप दिया जाये। उनका 
खयाल था कि कोई भी अंग्रेज, इस प्रकार आत्मसमर्पण हो चुकनेपर, 
जहाजके यात्रियोंको सतानेका प्रयत्व नहीं करेगा। परन्तु सौभाग्यवद्, बादको 
जो कुछ हुआ उसके कारण यह कारंवाई करनी ही नहीं पड़ी । जब “क्रलेंड” 
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भीतर प्रविष्ट हुआ तब सबकी आँखें यह देखनेको उत्सुक थीं कि प्रदर्शन 
क्या रूप धारण करता है। घाटके दक्षिणी किनारेसे उत्तरकी ओरको कुछ 
दूर तक कुछ लोग एक पंक्तिमें खड़े थे, परन्तु वे बड़ी शांतिसे काम लेते नजर 
आये । जहाजपर के भारतीय यात्री बहुत डरे हुए नहीं जान पड़े। श्री गांधी 
और कुछ अन्य यात्री जहाजकी छतपर खड़े देखते रहें। उनके चेहरोंसे 
घवबराहटका कोई भाव प्रकट नहों होता था। प्रदशेनकर्ताओोंकी सुख्य 
भीड़ जो वन्दरगाहकी मुख्य गोदी (व्हार्फ)में खड़े जहाजोंपर एकत्र हो 
गई थी, भीतर आते हुए जहाजोंपर से दिखलाई नहीं पड़ती थी। 
“क्रलेंड” ब्लफ टिकरी] के मार्गपर घूम गया और वहाँ जाकर खड़ा हो 
गया। इससे भीड़को जो आइचर्य हुआ घह उसकी हरकतोंसे प्रकट 
होता था। लोग इधर-उधर दौड़ते-भागते नजर आते थे और उनकी 
समझमें बिलकुल नहीं आ रहा था कि आगेकी कार्रवाई कंसे करें। कुछ 
देर बाद सबके सब अलेग्जेंड्रा स्ववेयरकी सभामें चले गये। जिस 
प्रदर्शनकी इतनी चर्चा थी उसका अन्तिम रूप जहाजवालोंने यही देखा। 
इसी समय, श्री एस्कम्ब एक छोटी नावमें सवार होकर, वन्दरगाहके कप्तान 
बेलार्ड, ग्रोदीके अधिकारी श्री रीड, और मुर्भारिग-मास्टर श्री सिम्पकिन्सके 
साय, “क्रलेंड” की चगलमें आये। अटर्नी-जनरलनें फहा: कप्तान मिलने, 
में चाहता हूँ आप अपने यात्रियोंको बतला दें कि वे नेटाल-सरकारके 
कानूनोंके मातहत अपने आपको वेसा ही सुरक्षित समझें, जैसे कि वे अपने 
खुदके गाँवोंनें हों।! कप्तानने पुछा कि क्या सें यात्रियोंको उतरने दूँ? 
श्री एस्कम्वने जबाब दिया, अच्छा हो कि आप पहले मुझसे सिल लें। 
यही बात्त उन्होंने 'नादरी” के लिए भी कही । बादसें वे सभामें भाषण करनेंफे 
लिए तठपर ले जायें गये। 'क्रलेंड” और “नादरी” अगल-बगलमें, ब्लफके 
सवारीघाट पर छूगा दिये गये। “क्रलेंड” तटके अधिक समीप था। 
यह आश्वासन देतेके पहचातृ श्री एस्कम्ब अलेग्जैंड्रा स्ववेयरमें उस स्थानपर 
चले गये जहाँ प्रदर्शनकारी एकत्र हुए थे। वहाँ एकत्र छोगोंके सामने भाषण 
करते हुए भुन्होंने उतको विश्वास दिलाया कि इस प्रश्वपर विचार करनेके लिए 
शीक्ष ही संसदका अधिवेशन होगा। उन्होंने उनसे विसजित हो जानेका 
अनुरोव किया। समितिके कुछ सदस्योंने भी भाषण किये, और .अच्तमें भीड़ 
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छेंट गई। ये भाषण सुनते हुए श्रोताओंने जो आवाजें लगाई थीं और 
वक्‍ताओंने जो कुछ कहा था उनकी कुछ बानगी यहाँ दे देता उपयोगी होगा: 


“उनको वापस लौटा दो ।” “आप गांधीको तटपर क्‍यों नहीं लाते?” 
. डासर और पंख तेयार रखो।” “इन भारतीयोंको वापस लौटा दो।” 
“यदि हमें भी भारतकी सामाजिक नालियोंके बदबख्त कूड़े-कचरेंके साथ 
एक जगह दसकर रखा गया तो दक्षिण आफ्रिका ब्रिटेनकी मुदठीमें नहीं 
रह सकेगा” (तालियाँ) -- डा० मेकेंज़ी। में भी कुलियोंको गरदन पकड़ 
कर फेंके देनेके लिए सबको तरह तेयार हूँ। (तालियाँ) ... अब उस 
गांधीके बारेमें सुनिए (तालियाँ) ॥ आप चाहें तो उसके विरुद्ध चिल्लाते रहिए 
पर मुझपर इतना भरोसा रखिए कि में उसका खास मित्र हूँ (हंसी) । 
गांधी इन्हींसें से एक जहाजपर है और उसकी सबसे बड़ी सेवा यह होगीं 
कि उसे घायल कर डाला जाये। सेरा खयाल हुँ कि गांधी अपने उद्देश्यपर 
कुर्बान होने और शहीद बननेको बड़ा उत्सुक हैं। उसको सबसे बड़ी 
सजा यह दी जा सकती है कि आप उसे अपने साथ रहने दें। वह आपके 
साथ रहेगा तो आपको उसपर थूकनेका मौका मिलता रहेगा (हँसी 
और तालियाँ)। आपने उसे खत्म कर दिया तो यह मौका आपके हाथसे 
जाता रहेगा। मुझपर यदि गलियोंमें हर कोई थूके तो में तो फाँसी 
लगाकर मर जाना पसत्द करूँगा ” --डेच टेलर । 
भीड़ छेट जानेके रूगभग दो घंटे बाद यात्री छोटे-छोटे दलोंमें नावों द्वारा 
किनारेपर उतरने लगे। श्री गांधीके विपयमें श्री एस्कम्बने समुद्री पुलिसके 
सुर्पारेटेंडेंटटी हिदायत दी कि वह जाकर उनसे प्रस्ताव करें कि उनको और 
उनके परिवारको आज रात चुपचाप उतार दिया जायेगा। श्री गांवीने यह 
प्रस्ताव धन्यवादपूर्वक स्वीकार कर लिया। परन्तु वादको श्री लॉटन उसी 
दिन मित्रकी हैसियतसे उनसे मिलने जहाजपर गये और उन्होंने सुझाया कि 
हम दोनों साथ-साथ उतरें। श्री गांधीने यह सुझाव मान लिया' और [वें ] 
अपनी ही जिम्मेवारी तथा जोखिमपर, समुद्री पुलिसकों बिना कोई सूचना 
दिये, कोई ५ बजे, श्री छॉटनके साथ, एडिंगटनके समीप उतर गये। कुंछ 


2. देखिए पृष्ठ १७८-७९ । 
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लड़कोंने उन्हें पहचान लिया और वे उनके और उनके साथीके पीछे कूग 
गये । जब वे दोनों डर्वनके मुख्य मार्ग वेस्ट स्ट्रीट्से गुजर रहे थे तब भीड़ 
चहुत्त बढ़ गई। छोगोंने श्री छॉटनको श्री गांधीसे अलग कर दिया और वे उन्हें 
छातों, घूंसों और चाबकोंसे मारने छंगे। उनपर सड़ीनाली मछलियाँ और 
फेंककर मारतवेकी दूसरी चीजें फेंकी गईं। उनकी आँखें चोट रूगी और कान 
कट गया। उनकी पग्रड़ी उनके सिरिपर से उछाल दी गईं। जब यह सब हो 
रहा था तब सुपरिटेंडेंट पुलिसकी पत्नी संयोगवश उधरसे गुजरीं और उन्होंने 
बड़ी वहादुरीसे अपनी छत्री सामने करके भीड़से उत्तकी रक्षा की | लोगोंकी चीखें 
और चिल्लाहट सुनकर पुलिस भी सौकेपर पहुंच गई और उन्हें बचाकर 
एक भारतीयके घरमें ले गई। परन्तु अबतक भीड़ भी बहुत बढ़ चुकी 
थी। उसने मकानको सामनेकी तरफसे घेर लिया और वह गांवीको निकालो' 
की आवाजें लगाने ऊूगी। अँबेरा घना होनेके साथ-साथ भीड़ भी घनी होती 
चली गई। पुलिस सुपरिटेंडेंटी भय होने लगा कि भारी दंगा हो जायेगा 
और छोग जबरन मकानमें घुस जायेंगे, इसलिए उसने श्री गांवीको एक 
पुलिस सिपाहीकी वर्दी पहनाकर चुपके-से पुलिस-थानेमें पहुँचा दिया। आपके 

प्रार्थी इस घटनासे कोई लाभ उठाना नहीं चाहते। उन्होंने यहाँ इसकी चर्चा 
. केवल घटना-ऋमके एक अंगके रूपमें कर दी हैँ | वे यह मान लेनेको तैयार हैं 
कि यह आक्रमण गैर-जिम्मेदार छोगोंका काम था और इस दृष्टिसे विशेष 
ध्यान देने योग्य नहीं है। परन्तु साथ ही वे यह कहे बिना नहीं रह सकते 
कि यदि प्रदर्शनसमितिके जिम्मेवार सदस्योंने लोगोंकों उनके विरुद्ध भड़- 
काया न होता और सरकारने समितिकी कारंवाइयोंको वर्दाइत न किया 
होता तो यह घटना कभी न घटी होती। प्रदर्शनकी कहानी यहाँ समाप्त हो 
जाती हैं । 

अब आपके प्रार्थी प्रदर्शनके तात्कालिक कारणोंपर विचार करनेकी अनुमति 
चाहते हैं। समाचारपत्रोंमें इस आदशयके बयान निकले थे कि जहाजोंपर 
८०० यात्री हैं और वे सब नेंटाल आ रहें हैं; उनमें ५० लोहार और २० 
कम्पोजीटर हैं और कूरलेंड जहाजपर एक छाप्राखाना भी आया हैं; और 
श्री गांधीनें -- 


यह ख़बाल करके भारी गलती की कि बह प्रतिमास १,००० से २,००० 
तक अपने देशवासियोंको यहाँ उतार देनेके लिए भारतमें एक स्वतन्त्र ऐजेन्सी 


नफिडर 
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संगठित कर लेगा, और नेटालके यूरोपीय चुपचाप बेठे रहेंगे। (नेटाल 
सक्युरी, ९ जनवरी) । 


प्रदर्शनके परचात्‌ उसके नेताने एक सभामें उसका कारण इस प्रकार सम- 
झाया था : 


दिसम्बरके अन्तमें मेने नेटाल मक््युरीमें एक लेखांश इस आशयका 
देखा था कि क्रलेंड” और “नादरी” जहाजोंके यात्रियोंकी तरफसे भरो 
गांधी सरकारपर हरजानेका दावा करनेकी सोच रहे हैं कि उन्हें सुतकमें 
क्यों रखा गया। यह पढ़कर गुस्सेके सारे मेरा खून खौलनें लगा। तब 
मेंने सामला हाथमें लेनेका निश्चय किया और डा० मेकेंज़ीसें मिलकर 
सुझाया कि इन लोगोंके यहाँ उतरनेके विरुद्ध प्रदर्शनका संगठन किया जाये। 
*»» इन सज्जनने अन्तमें कहा: में स्वयं सैनिक हूँ और २० बर्ष तक सेवा 
कर चुका हूँ।. . «में किसीसे कम राजभक्‍त नहीं हूँ। . . . परन्तु यदि आप 
एक तरफ भारतीय लोगोंको और दूसरी तरफ मेरे घर-बार, मेरे परिवार, 
मेरे बच्चोंके जन्मसिद्ध अधिकार, मेरे प्यारे माता-पिताकी स्मृति, और 
आज यह देश जो-कुछ है वह बनानेके लिए उन्होंने जो-सब किया उसे 
रखने लगेंगे तो में एकमात्र वही काम करूँगा जो में कर सकता हूँ और 
जिसकी आप मुझसे आश्या रखते होंगे (तालियाँ)। इस बुराईको सहनेके 
बजाय में इस मामलेको ट्रान्सवाल सरकारकी दयापर छोड़ देना पसन्द 
करूगा। इस बुराईके मुकाबलेसें यह काम समुद्रमें एक बूँदके बराबर 
होगा। (नेंटाल मकयुरी, १८ फरवरी)। 
यह भी कहा गया था कि श्री गांधीके, और वे अपने साथ जिन दूसरे 
वकीलोंको लाये हों उनके, वहकावेमें आकर भारतीय यात्री सरकारपर 
हरजानेका दावा करेंगे कि उसने उनको कानूनके खिलाफ सूतकमें रखा। 
नेटाल मक्‍युरीने ३० दिसम्बरके अंकमें लिखा था : 


इस खबरसे कि “नादरी” और “क्रलेंड” जहाजोंके भारतीय कातूनके 
खिलाफ जहाजोंके सूतकममें रखे जानेके कारण सरकारपर दावा करनेकी 
सोच रहे हैं, इस अफवाहकी प्रायः पुष्टि हो जाती हैँ कि श्री गांधी भी 
जहाजपर है। उसने अपनी तेज कानूनी सुझ-बूझसे एक ऐसा बढ़िया 
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मुकदमा ढूँढ़ लिया है जिसके द्वारा उसे सुतककी दुःखदायी कंद और कार्बो- 
लिक दवाईके शोधक स्नानसे छुटकारा मिलते ही शानदार मिहनताना मिलता 
रहेगा। इस कामके लिए चन्देकी जो बड़ी-बड़ी रकमें एकत्र की गई 
बतलाते हैं वे स्वभावतः श्री गांधीको मिलेंगी, सुकदमेमें चाहे हार हो चाहे 
जीत॥। और यदि यह सब सत्य हो तो इस भर्ले आदमीको, तट्पर 
आते ही अपना ध्यान लरूंगानेके लिए इस मतोरंजक सुकदमेसे बढ़कर 
दूसरी चीज नहीं मिल सकती। उसके साथ जहाजपर श्ायद कुछ और 
भारतीय वकील भी हैं, जिनको यहाँ लानेका उससे इरादा बताया था। 
और उन्होंने मिलकर जहाजके अन्य भारतीय यात्रियोंको हरजानेका दावा 
करनेके लिए तेयार कर लिया होगा। 


२९ दिसम्बरके नेटल एडवर्टाइज़रमें तथाकथित कानूनी कार्रवाई सम्बन्धी 
सूचना थी, और अगले दिन उस पत्रमें निकला था: 


स्वतन्त्र भारतीयोंके थोकके थोक यहाँ आनेके विरुद्ध भावना डर्बनमें 
निरंतर उम्र होती रही है और हालमें “क्रलेंड” तथा “नादरी” जहाजों 
द्वारा इसी प्रकारके ७०० और भारतीयोंके यहाँ पहुँच जानेसे तो, प्रतीत 
होता है, वह और भी तीत्न हो उठी है। इस प्रइनने इस घोषणाके कारण 
ओर भी दुःखदायी तथा तीज़ रूप धारण कर लिया है कि, भारतीय 
लोगोंका एक गुट, जहाजोंके रोक रखे जानेके कारण, नेटाल-सरकारपर 
भारी हरजानेकी नालिश करना चाहता है। कल दुपहर बाद शहरमें एकदम 
इस आश्ययका प्रचार किया जाने लूगा कि और अधिक भारतीयोंके यहाँ 
उतरनेके विरुद्ध किसी न किसी प्रकारका प्रतिवाद किया जाना चाहिए। 
इस प्रकारके सुझाव पूर्ण गंभीरतासे दिये जाने लगे कि जिस दिन भारतीयोंका 
“क्रलेंड” और “ादरी” से उतरना स्थिर हो उस दिन यूरोपीयोंकी 
भीड़को जहाज-घाटपर पहुँचकर यात्रियोंको उतरनेसे रोक देना चाहिए। 
इसके लिए तरीका यह सोचा गया था कि यूरोपीयोंकी भीड़ एक-हूसरेके 
पीछे आदमियोंकी तीन या चार पंक्तियाँ बनाकर खड़ी हो जाये और अगल- 
बगलवाले आदसी, मुट्ठीमें मुटुठी और बाँहसे बाँह बाँधकर, उत्तरनेवालोंके 
सासने एक ठोस दीवार-सी बना दें। परन्तु यह ज्ञायद लोगोंमें साधारण 
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चर्चामात्र थी। एशियाई-विरोधो भावना भड़की हुई है, इसपर तो संदेह 
केया ही चहीं जा सकता; और एक अन्य कारूमसें श्री हैरी स्पाक््सके 
हच्ताक्षरोंसे प्रकाशित यह विज्ञापन इसका प्रमाण है: “आवद्यकता 
है, डर्वेनके एक-एक मर्दकी, एक सभासें हाजिर होनेंके लिए--सोमवार, 
४ जनवरीको, सायंकाल ८ बजे, विक्टोरिया काफेके बड़े कमरेमें। 
सभाका प्रयोजन : एक जुलूसका संगठन करना, जो जहाज-घाटपर जाये 
और एशियाइयोंके उतारे जानेके विरुद्ध आवाज बुरून्द करें।” 


आपके प्रार्थी पहले बता चुके हैं कि कौन-सी घटनाएँ क्रमशः प्रदशेन 
संगठित करनेका कारण बनीं। परन्तु यहाँ उद्धत अंशमें प्रदशनका तात्कालिक 
कारण कुछ और ही बतछला दिया गया हैँ। इन दोनोंमें अन्तरकी ओर आपके 
प्रार्थी आपका ध्यान विशेष रूपसे खींच देनेकी अनुमति चाहते हैं। उक्त 
चयान पत्रोंसें प्रकाशित न होते तो सम्भव है कि प्रदर्शन होते ही नहीं। ये 
वयान सर्वथा निराधार थे। आपके प्राथियोंका निवेदन हैं कि यदि ये सत्य 
भी होते तो भी प्रदर्शन-समितिका कार्य किसी प्रकार उचित न ठहरता। 
समितिके सदस्योंने यूरोपीयों, वतनियों, उपनिवेशमें विद्यमान भारतीयों, और 
अपने तथा श्री गांधीके साथ अन्याय किया : यूरोपीयोंके साथ, क्योंकि उसकी 
कार्रवाइयोंके कारण यूरोपीयोंमें कानून तोड़नेकी भावना फैल गई; वतनियोंके 
साथ, क्योंकि वन्दरगाहपर उन्त लोगोंकी उपस्थितिके कारण -- इससे कुछ 
मतलब नहीं कि उन्हें वहाँ कौच छाया--उनका आवेश तथा उनकी लड़ने- 
भारनेकी प्रवृत्ति भड़कनेकी सम्भावना हो गई, और ये छोग एक वार 
भड़क जाते हैं तो काबूमें नहीं रहते; भारतीयोंके साथ, क्योंकि उन्हें कठिन 
परीक्षार्में से गूजरना पड़ा और समितिकी कार्रवाइयोंके कारण उनके विरुद्ध 
भावनाएँ बहुत भड़क गईं; अपने साथ, क्‍योंकि उन्होंने अपने बयानोंकी 
सचाईको परखे विना ही कानून और व्यवस्था भंग करनेकी भयंकर जिम्में- 
दारी अपने सिर उठा ली; और श्री गांधीके साथ, क्योंकि श्री गांधी और 
उनके कामोंके विययमें भारी भ्रम फैला दिया जानेके कारण--निःसन्देह 
अनजानेमें--उनके प्राण गेवानेकी नौवत जा गई थी । नेटाछ आनेवाले यात्रियोंकी 
संख्या तो ८०० थी ही नहीं, दोनों जहाजोंमें मिलाकर भी लगभग ६०० ही 
यात्री थे। और उनमें भी नेटाल आनेवाले तो केवल २०० थे। शेष सब 
डेलागोआ-बे, मारिशस या ट्रान्सवाल जानेवाले श्रे। इन २०० में से भी १०० 


ग्रार्थनापत्र ; श्री चेम्बरलेनकों २३१ 


नेटालके पुराने निवासी थे जो भारत जाकर वहाँसे लौट रहे थे। नये आनेवाले 
१०० से भी कम थे और इनमें भी कोई ४० स्त्रियाँ थीं जो नेटालवासियोंकी 
पत्नियाँ या रिह्तेदार थीं। शेष ६० या तो दूकानदार थे, या उनके सहायक 
और फेरीवाले। जहाजोंपर लोहार या कम्पोजीटर एक भी नहीं था, और 
न कोई छापाखाना ही था। श्री गांवीने नेशल एडवर्टाइज़रके प्रतिनिधिके साथ 
बात करते हुए इस बातसे खुल्लमखुल्ला इनकार कर दिया था कि उन्होंने 
जहाजोंपर कभी किसीको कानूनके खिलाफ सूतकमें रखे जानेके कारण 
सरकारपर दावा करनेके लिए उकसाया है। इस इनकारीका प्रतिवाद 
अबतक किसीने नहीं किया है। यह अफवाह फैली कैसे इसका पता आसानीसे 
लगाया जा सकता हैँ। जो हाल पहले वतलाया जा चुका है उससे प्रकट हैं 
कि जहाजोंके मालिकों और एजेंटोंने कानूनके खिलाफ सूतक और रोक-टोकके 
कारण सरकारपर दावा करनेकी धमकी दी थी। अफवाहोंमें दावा करनेकी 
वात यात्रियोंके सिर मढ़ दी गई, और नेटाल स्युरीने यह भ्रान्त कल्पना 
कर ली कि इस मामलेमें श्री गांधीका हाथ अवश्य होगा। श्री गांधीने उसी 
साधन द्वारा इस बातका भी खण्डन किया हैं कि उनके नेतृत्वमें कोई ऐसा 
संगठन है, जिसका उद्देश्य इस उपनिवेशको भारतीयोंसे पाट देना है।' प्रार्थी 
सम्राज्ञीकी सरकारको विश्वास दिलाते हैं कि श्री गांधीके अवीन ऐसा कोई 
संगठन नहीं है। वे तो स्वयं कूरंलेंडके एक यात्री मात्र थे। उन्होंने उस जहाजसे 
यात्रा की, यह भी एक निरी आकस्मिक वात थी। प्रा्थियोंने १३ नवम्बरको 
उन्हें नेटाछ आनेका तार दिया और उन्होंने कूरूलँढड जहाजका टिकट खरीद 
लिया, क्योंकि उस तारीखके वाद नेटालके लिए वही पहला जहाज था जो 
सुगमतासे मिरू सकता था। इन इनकारियोंकी यथार्थता कभी भी आसानीसे 
मालूम की जा सकती हैं, और यदि ये सत्य पाई जायें तो आपके प्राथियोंका 
निवेदन है कि नेटाल-सरकारको चाहिए कि वह इनके सम्बन्धर्में अपना मत 
प्रकट करके जतताकी भड़की हुई भावनाको शांत कर दे। 


सूतकके विपयमें भी कुछ घटनाएँ उल्लेखनीय हैं। उनसे प्रकट होता है कि 
सूतककी व्यवस्था उपनिवेशकों गिल्टीवाले प्लेगसे बचानेके उपायके बनिस्वत 


१. देखिए पृष्ठ १७५। 
२. देखिए पृष्ठ १७५, २४८, ४००-४ और ४०५-६ । 
३. गांधीजीको यह तार १३ नवम्बर, १८९६ को मिल्य था; देखिए पृष्ठ १३९। 
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भारतीयोंके विरुद्ध चली गई एक राजनीतिक चाल ही अधिक थी। वह 
व्यवस्था जब पहले-पहल लागू की गई तब जहाजोंके बम्बईसे चलनेके परचात्‌ 
२३ दिन पूरे होने तकके लिए थी। ऊपर डाक्टरोंकी समितिकी जिस रिपोर्ट 
(परिश्षिष्ट थ) का जिक्र किया गया है उसमें जहाजोंको शोधने और धूनी 
लगानेके वाद १२ दिन तक सूतकमें रखनेकी सलाह दी गई थी। जहाजोंको 
शोधने और धूनी छगानेके लिए उनके डर्बन पहुँचनेके ११ दिन वाद तक कोई 
काररवाई नहीं की गई। इस बीच, पानी और भोजनकी कठिनाईके उनके 
सन्देशोंपर भी कान बड़ी छापरवाहीसे दिया गया। कहा जाता है कि महा- 
व्यायवादीने खानगी तौरपर डाक्टरोंसे बातचीत की और उन्हें सुतककी अवधिके 
विपयमें अपनी सम्मति देनेंकी कहा (परिशिष्ट त)। यात्रियोंके बिछौने 
और कपड़े जला डाले गये और यद्यपि इस वरवादीके बाद उन्हें १२ दिन 
तक जहाजोंपर ही रहना था फिर भी सरकारने --- जहाजोंसे सन्देश भेजा' 
जानेपर भी --- कपड़े और बिछौने देनेका कोई प्रवन्ध नहीं किया। और यदि 
डबसके कुछ परोपकारी भारतीय उदारता न दिखलाते तो यात्रियोंको इतने 
समय तक बिछौनों और काफी कपड़ोंके बिना ही रहना पड़ता। शायद इससे 
उनके स्वास्थ्यको भी भारी हानि पहुँच जाती। प्रार्थी, अधिकारियोंका उचित 
सम्मान करते हुए भी, यह कहें बिना नहीं रह सकते कि भारतीय समाजके 
प्रति उनकी इतनी उपेक्षावृत्ति थी कि उन्होंने, जहाजोंको पहुँचे दस दिन बीत 
जानेसे पहले, उनपर से डाक 'तक उठवाकर वेंटवानेका प्रवन्ध नहीं किया। 
इससे भारतीय व्यापारियोंको भारी असुविधा हुई। इन शिकायतोंकी अधिक 
पुष्टि करनेके लिए आपके प्रार्थी आपका ध्यात इस सचाईकी ओर खींचना 
चाहते हैं कि कूरलेंडको यात्री उतारनेकी इजाजत मिल गई और वह घाटके 
पास आ गया तब भी उसे कई दिन तक घाटपर छगनेका स्थान नहीं 
दिया गया। जो जहाज उससे पीछे आये उनको स्थान दे दिया गया। 
इसका प्रमाण निम्न विवरण है: 

“क्रलेंड” के कप्तानने हमारा ध्यान इस वस्तुस्थितिकी ओर खोंचा 
हैं कि यद्यपि उनका जहाज गत बृधवारसे बन्दरगाहके भीतर खड़ा है 
फिर भी उसे मुख्य भोदीपर जानेंका स्थान अवतक नहीं मिल सका। 
पिछले दिनों कई जहाज यहाँ आये, और यद्यपि “क्रलेंड” को उनसे 


६९. देखिए पृष्ठ २०८ । 


न छल की आल अर अल रिलकापा के ली ल० ५ 27 3 क कक... 
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पहले स्थान पानेका हक था, पीछे आलनेवालोंको तो घाटपर लगनेकी 
जगह मिल गई और “क्रलेंड” घारामें ही खड़ा रह गया। “क्रलेंड” को 
लगभग ९०० टन मार उतारना हैं और रूगभग ४०० ठन कोयलेकी 
आवद्यकता है। ब्छफरसे घाट तक सामान ढोनेका व्यय बहुत ज्यादा होगा। 
नेटाल एडकटांडज़र, १९ जनवरी, १८९७। 


प्रार्थी यह दिखलानेके लिए कि प्रदशेनसे पहले और पीछे उसके विपयमें 
विभिन्न पत्रोंका मत क्‍या था, उनके उद्धरण देनेंकी इजाजत चाहते हैं: 


भारतीयोंके आगमनके सम्बन्ध नेटारूकी चर्तमान कार्रवाई सन्तुलित 
नहीं है। भारतीयोंको यहाँ उतरने देनेके विरुद्ध आन्दोलनने, डर्वेन्में एकदम 
तीत्र रूप घारण कर लिया है। वाहरके संसारका ध्यान, इससे ठीक 
उलठे, इस यथार्थताकी ओर गये बिना नहीं रहेगा कि अबतक डर्वन 
बन्दरगाह ही दक्षिण आफ़िकार्में भारतीय छोगोंके प्रवेशका प्रायः एकमात्र 
द्वार रहा है। यह कल्पना कोई कठिनाईसे ही कर सकता हूँ कि जो देश 
इतने दीघे कालसे खुल्लमखुल्ला भारतीयोंको आनेके लिए उत्साहित 
करता चला आ रहा है वह, सर्वेथा अकस्मात्‌, डर्बनमें उतरनेकी प्रतीक्षा 
करते हुए दो जहाजोंके यात्रियों पर उलट पड़ा और उन्हें उतरनेसे रोकनेकी - 
हिंसासय धमकियाँ देने छूगा। डर्बेनके लोगोंको, जो इस आन्दोलनके साथ 
हैं, इतनी ज्यादती करनेके बाद, उनके इस रुखके लिए, बधाई देना 
मुदिकिल है। उनका इतना आगे बढ़ जाना दुर्भाग्यकी बात है, क्योंकि 
इस समय चाहे जो कुछ हो, अन्तमें उन्हें निश्चय ही मिराशाका सामना 
करना और नीचा देखना पड़ेगा। . . . सब-कुछ कहने और करनेंके बाद 
भी सचाई यह रहती हे कि नेटालके छोगोंकी बहुत बड़ी संख्या जानती है 
कि इस उपनिवेशर्में भारतीयोंके आगमनसे उनको बहुत अधिक लाभ 
हुआ है। ऐसी कल्पना करना ठीक ही होगा कि नेटालमें निरन्तर 
नये-तयें भारतीयोंका आयम्न उनको इस जानकारीका ही परिणाम है कि 
उनसे पहले आनेवालोंको अपनी नई अवस्थाओंमें सुख सिल्ाा था। अब 
सवाल यह हो सकता हैँ कि नेटालमें आनेवाले पहले भारतीयोंकी यदि 
यूरोपीय लोग किसी भी प्रकार सहायता न करते तो वें सुखी और 


श्श्४ सम्पूण गांधी वाइमय 


समृद्ध हो ही कंसे सकते ? और इसीलिए यह भी कल्पना की जा सकती 
है कि यूरोपीय लोग इन आगत भारतीयोंकी समुद्धिमें सहायक न होते, 
यदि इस सहायताके कारण उन्हें अपनी समृद्धिसें भी सहायता न मिलती । जो 
भारतीय नेटालमें आये वे दो प्रकार के थे -- एक गिरमिटिया और दूसरे 
: स्वतन्त्र। इन दोनोंका अनुभव यह है कि ऊपरी विरोधके बावजूद यूरोपीय 
उन्हें काम या सहायता' देनेके लिए तेयार रहते हैं और इस प्रकार वे 
न केवल उनको समृद्ध बनाकर सुखी और सनन्‍्तुष्ठ करते हैँ, बल्कि अधिक 
संख्यामें आनेके लिए भी उत्साहित करते हैँ। गिरमिटिया भारतीयोंमें से 
अधिकतरका उपयोग यूरोपीय किसान करते हूँ। स्वतन्त्र भारतीयोंमें से जो 
लोग व्यापार करना चाहते हैं उनकी सहायता यूरोपीय व्यापारी करते हें । 
दोष सबको यूहाँ आने और बस जानेका उत्साह इस कारण होता हैं कि 
उन्हें किसी न किसी प्रकारकी घर-गृहस्थीकी नौकरी मिल जाती है। 
गिरमिटिया भारतीयोंकी आवश्यकता नेटालको अनिवार्य रूपसे है, क्योंकि 
काफिर छोगोंमें से जो मजदूर मिलते हूँ, वे लापरवाहु और बेभरोसेदार 
होते हैं। इसका प्रमाण यह है कि हजारों भारतीय खेतों और घरोंकी 
नौकरियोंमें लगें हुए हैं, और प्रायः प्रत्येक डाकसे सैकड़ोंकी और 
माँग भारतको भेजी जाती है। परन्तु”, बहुधा कह विया जाता है, 
“आपत्ति गिरमिटिया भारतीयोंके आनेपर नहीं, स्वतन्त्र भारतीयोंके आनेपर 
हू ।” तथापि, पहली बात यह हैँ कि गरिरसिटिया कुलीको भी आखिर स्वतस्त्र 
होना ही है; और इस प्रकार नेदालके लोग भारतीयोंको गिरमिटियोंके 
रूपमें वुल्ाकर व्यवहारतः स्वतन्त्र भारतीयोंकी आबादीके निरन्तर बढ़ते 
रहनेका मार्ग खोल देते हैं। यह सही है कि गरिरमिटिया भारतीयोंको 
उनका इकरारनामा समाप्त हो जानेपर वापस लौटा देनेंका प्रयत्न 
किया गया हैँ, परन्तु अभी तक इस प्रकारके किसी कानूनकों अनिवार्य 
नहीं बनाया जा सका। अब रही बात स्वतस्त्र भारतीयोंकी। ये लोग 
व्यापार, खेती, या घर-गृहस्थीकी नोकरीमें से किसी एक काममसें लगे 
हुए हैं। इनमें से किसी भी काममें ये प्रत्यक्ष यूरोपीय सहायताके बिना 
सफल नहीं हो सकते थे। जहाँतक भारतीय व्यापारियोंका सम्बन्ध है, उन्हें 
तो पहले-पहल सहारा यूरोयीय व्यापारियोंसे ही मिलता है। डर्वनर्में शायद 
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एक भी प्रतिष्ठित व्यापारिक पेढ़ी ऐसी नहीं दिखाई जा सकेगी जिसके 
एजेंट वीसियों भारतीय न हों। छुलो 'किसानोंकी सहायता और रक्षा, 
यूरोपीय दो प्रकारसे करते हैं। उन्हें खेतीके लिए जमीन मूल यूरोपीय 
मालिकसे ही खरीदनी या किरायेपर लेनी पड़ती हैं। और उसकी पैदा- 
बारकी भी अधिकतर खपत यूरोपीय घरोंमें ही होती है। यदि कुछी 
वागबान और फेरीवाले न होते तो डर्वनके (और उपनिदेदके अन्य भागोंके ) 
लोग अपने रसोई-घरकी वहुतसी आवश्यकताओंके लिए तरसते रह जाते। 
घर-पृहस्थीके भारतीय नौकरोंके विषयमें केवल इतना कह देना काफी हैं 
कि वे काम करनेका सानर्य्यं, विश्वास-पात्रता और आज्ञा-पालकतामें औसत 
दरजेके काफिरकी अपेक्षा कहीं ऊँचे सिद्ध हुए हूँ। शायद वारीकीसे देखनेपर 
पता छगेंगा कि जिन लोगोंने हालके आन्दोलनमें भाग लिया था उनमें से' 
कईके घरोंमें भारतीय नौकर हैं। सरकारी नोकरीमें भी बहुतसे कुली 
लगे हुए हैं। उन सबके लिए सरकार शिक्षणकी भी व्यवस्था करती है और 
इस प्रकार वह उनकी उन्नतिमें सहायक होती है। इससे स्पष्ट है कि 
जो भारतीय उपनिवेशमें पहलेसे विद्यमान हैं उनकी सुख-समृद्धिका मूल 
कारण यूरोपीय हो हें। और इसलिए यह वात युक्तिसंगत नहीं जान 
पड़ती कि वही छोग उनके. और अधिक संख्यामें यहाँ आनेके अकस्मात्‌ 
विरोधी वन जायें। इस सबके अतिरिक्त इस प्रइनका साम्राज्य-सम्वन्धी 
पहलू भी है; और यह सबसे विषम हूँ। जवतक नेटाल ब्रिटिश साम्राज्यका 
भाग रहेगा (और इसका दारोसदार नेटालपर नहीं, ब्रिटेनपर हे ) 
तबतक साम्राज्य-सरकार इस वातका आग्रह रखेगी कि उपनिवेशमें ऐसे 
कोई कानून न बनाये जायें जो कि साम्राज्यके साधारण विकास और 
लाभोंके विरोधी हों। भारत साम्राज्यका एक भाग है। और साम्राज्य- 
सरकार तथा भारत-सरकारका संकल्प सभ्य संसारके सामने यह सिद्ध करके 
दिखलानेका है कि ब्रिटेव भारतपर शासन भारतीयोंके ही छाभके लिए 
कर रहा है। यदि भारतके घनें हलकोंकी आवादीको कम करके उन्हें राहत 
पहुँचानेके लिए कुछ न किया जा सका तो यह सिद्ध नहीं हो सकेगा. 
और यह काम उन हिस्सोंके भारतोयोंकों देशसे बाहर जानेके लिए बढ़ावा 
देकर ही किया जा सकता है। ब्रिदेनको न तो यह अधिकार ही है और 
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न यह उसकी इच्छा है कि वह भारतकी फालत्‌ आवबादीको किसी 
अन्य देशपर लाद दे। परन्तु उसको यह अधिकार अवद्य है कि यदि 
ब्रिटिश साम्राज्यके किसी भागकी आबादीका एक हिस्सा भारतीय लोगोंको 
बुलाये तो वह उसी आबादीके किसी दूसरे भागकों उनके प्रवेशका दर- 
वाजा दनन्‍्द न करने दें। और जहाँतक नेटालका सम्बन्ध है, यहाँसे प्रतिवर्ष 
भारतीय मजदूरोंकी नई माँगके लिए जितने प्रार्थनापत्न जाते हैं उनको 
देखते हुए कहा जा सकता हैँ कि यदि किसी कारण उनका आना यहाँ 
रोक दिया गया तो उससे भारतकी अपेक्षा अधिक हामि नेंठालकी ही 
होगी । स्टार, शुक्रवार, ८ जनवरी, १८९७। 

इस सारी कारंवाईको हम और कुछ नहीं तो कससे कम असासयिक 
अवश्य समझते हैं, और जो प्रदर्शन करीव-करीब भीड़की हुकूमतके रूपमें 
किया जा रहा है उसे हम खतरेसे खाली नहीं मान सकते . . . उपनिवेशको 
इस बातका ध्याव रखना चाहिए कि उसके सिर किसी प्रकारकी बुराई न 
आते पाये । और यदि वैधानिक आन्दोलन सफल होगा या नहीं इस बातका 
पूरा निश्चय किये बिना ही कोई जोर-जबरदस्ती कर दी गई तो उसका फल 
यही होगा कि बुराई उपनिवेशके सिर आ जायेगी। . . - इसलिए हम गरमस- 
दलके नेताओंते एक बार फिर आग्रह करेंगे कि वे जो जिम्मेवारी अपने 
सिर ले रहें हैं उसे भह्ली भांति सोच-समझ लें ।-- नेटाल एडक्टाइजर, 
५ जनवरी, १८९७। 

यदि गरम दलके नेता इसी परिणाम पर पहुँचें कि ऐसा करना आव- 
इयक है तो वे अपने सिर भारी जिम्मेवारी उठा लेंगे, और उन्हें उसके 
परिणाम भुगतनेके लिए तेयार रहना चाहिए। . . -इससे इस बातपर जोर 
भले हो पड़ जाये कि नेटाल अपने यहाँ और एशियाइयोंको नहीं आते देना 
चाहता, परन्तु इससे क्या उपनिवेशियोंके विरुद्ध किये गये इस आरोपकी 
पुष्टि नहीं होगी कि वे अन्याय और अनौचित्यका व्यवहार करते 
हैं? -- नेटाल एडक्टॉइज़र, ७ जनवरी, १८९७। 

हमारा खयाल हूँ कि सभामें जो दो हजार आदमी उपस्थित 
बतलाये जाते हूँ उनमें से बहुत कम कोई कानूनके खिलाफ काम करनेके 
लिए तैयार होंगे। कानून ऐसा कोई अधिकार नहीं देता जिससे सूतकमें 
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रखे हुए एशियाइयोंको वापस भेजा जा सके अथवा नयोंकों यहाँ आनेसे 
रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, ब्रिटिश लोक-सभा ऐसे किसी कानूनको 
स्वीकार नहीं करेंगी जो कि भारतीय प्रजाओंको साम्राज्यके किसी भी 
भागमें जानेसे रोकता हो। यद्यपि वर्तमान परिस्थितिर्में यह बात कुछ 
खिझानेवाली हैँ परन्तु इसे भुलाया नहीं जा सकता कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता 
संविधानका मूल आधार है। स्वयं ब्रिटेन भी काली और पीली जातियोंकी 
अतिस्पर्धासे बहुत परेशान हँ।.-.जो कोरी वातों द्वारा एशियाइयोंकी 
'निन्‍दा सबसे ज्यादा जोर-शोरसे करते हैं, ऐसे अनेक लोग जब देखते हैं कि वे 
सस्ते भावों माल बेच रहे हैं तो उसे खरीद कर उनकी ठोस सहायता करनेमें 
कोई संकोच नहीं करते ।-- टाइम्स आफू नेटाल, ८ जनवरी, १८९७। 


प्रदशेन-आन्दोलनके नेताओंने गृरुवारकी सभामे अपने सिर गम्भीर 
जिम्मेवारी ले ली थी। कुछ भाषण सौम्यताके लिए उल्लेखनीय नहीं थे । 
उदाहरणार्थ डा० मंकेंज़ीने बसी समझदारीसे काम नहीं लिया जैसीसे कि 
थे ले सकते थे। उन्होंने श्री गांधीके साथ व्यवहारके सम्बन्धर्में जो कलुषित 
संकेत किये थे अत्यन्त असावधानतापूर्ण थे। कहा जाता हैँ कि “क्रलेंड” 
और “तादरी” जहाजोंसे भारतीयोंके उतरनेके समय जो छोग जहाज-घाटपर 
एकत्र होंगे दे शांत” रहेंगे। परन्तु इस बातकी गारंटी क्‍या है कि जब 
भीड़ भड़की हुई होगी तव किसी भारतीय यात्रीके शरीरकों कोई चोट 
आदि नहीं रूगेगी ? और यदि प्रदर्शनके समय कोई झगड़ा हो गया तो उसके 
लिए नेतिक दृष्टिसे जिम्मेबार कौन होगा? हो सकता हैँ कि एक या 
एक-सी नेता कुछ हजार नागरिकोंको शांत रहनेके लिए प्रेरित करते रहें। 
परन्तु जिस भीड़के हृदयमें स्वतन्त्र भारतोयोंके विरुद्ध तीन्र हेषकी आग 
जल रही हैँ और जो हालके आन्दोलन और एशियाइयों तथा श्री गांवीके 
आगमनके कारण भड़की हुई है, उसपर ये नेता क्‍या नियन्त्रण रख सकेंगे ? 
नेटाल एडक्टाइज़र, ९ जनवरी, १८९७॥ 


वर्तमान आन्दोलन मुख्यतया प्रवासी-निकाय (इमिग्रेशन बोर्ड) द्वारा 
भारतीय कारीगरोंको छानेके प्रयत्नका परिणाम है। उसकी स्थानीय पत्रोंने 
तुरन्त और बलपूर्वक निन्‍दा की थी... परन्तु पत्र बहुत आगे नहीं बढ़े 
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और उन्होंने असामयिक तथा असंयत प्रयत्नोंका समर्थन नहीं किया, 
इसलिए उनकी अनाप-शनाप शब्दोंसें निन्दा की गई।. . . साम्राज्य-सरकार 
एशियाइयोंकोी रोकनेके लिए कोई तीत्र उपाय करनेको तेयार नहीं हुई, 
केवल इस कारण हम उसकी निनन्‍्दा नहीं कर सकते। हम यह नहीं भूल 
सकतें कि अभी, इस क्षण तक, स्वयं नेटाल-सरकारका उपयोग हमारी 
स्वार्थ-सिद्धेकि लिए एशियाइयोंको यहाँ बुलानेको किया जाता रहा है। 
एक दलील यह दी जा सकती है कि गिरसिठिया भारतीयोंके आनेपर वही 
आपत्ति नहीं, जो स्व॒तन्त्र भारतीयोंके आनेपर की जाती है। यह बिलकुल 
ठीक है। परन्तु क्या साम्राज्य-सरकारको, और भारत सरकारको भी, 
यह दिखलाई नहीं देगा कि हम यह भेद केवल अपने स्वार्थके लिए कर 
रहे हैं? यह किसी भी भरकार न्याय-संगत नहीं है कि हम अपने लाभके 
लिए भारतीयोंके एक वर्गको तो यहाँ आनलेको प्रोत्लाहित करें और 
दूसरे वर्गका प्रवेश रोक देनेके लिए इस विनापर चीख-पुकार मचायें 
कि, हमारा खयाल हैँ, उससे हमको कुछ हानि हो सकती हेै। 
-- नेटाल एडक्टाडिज़र, ११ जनवरी, १८९७। 

डर्वनवालोंकी नीति अशिष्ठ और लद॒ठ-मार है। वहाँ सरकारोंकी 
समन्वित नीति अथवा कूटनीतिक विचार-विनिमय जैसी कोई चौज नहीं 
हैं। साराका सारा नगर जहाज-घाटपर पहुँच जाता हैँ और ऐलान कर 
देता है कि यदि साम्राज्यकी कुछ प्रजाओंने तटपर उतरनेके अपने असंदिग्ध 
अधिकारका प्रयोग किया तो हम उनका खून कर देंगे। अकेले-अकेले तो 
ये लोग मितव्ययी भारतीयोंसे सस्ता माल खरीदनेकों तैयार रहते हैं, परन्तु 
जब सब मिल जाते हैं तब अपने आपपर और एक दूसरेपर अविश्वास 
करते हेँ। खेंदकी बात यह हैं कि आन्दोलनकारियोंकी आपत्तिका आधार 
ही गलत है। वास्तविक जञिकायत आर्थिक हैं। उसका आधार एक ऐसा 
अनुभव है, जिसका सिद्धान्त सबकी समझसें नहीं आता। उसे दूर करनेका 
सर्वोत्तम और शझांतिपुर्ण उपाय यह हैं कि व्यापार-रक्षक सभाओंका संगठन 
कर लिया जाये, जो कि मिम्नतम मूल्य और अधिकतम पारिश्रमिकका 
नि३चय कर दें। . . . डर्वन स्वेजके पूर्वमें नहीं है, हालाँकि बहू लगभग उसी 
महागोलाधंमें हैं। परन्तु प्रतीत होता है कि डर्वनवाले उन छोगोंमें से हैं 
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जिनके बोव ' बाइबिरूकी दस आज्ञाओंका अस्तित्व ही नहीं है, फिर 
साम्राज्यके कानूनोंकी तो वात ही वया। गलियोंमें एक दूसरेपर गोलियाँ 
वरसाकर सुधार करनेका तरीका समय लोगोंका नहीं है। यदि आथिक 
व्यवहारके नियम उन्हें बहुत कठिन लगते हैं तो उन्हें कमसे कम कानूनकी हदमें 
तो रहना चाहिए। यह तरीका दंगा करनेसे और किसी आन्वोलनकारी द्वारा 
हजारों आदमियोंको हथियार बाँधकर खड़ा हो जानेके लिए उकसानेसे कहीं 
अच्छा है। ब्रिटेन अपने भारतीय साज्नाज्यके सह्नों लोगोंको अपसानित 
होते नहीं देख सकता, न वह वैसा पसन्द करता है। भ्रिठिद्ष द्वीपोंमे 
संरक्षणकी व्यापार-नीतिका तीत्र विरोध किया जाता है, और मुक्त-द्वार 
व्यापारको बाइबिलके प्रथम चार और अन्तिम छः नियमोंके मध्यका मार्ग 
माना जाता है। डर्वनवाले स्वतन्त्रता चाहते हैं तो उन्हें वह माँगने मात्रसे 
मिल सकती है। परन्तु वहाँवाले ब्रिटिश द्वीपोंसे यह आशा नहीं रख सकते 
कि वे उनकी कानून-विरोधी कार्रवाइयोंको सह छेंगे या अवेधानिक आन्दो- 
लनोंको प्रोत्साहित करेंगे। -- डिगसे न्यूज, १९ जनवरी, १८९७। 


भेठालवाले पागल हो गये मालूम पड़ते हैं। वे घृणा ओर ऋषधके 
भारे अन्धे होकर बहुनिन्दित कुलियों' के विरुद्ध बलका प्रयोग करना चाहते 
हैं। उन्होंने एक स्थानीय कसाईके नेतृत्वमें एक प्रदर्शनका संगठन किया 
है, और सारा हहर और उपनिवेश इस चिल्ल-पुकारका साथ देने छूगा है। 
इस प्रदर्शनकारियोंके अव्यावहारिक आदर्शवादपर तरस आता हैं। इनके 
प्रत्येक सदस्यने प्रतिज्ञा की हैं कि वह बन्दरगाहपर जायेगा और “यदि 
आवद्यकता हुई तो” एशियाइयोंको उतरनेसे 'बलपूर्वक' रोक देगा। यह भी 
बतलाया गया हैँ कि इस प्रदर्शनमें भाग लेनेबाले सिद्ध कर देना चाहते 
हैं कि उनके कहने और करनेसें अन्तर नहीं, और डर्बनवाले ऐसे व्यव- 
स्थित परन्तु प्रभावशाली संगठनका प्रदर्शन कर सकते हैं जो कि दंगा 
सचानेवाली भीड़से सर्वथा भिन्न हो। उत्तका खयाल है कि भारतीय लोग 
उतरेंगे ही नहीं और यदि जहाज उन्हें घाटपर ले भी आये तो वे 
जहाजोंपर से ही अपने विरुद्ध खड़ी हुई भीड़को देखकर उतरनेके प्रयत्नकी 
व्यर्थताको समन्न लेंगे। जो भी हो, यह प्रदर्शन, समझदार अंग्रेजोंकी किसी 
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कारंवाईकी अपेक्षा, हवा-चक्‍कीपर ला-मंचाके सरदार॑की पागलूपनभरी 
चढ़ाईसे अधिक मिलता-जुलता है। उपनिवेशी सिरफिरे और पागल हो गये 
हैं। उनके साथ जो सहानुभूति होती, उसे उन्होंने बहुत-कुछ खो दिया है। 
हमने सुना है कि ब्रिटिश लोग भड़क जायें तो इससे बढ़कर उपहासास्पद 
और कुछ नहीं हो सकता। टामस हुडके शब्दोंमें “विचार और कार्य, 
दोनों न रहें तो बुराई सिरपर सवार हो जाती है।” यूरोपीय लोग 
जो कार्रवाई इस समय कर रहे हैं उससे निःसन्देह थे अपने ही कार्य की 
हानि कर रहे हैं। -- जीहानिसबर्ग टाइम्स 


नेटालमें भारतीयोंके प्रवेशका विरोध, किसी भी रूपमें, श्री चेम्बरलेनके 
कार्यकालकी सबसे कम महत्त्वकी घटना नहीं हैं। इसका प्रभाव इतने अधिक 
लोगोंपर पड़ता है और ग्रेट ब्रिटेनका सम्बन्ध इसके साथ इतना घनिष्ठ 
है कि यह कहना अत्युकति न होगा कि उसके सामने हल करनेके लिए 
अबतक जो प्तमस्याएँ आई हैं उनमें यह सबसे कठिन है। डर्बनमें रोके 
हुए प्रवेश्ार्थी, उस विज्ञाल जनताके प्रतिनिधि हैं जो यह विश्वास करनेकी 
अम्यासी बनाई जा चुकी है कि हमारे रक्षक और पोषक वही लोग हैं जो 
कि अब हमारे साथियोंको एक नये देझामें पेर रखने देनेसे इनकार कर रहे 
हैं। भारत-भूमिको यह माननेके लिए प्रोत्साहित किया जाता रहा है कि 
वह साम्राज्यकी एक प्रिय पुत्री है और विभिन्न वाइसरायोंके तरंगी शासनमें 
रहकर उसे अपनी स्वतन्त्रताका दावा इस प्रकार करनेका अभ्यासी 
बनाया जा चुका है कि वह अवधिक्षित पुर्वो लोगोंके लिए सेहतमन्द नहीं 
हैं। यह विचार अमलमें व्यवहार्य सिद्ध नहीं हुआ। भारतीय लोगोंको यहाँ 
बुलाया तो इसलिए गया था कि वे देशको समृद्ध बनानेमें उपनिवेशधियोंकी 
सहायता करेंगे, परन्तु अब थे अपने सितव्ययी स्वभावके कारण व्यापारमें 
भयंकर प्रतिस्पर्धी बन बेठे हें। वे यहाँ बसकर स्वयं उत्पादक बन गये 
हैं और अब यह डर हो रहा हैँ कि वे कहीं अपने पुराने मालिकको 
बाजारतसे निकाल ही न दें। इसलिए श्री चेम्वरलेनके सामने जो समस्या 


१. सर्वेट्सि-क्त डान क्विक्जोट नामक पुस्तकका प्रमुख पात्र, जो दृवाचबकोकी 
दानव मानकर उसपर चढ़ाई करता हे। 
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उपस्थित है, उसे हल करना सुगम नहीं है। नैतिक दृष्ठिसे श्री चेम्बरलेनको 
भारतीयोंके पक्षकीं न्‍्याय्यताका समर्थन करना ही पड़ेगा, आर्थिक दुष्दिसे 
उन्हें उपनिवेशियोंका दावा वाजिब मानना पड़ेगा और राजनंतिक दुष्दिसे 
फिसी भी मनुष्यके लिए यह निश्चय करना फठिन है कि वह किसका 
दावा मान्य करे। --स्टार, जोहानिसवर्ग, जनवरी, १८९७। 
गुरुवारकों तौसरें पहर चर्षाके कारण जो सार्वजनिक सभा सावोंढ 
स्ववेयरके बदले टाउन-हालमें हुई थी उसमें उपस्थिति अथवा उत्साहकी 
कोई फस्ती नहीं थोी। ठाउन-हालमें डर्वनके सभी वर्गके लोग मौजूद 
थे। मजदूर और पेशेवर लोग कन्घेसे कन्धा जोड़कर बैठे थे। इससे 
प्रकट हो रहा था कि जनताके सभी वर्गो्में ऐकमत्य है और वे उपनिवेशको 
एशियाइयोंसे पाद देनेके संगठित प्रयत्वका विरोध करनेके लिए चुढ़संकल्प 
हैं। श्री गांधीने यह समझकर भारी भूल की है कि जब में अपने 
देशवासियोंको प्रतिमास एकसे दो हजार तककी संख्यामें यहाँ भेजनेफे लिए 
कोई स्वतन्त्र एजेन्सी भारतमें संगठित करता हुँगा, उस समय यहाँके यूरोपीय 
चुपचाप बैठे रहेंगे। उन्होंने यदि यह्‌ समझ लिया है कि यूरोपीय छोग 
ऐसी किसी योजनापर बिना किसी विरोधके अमल होने देंगे तो उन्होंने 
यूरोपीय स्वभावकों समझनेमें बुरी तरह भूल की है। भुन्होंने अपनी तमाम 
चलुराईके चावजूद यह शझोचनोय भूल कर डाली है; और यह भूल ऐसी 
है कि इसके कारण उनका सोचा हुआ लक्ष्य निव्चय ही पूर्णतः विफल हो 
जायेगा। थे भूल गये हैँ कि यहाँकी प्रमुख प्रशासक जातिके नाते हमारे 
ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी हैं। हमारे पुरखोंने इस देशको तलवारके 
बलपर जीता था और वे इसे हमारे लिए जन्मसिद्ध अधिकार तथा विरा- 
सतके रूपमें छोड़ गये हूँ। यह जन्मसिद्ध अधिकार जिस तरह हमारे हाथोंमें 
आया है, उसी तरह हमें इसे अपने बेटों और बेटियोंको उनके जन्मसिद्ध' 
अधिकारके रूपमें सौंप देना है। हमें यह जायदाद समस्त ब्रिटिश और 
यूरोपीय जातियोंके लिए वंशपरम्परागत 'रूपमें सिद्दो है, और यदि हसने 
इस सुन्दर भूमिपर ऐसे छोगोंका अधिकार हो जानें दिया जो कि अपने 
रक्त, स्वभाव, परम्पराओं, धर्म और राष्ट्रीय जीवनकी अंग्रभूत प्रत्येक 
बातमें हमसे भिन्न हैं, तो हम अपनी विरासतके प्रति.सच्चे सिद्ध नहों हो . 


२४२ सम्पूण गांधी वाइमय 


सकेंगे। इस देशके मूल निवासियोंके हितोंका रक्षक होनेके नाते भी हमारे 
सिर एक भारी जिम्मेवारी है! चेटालके आधा करोड़ वतनी लोग गोरे 
आदमसीको उसी दृष्ठिसे देखते हें जिससे कि बेंठा बापको देखता है, और 
इसलिए न्यायका तकाजा है कि और कुछ नहीं तो हमें कम-से-कम नेटालके 
वतनियोंके इस अधिकारकी यथाहक्षिति रक्षा करनी चाहिए कि उपनिवेशमों 
सजदूरी करनेका जायज अधिकार उन्हींका है। उनके अतिरिक्त वे 
भारतीय भी हैं जो उपनिवेशर्मं पहले ही बस चुके हैं। इनमें से अधिकतरको 
हम ही यहाँ लाये थे, और इसलिए हमारा कर्तव्य हैँ कि हम देखें कि थे ऐसी 
किन्‍्हीं कठिनाइयों और हानियोंके शिकार न हो जायें जो कि उनके देश- 
वासियोंकी यहाँ बाढ़ आ जानेके कारण उत्पन्न हो जायेंगी और जिनके 
कारण उनके लिए ईमानदारीसें आजीविका कमा सकना कठिन हो जायेगा। 
इस समय इस उपनिवेशसें कमसे कम पचास हजार भारतीय सौजूद 
हैं। वे यहाँकी आवद्यकताओंके लिए बहुत काफी हें। उनकी संख्या 
यूरोपीयोंसे भी अधिक हूँ। इस सम्वन्ध्सें सरकारके रुखको गुरुवारको 
सभामें श्री वाइलीने बड़ी योग्यतासें समझा दिया था।..« 

-«-डा० भेकेंज़ीने कहा था कि मुझे सरकारकी कार्रवाईसे पूरा- 
पुरा सन्‍्तोष है और प्रदर्शन-समितिके और सब सदस्य भी मेरे समान हो 
सन्तुष्ठ हैं। इस उद्देश्यके साथ सबके सहमत होनेके कारण पुरी आशा है कि 
यह प्रदद्दन पूरे-पूरे अर्थनें शांत रहेगा। इसका उपयोग भारतीयोंके लिए एक 
पदार्थपाठका जैसा होना चाहिए कि इस उपनिवेशके जो द्वार उनके लिए 
इतने समयसे खुले, हुए थे वे अब बन्द होनेवाले हें, और इसलिए उन्हें 
चाहिए कि वे अवतककी तरह भारतमें वर्तमान अपने मित्रों और नातेदारोंको 
यहाँ आनेके लिए प्रेरित करनेका प्रयत्न न करें। यदि प्रदर्शनकों भली भाँति 
कावूमें रखा गया और नेताओंने जो कार्यक्रम रखा हैँ उसे भली प्रकार 
पुरा किया गया तो वह अपने-आपमें हानिकारक नहीं हो सकता। जैसा 
कि हम पहले दता चुके हैं समस्या केवल इतनी हैँ कि भीड़को सुगमतासे 
नियन्त्रणमें नहों रखा जा सकता और इसलिए नेताओंकी जिम्मेवारी विशेष 
है। परन्तु नेताजोंको यह नियन्त्रण रख सकनेकी अपनी योग्यतामें विश्वास 
मालूम पड़ता है, और वे वन्दरगाहपर जानेके अपने कार्यक्रमको पूरा 
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करनेके निडुचयपर दृढ़ हैं। यदि सब कुछ भली प्रकार निभ गया तो इस 
प्रदर्शनसे सरकारकों बहुत अधिक नेतिक बल प्राप्त हो जायेगा। इससे यह 
भी प्रकट हो जायेगा कि छोग इस आन्दोज़नका साथ हृदयसे दे रहे. हैं। 
श्री बाइलीका यह कथन बिलकुल सत्य था कि हमारे हाथमें जो शक्ति 
है उसका हमें प्रदर्शश तो करना चाहिए, परन्तु सफलता उन्हीं छोगोंको 
हो सकती है जो उस झव्तिका प्रयोग उसका दुरुपयोग किये बिना कर 
सकें। इसलिए हम कानून और अमन-असानको पूरी तरह बनाये रखनेको 
आवधयकतापर जितना भी जोर दें उतना ही थोड़ा हैं। अन्तिम सफलता 
इस बातपर भी उतनी ही निर्भर करती है जितनी अत्य किसी बातपर। 
और हमें विश्वास है कि प्रदर्शनफे नेताओंमें इतनी समझ, सुझ्न-बूत्ष और बुद्धि 
है कि वे अपने अनुयायियोंके उत्साहको विवेकका उल्लंघन नहीं करने देंगे। 
-- नेटाल मक्युरी, ९ जनवरी , १८९७। 

गत पखवारेमें डर्वनमें “क्रलूड” और “नादरी” जहाजोंके भारतीय 
यात्रियोंको डराने गौर उतरनेसे रोकनेके लिए जो कुछ कहा और किया 
जा चुका है उसके पश्चात्‌ भी ईमानदारीसे यह मानना पड़ता है कि प्रदर्शनका 
अन्त लज्जाजनक रहा। यद्यपि प्रद्शनके नेता अपनी हारकों स्वभावतः 
जीतका दावा करके छिपानेंका प्रयत्त कर रहे हैं तो भी यह सारा काण्ड, 
जहाँतक इसके मूल और घोषित उद्देश्यका सम्बन्ध है, पुरी तरह असफल 
सिद्ध हुआ हैं। उद्देश्य यह था -- भौर इससे कम या ज्यादा कुछ नहीं -- 
कि इन दोनों जहाजोंके भारतीय यात्रियोंको नेठालकी भूमिका स्पर्श किये 
बिना एकदम भारत लौटठनेके लिए बाध्य कर दिया जाये। यह पूरा 
नहीं हुआ। . « वर्तमान कानून किसी भी देशसे आनेवाले लोगोंको यहाँ 
प्रवेशकी जो इजाजत देते हैं उसमें नेटालके लोग अकस्मात्‌ ही अपनी 
किसी मू्खतापुर्ण कारंवाई हारा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सम्भव है कि 
हालमें जो प्रदर्शन भारतसे आये हुए लोगोंके विरुद्ध खड़ा किया गया 
था वह उन्हें डरानेमें सफल हो जाता, परन्तु उसके पदचात्‌ भी ऐसी 
कोई बात हासिल न होती जिसपर प्रदर्शनकारी सचमुच अभिमान कर 
सकते। यदि असहाय कछुलियोंका छोटा-सा दल यहाँ बसे हुए यूरोपीयों 
द्वारा, जिन्हें चीखते-चिल्डाते काफिरोंके एक गिरोहकी सहायता प्राप्त थी, 
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पीटे जानेंके भयसे लौट भी जाता तो भी यह जीत शोचनीय ही होती। 
काफिरोंकी यह सहायता उच्हें केवल इस कारण प्राप्त हुई थी कि काफिर 
तो अपने प्रतिस्पर्धी कुलियोंके प्रति अपनी अध्रीतति प्रदर्शित करनेका अवसर 
पाकर खुश-खुश हो गये थे। इस प्रदर्शनका अन्त जैसा हुआ वह बहुत 
अच्छा हुआ। वुधवारको डर्बनमें हुई घटनाओंका शोचनोय पहल छिर्फ यह 
था कि श्री गांधीपर आक्रमण किया गया। यह ठीक है कि नेढदालके लोग 
उनसे इस कारण बहुत नाराज हूँ कि उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित करके 
उससें उनपर गिरमिटिया भारतीयोंके साथ दुर्व्यवहार करनेका आरोप 
रूनाया था। हमने यह पुस्तिका देखी नहीं है, परन्तु यदि इसमें नेठटालियोंके 
सारे समाजपर आक्षेप किये गये हैं तो वे निराधार हँँ। फिर भी इसमें 

सनन्‍्देह नहीं है कि हालमें नेटालकी अदालतोंमें सुने गये एक मुकदसेसे प्रकट 
हो गया था कि कमसे कम यहाँ एक जायदादपर अत्यन्त क्र व्यवहारके 
उदाहरण घढित हो चुके हें और इसलिए एक शिक्षित भारतीयके नाते 
यदि श्री गांधी अपने देशवासियोंके साथ ऐसे दुव्यंचहारसे कुद होकर उसका 
कुछ उपाय करना चाहते हैं तो उन्हें दोष नहों दिया जा सकता। जहाँतक 
श्री गांधीपर आक्रमणका सम्बन्ध है वह भीड़के किन्‍्हीं सम्मानित व्यक्तियों 
द्वारा किया गया नहीं जान पड़ता। परन्तु फिर भी यह असंदिग्ध है कि 
जिन नवयुवकोंने श्री गांधीको घायरू करनेका यंत्न किया वे इस प्रदर्शनके 
जिम्मेवार संगठनकर्ताओंके असंयबत्त भाषणोंके कारण ही भड़के हुए थे। 
करी गांधी कोई बड़ी चोट खाये बिना और शायद अपनी जान खोनेंसे भी 
चच गये, यह पुलिसकी मुस्तेदीका ही फल था। . . . परन्तु दक्षिण आफ्रिका 
इस समय एक परिवततेनकी अवस्थासे गुजर रहा हैं। उसका उक्त असफल 
प्रदर्शत एक चिह्न-मात्र है। यह सारा देश अभी अपने लड़कपनमें हें और 
लड़कोंको अपने झगड़ोंका फैसला शारीरिक बलके खूनी प्रयोगके द्वारा 
करनेका क्ौक होता ही है। इस दृष्ठिसे देखा जाये तो डर्वनकी इस 
सप्ताहुकी घटनाओंको हँसकर टाला जा सकता है। परन्तु यदि अन्य किसी 
दृष्टिसे देखा जाये तो घटनाएँ अत्यन्त मिन्‍दनीय हूँ, क्योंकि इनके कारण 
उन अत्यन्त जटिल राजनीतिक और आथ्थिक समस्याओंका, जो केवल 
जेटाऊके लिए ही नहों, बल्कि इंग्लेंड, भारत, भौर समस्त दक्षिण आफ्रिकाके 
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लिए महत्त्वपूर्ण हें, अन्तिम हल निकालनेमें सहायता मिलनेकी अपेक्षा 
बाघा ही पड़ती है। --स्टार, जोहानिसबर्गग जनवरी, १८९७॥ 


भारतीयोंके साथ व्यापार करमेका चलन जब जोरोंपर है. तब 
“जादरी” और “क्रलूड” के कुछ सौ यात्रियोंकी उतरनेले रोकनेका क्या 
फायदा ? कई वर्षकी चात हैँ कि, जब फ्री स्टेंट्में संघद (फोक्सराट) फे 
वर्तमान फानूनपर अमल शुरू नहीं हुआ था, तब हैरीस्सिथर्में अरब लोगोंने 
अपनी दूकानें खोली थीं और वे पुरानी जमी हुई दूकातोंके मुकावलेमें 
एकदस ३० प्रतिशत कम मूल्यपर साल बेचने लगे थे। बोअर लोग रंगके 
विरुद्ध सबसे अधिक शोर भचाते हैँ, और उन्हींकी इन अरबोंके पास भीड़ 
रहती थी। वे सिद्धान्तकी तो निन्‍दा करते थे, परन्तु नफा खाते हुए उन्हें 
संकोच नहीं होता था। आज नेदालमें भी बहुत कुछ बही हाल है। याश्रियोंमें 
लोहारों, बढ़इयों, कारकुनों और छापाखानेवालोंके होनेकी बात सुनकर 
“भजदूर समाज” भड़क गया और निःसन्देह उसका समर्थन उन लोगोंने 
किया जिन्हें सर्वव्यापक हिन्दूके दवावका जीवनके अन्य क्षेत्रोंमें अनुभव 
हो रहा था। परन्तु इनमें से किसीको भी शायद इस वातका ध्यान नहीं 
था कि वे स्वयं भारतके फ़ाज़िल मजदूरोंका ध्याव नेटालकी ओर आक्ृष्ट 
करनेमें सहायक बने हुए हें। जो सब्जियाँ, फल और मछलियाँ नेटालमें 
भोजनकी सेजोंकी शान बढ़ाती हैं उन सबको कुली ही बोतें, पकड़ते और 
बेचते हें। दस्तरख्वानोंको कोई और कुलो धोता है। शायद मेहमानोंको 
« खाना परोसनेका काम भी कुलो हजूरिया ही करता है, और वे कुली 
रसोइयाका ही बनाया हुआ खाना खाते हैं। नेंटालियोंको चाहिए कि बे 
ऐसे परस्पर-विरोधी काम न करें। उन्हें चाहिए कि वे कुलियोंके स्थानपर 
पहले अपनी जातिके गरीब लोगोंसे काम लेना शुरू करें और इस तरह 
भारतीय लोगोंको निकालनेका आरम्भ करें, और निरोधक कानून बनानेका 
काम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियोंके लिए छोड़ दें। जबतक नेदाल 
एश्थियाइयोंके लिए इस प्रकार रहनेका मन-भावना स्थान बना रहेगा और 
जबतक नेटालवाले काले छोगोंकी सस्ती मजदूरियोंसे बड़ी संख्यामें रार्भ॑ 
उठाते रहेंगे, तवतक उनके यहाँ आगमनको, बिना कानून बनाये ही, ज्यादासे 
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ज्यादा घटा देनेका काम यदि अकल्पित रुपसे असम्भव नहीं तो कठिव 
अवदय रहेगा। --डी. ऐुेफ, न्यूज़, जनवरी, १८९७। े 
भारतीय प्रवेज्ञाथियोंके उतरनेके विरुद्ध जो प्रद्शद किया गया उससें 
इतनी बात सबके लिए भलों हुई कि डा० सेकेंज्ञीकी उत्तेचक गलेबाजी और 
क्री स्पाक््स तथा उनके नये चेले डेच देलरकी भड़कीली फिकरा-कशियोंका, 
तेंदालके नेक उपनिवेश, उसके परेशान निवासियों णा बहु-निन्दित “कुलियों” 
पर हवाके बुलब॒ुलोंसे अधिक कोई असर नहीं हुआ। अपने मुँह आप देवाभक्त 
बननेवाले इस दुधिचारयूर्ण प्रदशतके संगठनकर्ताओंने यत्व तो किया था 
रोमन विदृषकका नाटक खेलनेका, परन्तु उनकी तलवारसे मौत उनकी 
अपनी ही हो गई। सोभाग्यवश्ञ अधिक गम्भीर बात कोई नहों हुई, परन्तु 
जिन्होंने लोगोंसे इकद॒ठा होने और ऐसा अवेधानिक काम कर गुजरनेकी 
अपील करनेकी जिम्मेवारी अपने सिर छो थी, उनकी मूर्खता डर्वनकी 
भीड़की अन्तिम कार्रवाइयोंसे जैसी प्रकट हुई वैसी इस तसास हल्ले- 
गुल्लेसें अन्य किसी समय नहीं हुई। जब इस भीड़का कुली प्रवेशाथियोंको 
उतरनेसे रोकनेका प्रथत्व असफल हो गया और जब इसने देख लिया कि 
हमारा प्रदर्शन टॉय-ठॉय-फिस्स रह गया है, तब यह चिढ़ गई, और 
क्रोध तथा अपमानके भारे इसका सारा ध्यान, एक भारतीय बेरिस्टर श्री 
गांधीपर केन्द्रित हो गया। उनका सचसे बड़ा अपराध, नेटालवालोंकी 
नजरमें, यह था कि उन्होंने अपने देदवासियोंके मामलोंमें रुचि ली और 
स्वेच्छासे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके वकीरूकी भूमिका अपना लो। 
यहाँतक तो प्रदशनसे कोई हानि नहीं हुई, और उसकी तुलना क्रिसमसके 
मूक स्वाँगसे की जा सकती थी; परल्तु जब श्री गांधी बिना किसी दिखावेके 
उतरकर, एक अंग्रेज सॉलिसिटर श्री लॉटनके साथ चुपचाप शहरमें चले 
जा रहे थे, तब हालातने एकदम जंगलो रूप धारण कर लिया। हम 
ने तो दक्षिण आफ़्रिकाके भारतीयोंका पक्ष लेना और न श्री गांधीकी 
युक्तियोंका समर्थन करना चाहते हेँ। परन्तु इन सज्जनकी जो शोचनीय 
दुर्गंति की गई वह कर्ूंकमथ और निन्‍्दनीय है। कुछ सिर-फिरें लोगोंकी 
हु-हा करती हुईं भीड़ने भ्री ग्रांवीकों घेर लिया, उन्हें छातों और मुक्‍्कोंका 
तिशाना वतानेकी कमीनी हरकत की गई, और उनपर कीचड़ और सड़ी- 
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गली मछलियाँ फेंफी गईं। एक आवारा आदसीने उन्हें घोड़ेफे चाबुकसे 
मारा कौर एकने उनको पगड़ो उछाठ दी। हमें मालूम हुआ है फि उत्त 
आक्रमणके फारण वे "बहुत लहू-लुहान हो गये ओर उनकी गरदनसे खून 

बहुने लगा ।” बन्‍्तमें वे पुलिसकी रक्षामें एक पारसी'फी दूकानमें ले जाये 
गये। उस इमारतकी रक्षा नगरफी पुलित फरने ऊगी। अन्तमें दे 
आरतीय चेरिस्टर देश ददऊुकर वहाँसे निकल गये और इस तरह उन्होंने 
अपनी रका की। बेशक, उपद्रदी भीड़के लिए तो यह एफ वड़ा तमाशा था, 
परन्तु इसे यदि फानून और अमन-अमानके उसूलोंसे न भी देखा जाये तो 
भी जव अंग्रेज एक विना सजा पाये स्वतन्त्र व्यपितके साय ऐसा असज्जनोचित 
ओर पश्ुताका व्यवहार फरनेपर उत्तार हो जायें, तव समझना चाहिए कि 
डर्बनमें न्याय तथा ओऔदित्यकी ब्रिटिश भावनाका निश्चय ही द्रुत गतिसे 
लछोप होने रूगा है। नेदालवालोंने यहू मारपीट “विटदेनफे शानदार 
माधित देश -- भारतके एक प्रजाजनपर फो है, मोर भारतकों ह्विठिश 
राजमुकुटका उज्ज्वलत्म मणि फहा जाता हैं। इसलिए ब्विटेन और 
भारतकी सरकारें इस घटनाकौ तरफसे उदासीन नहों रह सकेंगी। 
-- जोहानिसवर्ग टाइम्स, जनवरी, १८९७॥ 


डर्देनके छोग अपनी शिकायतोंको बढ़ा-चढ़ाकर प्रकट फरना चाहते हें, 
मोर वैसा करनेके लिए उन्होंने डराने-घमकानेके जिन कानून-विरोधी 
तरीकोंको अपनाया उनकी सफाई यह कहकर दी जा रही है कि जो हित 
संकटमें पड़ गये थे थे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थे और अवतक इन तरीकोंसे 
परिणाम अच्छे निकले हूँ। . .. यद्यपि उपनिवेशमें फुछ अन्पे लोगोंको ऐसा 
लग रहा है कि शासनके अधिकार प्रद्शन-आन्दोलनके नेताओंकों सौंप 
दिये गये थे, परन्तु आन्दोलनका संचालन और नियन्त्रण, शुरूसे आखिर 
तक, चुपचाप और बिना किसी दिखावे या हलल्‍्लें-गुल्लेके, शासक लोग ही 
कर रहे थे। -- नेटाल मंकयुरी, १४ जनवरी, १८९७। 


दलकी दृष्टिसे प्रदर्शन सफल रहा, ऐसा दिखाना निरा दम्भ होगा। 
कल बन्दरगाहपर जो व्यास्यानवाजी हुई उसकी आदाज तार्वजनिक सभाभोक्ते 


१. एक भारतीय, श्री रुस्तमजी, जो “ पारसी रुस्तमजी” नामसे असिद थे। 
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व्याख्यानोंके स्वरसे बहुत भिन्न थी। उस सबसे यह सचाई छिप नहीं 
सकती कि प्रदर्शवका मूल उद्देश्य, भर्थात्‌ दोनों जहाजोंपर के यात्रियोंको 
: उतरनेसे रोकना, सिद्ध नहीं हुआ और जितना सिद्ध हुआ उतना अन्य 
उपायोंते भी हो सकता था। हम सदासे यही कहते आये हैँ।... हम 
जानना चाहते हैं कि कलकी कार्रवाइयोंसे मिला क्या? यदि यह कहा 
जाये फि उनसे एशियाई आक्रमणको रोकनेकी आवश्यकता का सहत्त्व प्रति- 
पादित हो गया तो हमारा जवाब यह हैं कि उसका प्रतिपादन तो उतने ही 
बलपूर्वक सार्वजनिक सभाओंसे भी हो चुका था। और तिसपर इसका 
समर्थन सभी करते हूँ। यदि कोई यह तक करे कि उनसे प्रकट हो गया 
कि लोग दिलसे कया कहते हैं तो हम इससे सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि 
लोग सरकारके प्रतिनिधिसे वही आइवासन सुनकर वापस छोट गये जो 
- उसने एक सप्ताह पहले ही दे दिया था। तब सरकारने वचन दिया था कि 
वह इस समस्याका हल करनेके लिए कानून बनायेगी। करू भी श्री 
एस्कम्वने इसी आइवासनको दुहराया, और इससे अधिक कोई वचन नहीं 
दिया। न तो उन्होंने संसदका विशेष अधिवेशन बृलानेकी बात कही और 
ने भारतीय यात्रियोंको छोटा देनेका वचन दिया। अब सपितिने घोषणा 
की है फि वह सारा मामला सरकारके हाथमें छोड़ देनेके लिए तंयार हैं। 
ऐसा फरनेके लिए जो कारण एक सप्ताह पहले थे उससे अधिक अब कोई 
नहीं हें -- और प्रदर्शनका घोषित रूृक्ष्य भी अवतक अपूर्ण ही पड़ा है। 
इसमें आइचयंकी वात कुछ नहीं कि बहुतसें छोग इस सारे मासलेकों 
निरी टॉँय-टाँय-फिस्स -- बन्दर-घुड़की ---कहते हैं और ऐसा विश्वास 
प्रकट करते हैँ कि अब यदि ऐसा ही कोई और प्रदर्शन किया गया 
तो डर्वनके छोग उसमें शामिल होनेको तैयार नहीं होंगे।. .. इस 
सप्ताह सरकारने अपने कतंव्य और अधिकार जिस प्रकार समितिके हकमें 
छोड़ विये थे वह इतना असाधारण था फि उससे यह सन्‍्देह हुए विन्ा 
नहीं रह सकता कि यह सब नाटक पहलेसे रचा हुआ था। जहाँतक इस 
प्रदनका सम्बन्ध है, यह स्वयं-निर्वाचित समिति अपने आपको अस्थायी 
सरकार ही समझने ऊगी थी। वह जहाजोंके आवागमनका नियन्त्रण करने 
रूगी और जिन व्यक्तियोंको उसके सदस्योंके समान ही यहाँ रहनेका 


्त्रि 
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अधिद्गर घर उनको भो यहाँ उतरनेक्ी “इजाजत” देने लगी या देनेसे इनकार 
फरने छगी घी। उसका इरादा यहाँतक था फि वहु डेनगेल्ड”' नीतिपर 
चलेगी और उत्तके लिए लोगोंसे घन वसूल फरेगी ( इस सारे समय सरकार 
चुपचाप देखती रही, उसने यात्रियोंकी रक्षाके लिए फुछ नहीं किया और 
केवल रस्मी प्रतिदाद करके अपने फर्तव्यकी इतिथी समझ ली। अब हम इस 
विवादमें पड़ना नहों चाहते कि ससितिका इस मार्गंपर चलना उचित था 
था नहीं उसबग खयाल हैँ कि उचित था, परन्तु इससे इस सचाईका 
खण्डन नहों होता कि उसने अपने व्यवहार द्वारा, कानूनफे बिलकुल 
खिलाफ, सरकारका स्थान प्रहण कर लिया था। देर तक हरूम्बी-चोड़ी 
चातदीत चलती रही। उस दचीच जनताको निरन्तर भड़काया जाता रहा। 
आखिर बिगुल वजा, और सार डर्बन उठकर और करने या मरनेके लिए 
तैयार होफर “बन्दरगाह” फी क्तरफ उसड़ पड़ा। और तच, अकस्मात्‌ 
ही ऐंस समौकेपर, महान्यायवादी सहोदय “आांत-गम्भीर भावसे उछल 
पड़े” और लोगोंको भलेमानस बननेकी सलाह देने छगे। उन्होंने छोगोंको 
आइवासन दिया कि जो कुछ करना जरूरी होगा में सब फरूँंगा, आप 
“अपनी नजर अपने एस्कस्थपर रखिए और वह आपको पार उतार देगा।” 
समितिने घोषणा की कि उसका इरादा कभी भी सरकारके विरुद्ध कुछ 
करनेका नहीं था और वह सारा मामला सरब्धरके हाथर्में छोड़नेको बिलकुल 
तेयार हैं। बस, सम्राज्ञीका जय-घोष होने लगा --- चारों ओर जाशीर्वाद- 
चचन गूँज उठें। सब लोग खुश-खुश अपने घरोंकों लौट गये। प्रदर्योनफारो 
लिदनी फुर्तासे एकत्र हुए थे उतनों ही! जल्दी बियर गये। ओर अब जिन 
भारतीयोंको भूछा दिया गया, वे चुपचाप तटपर उत्तर आये, मानों कभी 
कोई प्रदर्शन हुआ ही नहीं था। इस सबके बाद कौन यह सन्देह फिये बिना 
रह सकता हैं कि सारा मासला पहलेसे रचा हुआ और जाना-माना था? 
“क्रलेंड" के कप्तानने दावेके साथ कहा है कि समितिने मुझे विश्वास दिलाया 
था कि वह सरकारकी दरफ्से काम कर रही हैं। यह भी बतलाया गया 


१. डेनमर्यवासी आक्रपणक्रारियोंकी धन देकर लौटा देने या उनसे रक्षाके लिए 


हैक 


टेश जनतापर झगाया जानेवाला कर ) 
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है कि ससिति जो-छुछ कर रही थी उस सबको सरकार जानती और 
पसन्द करती थी। ये बयान यदि सच हों तो इनसे सरकार या समितिकी 
ईसानदारीपर गम्भीर आक्षेप होता है । यदि समितिको सरकारकी स्वीकृति 
प्राप्त थी तो इसका मतलब हैँ कि सरकार दोसुँहा खेल खेल रही थी। 
उसने जिन कारंवाइयोंको अपने प्रकाशित उत्तरसें नापसन्द किया था 
उन्हींकोी वह भीतर-भीतर बढ़ावा दे रही थी। अगर ये बयान सही नहीं 
हैं, तो दोमूंही चालका आरोप समितिके सिर सढ़ा जायेगा। हम इस 
वयानोंपर विश्वास करना नहीं चाहते, क्योंकि किसी भी बड़े लूक्ष्यकी 
पूर्ति ऐसे उपायोंसे नहीं हुआ करती। -- नेटाल एडक्टाइज़र, १४ 
जनवरी, १८९७। 

हमने करू “क्रलेंड”के कप्तानके नास प्रदर्शन-समितिका जो पत्र 
प्रकाशित किया था उससे इस आरोपका समर्थन नहीं होता कि समितिने 
झूठ-मूठ ही ऐसा प्रकट कर दिया था कि वह सरकारकी तरफसे काम कर 
रही है। परन्तु इस पत्नकी जो ध्वनि है और इसमें महान्यायवादीका जिक्र 
जिस प्रकार किया गया है उससे वसा समझ लेनेके लिए फप्तानको भी 
दोषी नहीं माना जा सकता। परन्तु उस पत्रमें यह इसरा सन्देह हो जानेकी 
गुंजाइश सौजूद हैँ कि, फानून-विरोधी कार्रवाइयोंके विरुद्ध सरकारको 
जो चेतावनियाँ प्रकाशित हुईं उनके बावजूद, अमली तोरपर सरकारने 
समितिके साथ गठबन्धन कर रखा था। इस पत्रके अनुसार महान्यायवादीने 
पहले तो यह मान लिया था कि भारतोयोंको उपनिवेशसे बाहर ही 
रोक देनेका कानूनों उपाय कोई नहीं है, परन्तु पीछे वे यहाँतक जागे बढ़ 
गये कि उन्होंने एक ऐसी संस्थाके कहनेसे, जिसकी कानूनी स्थिति छुछ 
नहीं थी और जो डराने-घमकानेके लिए कानून-विरुद्ध उपायोंका सहारा 
ले रही थी, आये हुए लोगोंको पेसा देकर बापस करनेकी नीति निभानेके 
लिए जनताके धनका संकल्प कर दिया। इस पत्रको भाषासें समितिको 
हस्ती और उसके गेर-कानूनी कामका स्पष्ट परिचय मिल जाता है। जब यह 
चाल नहों चली, तब प्रदर्शत किया गया और ऐन मौकेपर महान्यायवादी 
सामने प्रकट हो गये। झड़ उक्ति काममें छाई जाये तो, इसपर टीक-टिप्पणी 
अनावइयक है। -- नेटाल एडक्टाइज़र, २० जनवरी, १८९७। 
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गत सप्ताहकी सब ग़ले-बाजी, फवायद, और बिगुरू-बजीके बाद 
भी डर्बनके मागरिक इतिहासका निर्माण नहीं कर सके -- हाँ, यदि उस 
न कहने लायक गांधीकी आँखपर सड़े हुए आलूका निद्याना बाँधना फोई 
ऐतिहासिक तथ्य हो तो वात दूसरी है। भीड़की वहादुरीके कारनामें 
प्रायः गस्भीरसे उपहासास्पद हो ही जाया करते हूँँ। और लापरवाहीको 
दलोलोंके साय लापरवाहीते फेंफे हुए मंडोंका मेल भी बंठ ही जाता 
है। . . - सप्ताह-भर॒ तक नेंटारूफे भन्त्रियोंने हालातकों पकने दिया। 
उन्होंने नामको भी दल्तन्दाजीका बहाना तक नहीं किया। उनकी नीति 
ही सारे सामलेको गर-सरकारी छूट दे देनेकी मालूम पड़ती थी। फिर जब 
“जादरी” और “क्रलूंड” जहाज-घाटसे केवल कुछ-सी गज दूर रह गये 
तब श्री एस्कम्ब मौकेपर प्रकट हो गये। उन्होंने बढ़कर बीच-बचाव 
किया। लोग तितर-बितर हो गये, और कुछ घंटे पीछे उन्होंने असफल 
जोशका प्रदर्शन, गांधीकी रिक्शा उलटकर, उनकी आँखोंमें चोट मारकर 
ओर जिस मकानमें उन्हें रखा गया था उसपर जंगलीपनसे हमला फरके 
किया -- केप आस, जनवरी, १८९७। 

प्रदर्शनमें कुछ सो काफिरोंका दस्ता क्‍यों शामिल था, इस बातकी 
सफाई अबतक नहीं हुई। इसका मतलब क्‍या यह था कि गोरे और 
इतनी लोगोंका पक्ष एक ही हैं? वरना, यह और किस बातकी निशानी 
थी? एक बातमें लोकमतकी सर्वेसम्मति है। लोगोंने जो परिणाम 
निकाल लिया है, वह श्रांत हो सकता है, परन्तु उन्हें यह विश्वास 
कभी नहीं होगा कि सारा मामला सरकार और इस अद्भुत शान्दोलनके 
नेताओंके आपसी पड्यंत्रका परिणाम नहीं था, और स्वयं-गठित समिति इसमें 
सफल नहीं हो सकी। सब कुछ नाटकीय हलकेपनसे हो गया। मन्त्रियोंने 
एक ऐसी समितिको अपने अधिकार सौंप दिये, जिसका एक ऐसा दावा 
था कि वह जनताकी प्रतिनिधि है। उनका कहना था कि तुम कुछ भी 
करो, मगर वैधानिक ढंगते करो। यह सन्देशा सब तक पहुँचा दिया गया, 
ओर वेघानिक कार्रवाईके जादइका असर भो हुआ, परन्तु आजतक यह 
कोई भी नहीं समझा कि इसका मतलव क्‍या था। सन्त्रियोंने वैधानिक 
ढंगतसे कस फिया और वचन दे दिया था कि हम शांति-भंग होनेपर भी 
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हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने कह दिया था कि हम सिर्फ गवर्नरके पास 
जायेंगे और उससे कह देंगे कि हमें पद-भारसे मुक्त कर दीजिए। 
समितिने सर्वेथा वैधानिक विधिसे भीड़ इकट्ठी की, उसमें वतनी लोगोंको 
भी शासिल किया, और वह कुछ ब्रिठिश प्रजाओंको एक ज्विठिश उपनिदेशसे 
उतरनेसे बलपूर्वक रोकनेके लिए निकल पड़ी। इस सोहक नाटकका 
अन्तिस अंक बन्दरगाहपर खेला गया। उसमें ससितिने अपने अधिकार 
श्री एस्कस्बको वापस लौटा दिये, सरकारको फिर प्रतिष्ठित कर दिया 
गया, ओर प्रत्येक व्यक्ति सन्‍्तुष्ट होकर घर लौट गया। समितिकों 
यत्ञपि जगह-जगह मुंहकी खानी पड़ी, फिर भी उसका दावा है कि 
नेतिक जीत उसीकी हुई। मन्‍्त्रीवर्ग भी अपनी “एक ही भूसिका” पर 
नाचता रहा। और भारतीयोंको यद्यपि उतरनेकी इजाजत बिलकुल नहीं 
दी जानेवाली थी, फिर भी वे भीड़के छेंटते ही एक-साथ उतर पड़े। 
-- नेटाल क्टिनेस, जनवरी, १८९७॥। 

श्री वाइलीने डर्बदकी सभामें जो कुछ श्री एस्कम्ब द्वारा शिष्टमण्डरुसे 
कहा गया बतलाया था, उससे इनकारीकी तो बात ही क्या, उसके किसी 
हिस्सेका जिक्र तक नहीं किया गया। इसलिए यह बात लिखित रूपमें 
मौजूद है कि सन्त्रियोंनें निश्चय कर लिया था कि डर्वनसें तनिक भी दंगा 
हुआ तो भीड़का राज ही सर्वोपरि रहेगा। “हस गवरनेरसे जाकर कह देंगे 
कि शासनका सृत्र आपको अपने हाथोंमें लेना होगा।” सब जानते हूँ कि नये 
आम चुनाव जल्दी ही होनेवाले हें। परन्तु यह किसीने भी नहीं सोचा 
होगा कि फोई सन्त्रिमंडल केवल लोगोंके मत प्राप्त करनेके लिए इतने 
नीचे उतर आयेगा कि किसी बड़े शहरकी जनताको कानून तोड़नेकी 
आजादी दें दे। -- नेटाल विटनेस, जनवरी, १८९७। 

यह नहों हो सकता कि आप गिरमिटिया भारतोयोंको तो सेकड़ोंकी 
संख्यामें यहाँ बुलाते रहें और स्वतन्त्र भारतीयोंका आना बिलकुल दन्द 
कर दें; वरना आपको निराशाका सामना करना पड़ेगा --परिटोरिया 
प्रेस, जनवरी, १८९७। 

श्री वाइलोने भारतीय विरोधी आन्वोलनके पुरस्कर्ताओं और श्री 
एस्कम्बमें हुई वातचीतका जो विवरुण दिया है उसके अनुसार इस मामलेंमें 
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सरकारका रुख गंभीर निन्‍दाका विषय हो सकता है। यद्यपि भरी वाइलीका 
बयान स्पष्ट दाव्दोंमें था, फिर भी उससे स्पष्ट है कि समिति ऐसा काम करना 
चाहती थी जो कि कानूनके खिलाफ था। समितिने कहा था फि हमारा 
खयाल हैँ कि इस उपनिदवेशकी सरकारके प्रतिनिधि और अधिकारीके नाते 
हमारा विरोध करनेके लिए आपको बलका प्रयोग फरना पड़ेगा (” इसके 
उत्तरमें श्री एस्कम्वनें कहा दतलातें हैं कि “हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। 
हम आपके साथ हूँ, और हम आपका विरोध करनेके लिए कोई काम नहीं 
करेंगे। परन्तु यदि आप हमें ऐसी स्थितिमें डाल देंगे तो हम इस उप- 
निवेदाके गवर्नरके पास जाकर कह देंगें कि उपनिवेशका शासन-सुत्र आप 
अपने हाथमें ले लीजिये। हम अब सरकारको नहीं चला सकते और 
आपको किन्हीं और आदसियोंकी तलाश करनी होगी।” इस बयानके 
अनुत्तार, सरकारने बहुत ही झोचनीय निर्बलता प्रकट की हैँ। यदि किसी 
भन्‍्त्रीको यह खबर दो जाये कि कुछ लोग कोई फानूनके खिलाफ काम 
करना चाहते हैं तो उसे चाहिए कि घहु पलूभर भी संकोचके बिना अपनेसे 
मिलनेवालोंसे कह दे कि कानूनमें रत्ती-भर भी दस्तन्दाजी नहों होने दो 
जायेगी, और यदि आवद्यकता हो तो भन्‍त्रीको साफ शाब्दोंमें कह देना 
चाहिए कि कानूनकी रक्षा सब तरह और सव उपलरूव्ध साधनोंसे की 
जायेगी । इसके विपरीत, श्री एस्कम्बके कहनेका भाव यह था कि सरकार 
इस कानून-विरोधी कार्रवाईका विरोध करनेके लिए कुछ नहीं करेगी। 
जो लोग खुल्लमखुल्ला भारतीय प्रवेशाथियोंके लिए हिन्द महासागरकों 
उपयुक्त स्थान बताते हैं उनके हाथोंसें खेल जानेसे पदारूढ़ सरकारके एक 
सदस्यकी शोचनीय निर्बेलता प्रकट होतो है। -- टाइम्स आफ नेटाल 
जनवरी, १८९७। 


ऊपरके उद्धरण अपना भाव आप ही बत्तलछा रहे हैं। प्राय: प्रत्येक समाचार- 
पत्रनें उक्त प्रदर्शनकी निन्‍दा की है। उन्होंने यह भी दिखलाया हैं कि सरकारने 
समितिकी कारंवाईको बढ़ावा दिया था। भ्रार्थी यहाँ यह भी जिक्र कर देना 
चाहते हैं कि इसके वाद प्रदर्शनके नेताओंने इस बातसे इनकार किया है- कि 
सरकार और उसमें कोई “गठवन्चन हो गया था। फिर भी यह एक 
सचाई है, और ऊपरके उद्धरणोंसे यह स्पष्ट है कि यदि सरकार, श्री एस्कम्ब 
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और श्री वाइलीमें हुई वातचीतके सम्बन्धमें, श्री वाइलीके वक्‍तव्यका खंडन 
कर देती और सार्वजनिक रूपसे यह घोषणा कर देती कि यात्रियोंकों न 
केवछ सरकारसे रक्षा पानेका अधिकार हैं, बल्कि आवश्यकता होनेपर उत्तकी 
रक्षा की भी जायेगी, तो यह प्रदर्शन होने ही न पाता। अब .तो स्वयं 
सरकारके ही मुखपत्रने कहा हैँ कि जब आन्दोलन चल रहा था तब सरकार 
ही उसका संचालन और नियंत्रण कर रही थी ।” उक्त लेखसे तो ऐसा लगता 
हैं कि सरकार चाहती थी कि यदि भीड़को भली भाँति नियंत्रण और संयममें 
रखा जा सके तो ऐसा प्रदर्शन अवश्य किया जाये, जिससे कि वह यात्रियोंके 
लिए एक नमूनेके सवकका काम दे । नेटाल-सरकारका पूरा लिहाज करते हुए 
भी कमसे कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि एक ब्रिटिश उपनिवेशकी 
सरकारके द्वारा डरानें-धमकानेके इस तरीकेकी इजाजतका या बढ़ावेका 
दिया जाना एक सर्वथा नया अनुभव है और यह ब्रिटिश संविधानके' परम 
संचित सिद्धान्तोंके सर्वंथा विरुद्ध है। प्राथियोंकी नम्र सम्मति है कि इस 
प्रदर्शनके परिणाम सारे उपनिवेश और भारतीय समाज, दोनोंके हितकी दृष्टिसे 
भयंकर हुए विना नहीं रहेंगे, क्योंकि भारतीय लोग भी ब्रिटिश साम्राज्यका 
वैसा ही अंग होनेका दावा करते हैं जैसा कि यूरोपीय ब्रिटिश लोग। इसके 
कारण, दोनों समाजोंकी भावनाओंमें बिगाड़ पहले ही बढ़ चुका है। इसके 
कारण यूरोपीय उपनिवेशियोंकी दृष्टिमें भारतीयोंका दरजा गिर गया है। इसके 
कारण भारतीयोंकी स्वतन्त्रता कम करनेके लिए अनेक कठोर उपाय सुझाये 
जाने लगे हैं। आपके प्रार्थियोंकी नम्न प्रार्थना और आशा है कि साम्राज्यकी 
सरकार इस सबको उपेक्षा और निश्चिन्तताकी दृष्टिसे नहीं देख सकेगी, 
और न ही देखेंगी। जो लोग ब्रिटिश-साम्राज्यमें मेल-मिलापकी रक्षा करने 
और प्रजाजनोंके विभिन्न भागोंमें न्‍्यायकों बनाये रखनेके लिए जिम्मेवार हैं 
वही उनमें फूट और दुर्भावनाओंको उत्पन्न अथवा उत्साहित करने लगें तो 
विभिन्न हितोंका संबर्पष होनेकी स्थितिमें इन सब भागोंको परस्पर मेल-मिलाप 
रखनेके लिए प्रेरित करनेका कार्य पहलेसे बहुत अधिक कठिन हो जायेगा। 
और यदि साम्राज्यकी सरकार इस सिद्धान्तको मानती हैं कि भारतीय ब्रिटिश 
प्रजाजनोंको भी साम्नाज्यके सब उपनिवेज्योंके साथ सम्वन्ध रखनेकी स्वतन्त्रता 
होनी चाहिए तो प्रार्थी यह विश्वास करनेका साहस करते हैं कि साम्राज्य- 
सरकारकी ओरसे ऐसी कोई घोषणा कर दी जायेगी जो कि औपनिवेशिक 
सरकारोंकी ओरसे ऐसा शोचनीय पक्षपात होनेकी सम्भावनाकों रोक दे। 
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इस संघर्षके समय भारतीय समाजका व्यवहार कसा रहा था इस सम्बन्धरमें 
१६ जनवरीके नेटल एडवटडिजूरमें की गई निम्नलिखित टिप्पणी अंकित करने 
योग्य है: 
इस सप्ताहकी उत्तेजनाके समय डर्बनकी भारतीय जनताने जो व्यवहार 
किया वही सर्वेथा इष्ट था। निवुचय ही अपने देशवासियोंके साथ नगरके 
लोगोंका व्यवहार देखकर उसे दुःख हुआ होगा, परन्तु उसने बदला लेनेका 
कोई प्रयत्न नहीं किया और अपने श्ञांत व्यवहार तथा सरकारमें विद्वासके 
द्वारा उसने सार्वजनिक शांतिको स्थिर रखनेमें बहुत सहायता दी। 


श्री गांधीके साथ जो कुछ बीती उसका प्रार्थी और अधिक जिक्र करना नहीं 
चाहते थे। परन्तु वे नेंठालमें दोनों समाजोंके वीच भाष्यकर्ताका कार्य करते हैं। 
इसलिए यदि उनके सम्वन्धमें कोई गलतफहमी रह गई हो तो भारतीय पक्षको 
भारी हानि हो जानेकी सम्भावना है। दक्षिण आफिकाके भारतीयोंके वामसे 
उन्होंने भारतमें जो कुछ किया उसकी सफाईमें इस प्रार्थनापत्रमें अबसे 
पहले बहुत कुछ कहा जा चुका है। परन्तु इस मामछेको और अधिक स्पष्ट 
करनेके लिए प्रार्थी साम्राज्य-सरकारका ध्यान परिशक्षिष्ट म की ओर 
आक्रृष्ट करना चाहते हैं। उसमें समाचारपत्रोंके कुछ उद्धरण एकन्न किये गये 
हैं। अबसे पूर्व प्राथियोंने साम्राज्य-सरकारकी सेवार्में जो प्रार्थनापन्न दिये हैं 
उनमें भारतीय ब्रिटिश प्रजाजनोंकी भारतसे बाहरकी स्थितिको स्पष्ठ करनेका 
प्रयत्व किया गया है। और यह नम्र निवेदन किया गया है कि १८५८ की 
दयालु घोषणाके अनुसार यह स्थिति साम्राज्यके अन्य प्रजाजनोंके समान 
होनी चाहिए। महामहिम मारक्विस आफ़ रिपनने उपनिवेशोंके सम्बन्धर्में जो 
खरीता भेजा था उसमें पहले ही यह उल्लेख कर दिया गया था कि “साम्राज्य- 
सरकारकी इच्छा हूँ कि महारानीकी भारतीय प्रजाओंके साथ साम्राज्यकी 
अन्य रब प्रजाओंके समान ही व्यवहार किया जाये ।” परन्तु उसके पश्चात्‌ 


१. ब्रिटिश सरकारके नाम प्रार्थनापत्रोंके लिए देखिए खण्ड १, पृष्ठ ११७-१२८, 
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इतने परिवर्तन हो चुके हैं कि एक नई घोषणा करना आवश्यक हो. गया है। 
विशेषतः इस कारण कि इस उपनिवेशमें अनेक कानन ऐसे पास किये जा चुके 
हैं जो कि उक्त नीतिके विरोधी हैँ। 

ग्राथियोंका निवेदन है कि इस प्रदर्शनके सम्बन्ध्में एक और घटना भी 
ध्यान देने योग्य है, और वह है वन्दरगाहपर वतनी लोगोंका इकट्ठा होना। 
इसका पहले भी जिक्र किया जा चुका है, परन्तु डर्वंनके एक प्रमुख प्रतिनिधि श्री 
जी० ए० डी/लैबिस्टरने नगर-परिषद (टाउन कौंसिल) को जो पन्न लिखा है 
और उसपर सरकारके ही मुख-पत्र नेटरू गरक्यरीने जो टिप्पणी प्रकाशित की 
है उससे परिस्थितिकी गम्भीरताका परिचय भरी भाँति हो जाता है: 


/ सज्जनो,--में उन अनेक प्रतिनिधियोंमें से हूँ जिन्होंने कलके प्रदर्शेनमें 
भाग लेनेवाले वतनी लोगोंके दंगाई बरतावको चिन्तापुर्वक देखा था | बन्दर- 
गाहके मार्गपर वतनी छोगोंके कई दल लाठियाँ घुमाते और पुरी आवाजसे 

चिल्लाते कई जगह पटरीपर कब्जा जमाकर खड़े हो गये थे; और 
बन्दरगाहपर कोई पाँच सौ या छः सौ लड़के हाथोंसें लाठियाँ लिये और 
गाते और चिल्लाते हुए इकट्ठे थे। उनमें अधिकतर लड़के जैसे-तैसे कोट 
पहने हुए थे। ऐसा मालूम पड़ता था कि वे शांति भंग करनेकी कसम खाकर 
आये हैँ। इस मासलेका अधिक विवरण सुगमतासे मिल सकता है। 
यदि आपकी सम्मानित संस्थाने इस नगरमें कानून और अम्ननकी 
संरक्षिका होनेके नाते तुरन्त ही यह्‌ प्रकट करनेके उपाय नहीं किये कि वह 
इस प्रकारके व्यवहारको सहन नहीं करेगी तो बतनी लोगोंपर कलक्ी 
कार्रवाईका बुरा असर और भी चढ़ जाय्रेगा। जातीय बिद्वेय अधिक फल 
जायेगा । यह समझनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि करके प्रदर्शनमें 
बतनी लोगोंको जिस तरह इकद्ठा किया गया था वैसा करना नगरके 
लिए कितने बड़े संकटका कारण हो सकता है। कुछ समय हुआ जब 
कि पुलिसके साथ उनका झगड़ा हो गया था और बतनी लोग घुड़दौड़के 
सैदानपर इकट्ठे हो गये थे। उसका भी ऐसा ही दुष्परिणाम निकरा था। 
मेरा निवेदन है कि कलके प्रदर्शनमें वतनियोंकों शामिल्ल करनेसे 
उर्बनके उज्ज्वल यद्रापर ऐसा घव्बा रूग गया है जिसे तुरन्त ही धो 
डालना आपका कर्त्तव्य है। और में यह कहनेका साहस कर सकता हूँ 
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कि यदि आपने इस सामलेको जोरोंसे हायमें छिया तो आपके अधिक- 
तर सदस्य इसे सन्‍्तोषकी दृष्ठिसे देखेंगें। मेरा सादर सुझाव है कि 
सगर-निगस (कारपोरेशन) को पहला काम यह करना चाहिए कि वह 
जाँच करे कि इन वतनी लोगोंको वहाँ इकट्ठा करने और उक्त अवसरपर 
इनके बरताव और नियन्त्रणके लिए जिम्मेवार व्यक्ति कौन था। 
और भविष्यमें इसकी पुनरावृत्ति न हो इसलिए अगर मौजूदा उपनियम्त 
इस अनिष्ठको रोकनेके लिए काफी न हों तो विशेष उपनियम भी बना 
दिये जायें। 


यह इस कारण और भी आवश्यक हो गया हैँ कि अठर्नो-जनरल 
साहबने ऊपर लिखें हुए हालातमें जो दंगाई और खतरनाक लोग एकत्र हो 
गये थे उनका कोई जिक्र नहीं किया। परन्तु मुझे विश्वास है कि उनसे यह 
शोचनीय भूल केवल इस कारण हुईं कि उन्होंने वह सब कुछ स्वयं नहीं 
देखा जो कि सेंते और अन्य लोगोंने देखा था। सेरा खयाल है कि उन कोट- 
धारी जवानोंका पता सुगमतासे लगाया जा सकता है। अन्य छोग समितिके 
सदस्पोंके नौकर थे। एक सदस्यने तो इस मौकेका विशेष छाभ उठाकर 
अपनी पेढ़ीका विज्ञापन करनेके लिए अपनी दृकानके नौकरोंकों वहाँ भेज 
दिया था। उनमें से हरएकके हाथमें दो या तीन लाठियाँ थीं और उनकी 
पीठपर बड़े-बड़े अक्षरोंमें पेढ़ीका नाम लिखा था। 


श्री रविस्टरने कारपोरेशनको जो पत्र लिखा है, जिसमें गत बुधवारको 
प्रदर्शत करनेके लिए लाव्योंसें लेंस वतनी लछोगोंका दल एकत्र करनेके 
खत्तरेकी ओर ध्यान खींचा गया है ओर जिसमें नगर-परिषदसे इस 
मसामलेकी जाँच करनेके लिए कहा गया है, उसकी उपेक्षा नहीं की जानी 
चाहिए। हमें विश्वास है कि बतनी लोगोंके गिरोहकों बन्दरगाहपर 
इकट्ठा करनेकी जिम्मेदारी प्रदर्शन-समितिपर किसी भी प्रकार नहीं है। 
परन्तु वतनों लोग वहाँ स्वयं भी नहों गये होंगे। और इसलिए इस 
भामलेकी पूरी त्तरह जाँच करके दोष उन व्यक्तियोंपर डाला जाना चाहिए 
जिन्होंने कि यह गम्भीर उत्तरदायित्व अपने सिर ले लिया था। श्री 

२-१७ 
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लेबिस्टरका यह कथन सव्वेथा उचित है कि प्रदर्शनर्में बतनियोंकी उपस्थिति 
डर्बनके उज्ज्वल नामपर एक कलंक है और इसके परिणाम . बहुत भयंकर 
हो सकते थे। भारतीय और बतनी एक-इूसरेको पसन्द नहीं. करते। 
यदि वतनियोंका कोई दल इकट्ठा करके उसे भारतीयोंके विरुद्ध भड़का 
दिया गया तो इसका परिणाम भयंकर और दुःखदायी हो सकता है। 
ऐसे सामलोंको वतनी छोग दलीलसे नहीं समझ सकते, उनका जोश झट 
भड़क जाता. है और उनका स्वभाव लड़ाकू है। तनिक-सी उत्तेजनासे 
वे आग-बबूला हो जाते हैँ और जहाँ खून बहानेकी बात हो वहाँ तो वे 
कुछ भी कर गुजरनेको तेयार रहते हें। इससे भी अधिक लज्जाजनक बात 
यह थी कि जब श्री गांधी उतर गये और उन्हें फील्ड स्ट्रीटरमें ठहरा दिया 
गया तब वतनियोंको भारतीयोंपर हमला करनेके लिए उकसाया गया। 
यदि पुलिस चौकन्नी न होती और वतनियोंको तितर-बितर करनेमें सफल 
न हो जाती तो बुधवारकी रातका अन्त ऐसे भयंकर दंगोंके साथ होता जैसे 
कि कभी किसी ब्लिटिश उपनिवेशसे न हुए होंगे; क्योंकि एक जंगली लड़ाकू 
जातिको एक अधिक सभ्य और शान्त जातिके विरुद्ध उन दोनोंसे अधिक ऊँची 
जातिके लोगोंने भड़का दिया था। इसके कारण यह उपनिवेश बहुत दिनोंके 
लिए बदनाम हो जाता। जिन चार काफिरोंने फील्ड स्ट्रीटमें शोर मचाया 
और लाठियाँ घुमाई थीं उन्हें गिरफ्तार करनेंकी बजाय उन गोरे लोगोंको 
गिरफ्तार करना चाहिए था जो उन्हें वहाँ छाये थे ओर जिन्होंने उन्हें 
भड़काया था। और उन्हें मजजिस्ट्रेके सामने पेश करके काफिरोंको जो 
जुर्माना किया गया उसके अनुपातमें ही भारी जुर्माना कराना चाहिए था। 
काफिरोंको तो बलिका बकरा मात्र बनाया गया और यह उनके प्रति 
ज्यादा कठोरता हुई; क्योंकि उन्होंने तो, सचमुच, ऐसे लोगोंकी आज्ञाका 
पालन साजत्र किया था, जिन्हें ज्यादा समझदारीसे काम्र लेना चाहिए 
था। इस किस्मके सामलेसें वतनियोंको घसीठना उनके सामने ऐसी 
दुर्वताका प्रदर्शन फरना है जिससे हमेशा वचना चाहिए। हमें विश्वास 
हैं कि दतनियोंके समान भड़कोले छोगोंके जातीय पूर्दग्रहोंको उकसाने जैसी 
खतरनाक और निन्‍्दनीय कार्रवाईकी पुनरावृत्ति भविष्यसें फिर कभी नहीं 
की जायेगी। -- नेटाल मर्क्युरी, १६ जनवरी, १८९७॥ 
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इस सम्बन्ध कुछ तथ्य सामने रख देनेसे सम्राजीकी सरकारकों शायद 
निर्णयपर पहुँचनेमें सुगमता हो जायेगी। भारतीयोंका यहाँ निर्बाध आगमन 
रोक देनेकी मांग यह समसझकर की जा रही है कि, कोई संगठन हो या 
ने हो, हालमें बहुत अधिक भारतीय इस उपनिवेदमें घुस आये हैं। परन्तु 
प्रार्थी निःसंकोच कह सकते हैं कि तथ्योंसे इस भयका समर्थन नहीं हो सकता । 
यह कहना ठीक नहीं है कि गत वर्ष, उससे पिछले वर्षकी अपेक्षा, अधिक 
भारतीय यहां आये। पहले वे जर्मन और ब्रिटिश इंडिया स्टीम नैबिगेशन 
कम्पनीके जहाजोंसे यहाँ आया करते थे। यह कम्प्ी अपने यात्रियोंको, डेला- 
गोआ-चेमें दूसरे जहाजोंमें बदल दिया फरती थी। इस कारण भारतीय 
छोटे-छोटे दलोंमें यहाँ पहुँचते थे। भर उनपर किसीका अधिक ध्यान नहीं 
जाता था। गत वर्ष दो भारतीय व्यावारियोंने अपने जहाज खरीद लिये, 
और वम्बई तथा सेटाछके बीच प्रायः नियमित और सीधा यादायात आरम्भ 
कर दिया। दक्षिण आफिका कानेके इच्छुक अधिकतर भारतीय इन जहाजोंका 
लाभ उठाने हूगे, और इस प्रकार छोटे-छोटे दलोंमें बेंटकर आनेके बदस्ल 
यहाँ एक-साथ पहुँचने छूमें। इसलिए स्वभावतः उनकी ओर सबका ध्यान 
चला गया। इसके अछावा, जो भारत लौटते थे उनकी ओर किसीका भी 
ध्यान गया नहीं मालूम पड़ता। निम्न सूचीसे स्पष्ट हो जायेगा कि इस 
उपनिवेशके स्वतस्त्र भारतीयोंकी संख्याम बहुत वृद्धि नहीं हुई है। कमसे कम 
बह इतनी तो हुई ही नहीं कि उसके कारण किसीकों कोई डर छमने छगे। 
यह वात भी ब्यानमें रखनी चाहिए कि यूरोपीयोंका आगमन अब तो 
स्वत्तन्त्न भारतीयोंके आागमनकी अपेक्षा बहुत अधिक है ही, पहले भी सदा 
ऐसा ही रहा है। रे 
स्थानापन्न प्रदासी-संरक्षक श्री जी० ओ० रदरफोर्ड द्वारा हस्ताक्षरित 
एक विवरणतसे ज्ञात होता है कि गत अग्तसे जनवरी तक सात जहाजी 
पेढ़ियाँ १२९९८ स्वतन्त्र भारतीयोंको इस उपनिवेशसे वाहर ले गई, और 
इसी अवधिमें यही पेढ़ियाँ १९६४ भारतीयोंकों यहाँ लाईं। उनमें से अधि- 
कतर बम्बईसे यहाँ आये (-- नेंटाल मक्युरी १७ मार्च, १८९७१ 
यह शिकायत सर्वथा निरावार हैं कि यूरोपीय और भारतीय कारीगरोंमें 
कोई होड़ हैं। आपके प्रार्थी निजी जानकारीके आधारपर कह सकते हैं कि 
इस उपनिवेद्यमें, लोहार, बढ़ई और राज आदि बहुत कम कारीयर भारतीय 
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हैं; और जो हैं वे भी यूरोपीय कारीगरोंसे नीचे दरजेके हैं (ऊँचे दरजेके 
भारतीय कारीगर नेटाल आते ही नहीं)। कुछ दर्जी और सुनार भी इस 
उपनिवेशमें हैं, परन्तु वे केवल भारतीय समाजकी आवश्यकता पूरी करते 
हैं। जहाँतक भारतीय और यूरोपीय व्यापारियोंमें होड़का सवाल है, उसके 
सम्बन्धमें ऊपर दिये गये उद्धरणोंमें यह ठीक ही कहा गया है कि यह होड़ यदि 
कुछ है भी तो भारतीयोंको यूरोपीय व्यापारियों द्वारा दी गई भारी सहायताके 
कारण ही. है। और यूरोपीय व्यापारी, भारतीय व्यापारियोंकी सहायता खुशीसे 
ही नहीं, बल्कि उत्सुकताके साथ करते हैं, इससे प्रकट होता है कि इन 
दोनोंमें कोई अधिक होड़ नहीं हैं। सच तो यह है कि भारतीय व्यापारी 
केवल विचौलियेका काम करते हैं। उनका व्यापार शुरू ही वहाँ होता 
है जहाँ कि यूरोपीयोंका खत्म हो जाता है। रूगभग दस वर्ष पहले भारतीय 
मामलोंकी हालत जाँचनेके लिए जो आयुक्त (कमिश्नर) नियुक्त किये गये थे 
उन्होंने भारतीय व्यापारियोंके सम्बन्धर्में लिखा था: 


हमें निश्चय हो गया है कि यूरोपीय उपनिवेशियोंके मनमें इस उपनि- 
वेशकी सारी ही भारतीय आबादीके विरुद्ध जो खिजलाहट मौजूद है वह 
बहुत कुछ उन अरब व्यापारियोंके कारण है, जो होड़ होनेपर, यूरोपीय 
व्यापारियोंको मात देनेमें सदा ही सफल हो जाते हैं -- विशेषतः चावरू 
जेसी वस्तुओंके व्यापारमें, जिनकी खपत अधिकतर प्रवासी भारतीयोंकी 
आवादीमें होती है। .« 


हमारी राय है कि ये अरब व्यापारी नेंटाठकी ओर आऊकृष्ट उन 

* भारतीयोंके कारण हुए हैं जिन्हें कि यहाँ प्रवासी-कानूनोंके अनुसार लाया 
गया है। इस समय इस उपनिवेशमें बसे हुए भारतीयोंकी संख्या ३०,००० 
है। उन सबका मुख्य खाद्य चावल है। और इन चतुर व्यापारियोंने इस 
चीजको यहाँ लाने व बेचनेके लिए अपनी चतुराई और शक्तिका उपयोग 
ऐसी सफलतासे किया है कि जहाँ वह कुछ वर्ष पहले २१ शिलिंग प्रति 
बोरोके भाव बिका करता था वहाँ १८८४ में उसका मूल्य फेवल १४ 
झिलिग प्रति वोरी रह गया। . . . कहा जाता है कि काफिर लोग, अरब 
व्यापारियोंसे अपनी जरूरतकों चीजें छः या सात वर्ष पहलेके मूल्योंकी 
अपेक्षा २५ से ३० प्रतिशत त्तक सस्ते भावपर खरीद सकते हूं।«*«*« 
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कुछ छोग एशियाई या “अरब” व्यापारियोंपर जो पावन्दियाँ लगवाना 
चाहते हैं उनपर विचार करना आयोग (कमिशन) को सौंपे गये कासके 
दायरेमें नहीं आता। हम यहाँ केवल इतना लिखकर सनन्‍्तोष कर 
लेते है कि इन व्यापारियोंका यहाँ आना सारे ही उपनिवेशके 
लिए लाभद्रायक सिद्ध हुआ है, और इनके विरुद्ध कोई कानून 
बनाना, यादि अन्यायपूर्ण नहीं तो अबुद्धिमत्तापूर्णं अवरय होगा । 
यह सम्मति हम बहुत अध्ययनके पश्चात्‌ प्रकट कर रहे हैं । 
(अक्षरोंमें फर्क प्राथियोंने किया है). . . प्रायः ये सभी व्यापारी मुसलमान 
हैं। ये शराब या तो बिलकुल ही नहीं पीते, या थोड़ी पीते हैँ। इनका 
स्वभाव ही मितव्ययोी और कानूनसे दबकर चलनेका हैूँ। 
एक आयुक्‍त श्री सांडर्सने अपनी अतिरिक्‍त रिपोर्ट्में लिखा है: 

जहाँतक स्वतन्त्र भारतीय व्यापारियों, उनको स्पर्धा और उससे होने- 
वाली भावोंकी मन्दीका सम्बन्ध है, जिससे कि जनताकों लाभ पहुँचता है 
(और आहइचर्य यह कि वह उसके खिलाफ हो शिकायत करतो है), 
वहाँतक यह बात स्पष्ट है कि ये भारतीय दूकानें गोरे व्यापारियोंकी अधिक 
बड़ी पेढ़ियोंके बलपर हो चलती हूँ। वे पेढ़ियाँ इन दूकानोंका अत्यन्त 
अनन्य रूपसें पोषण करती हैं। और इस त्तरह वे अपना साल बेचनेके 
लिए इन दृकानदारोंको अपना नौकर जैसा बना लेती हैं। 


जाप चाहें तो भारतीयोंका आगमन रोक दें। अगर अभी खाली मकान 
काफी न हों त्तो अरबों या भारतीयोंको, जो आधेसे कम आबाद देशकी 
उपज व खपतकी शक्ति बढ़ाते हैँ, निकालकर और खालो करा हलें। 
परन्तु इस एक विषयको उदाहरणके तौरपर उठाकर जाँचिए, और 
इसके परिणासोंका पता छूगाइए। पता लगाइए कि, किस तरह सकानोंके 
खाली पड़े रहनेसे जायदाद और सेक्यूरिटीज्षकी कीमत घटती है और 
कैसे, इसके बाद, इसारतोंके व्यापारमें और उसपर निर्भर करनेवाले दूसरे 
व्यापारों तथा दूकानोंमें गतिरोध आना अनिवार्य हो जाता है। देखिए 
कि, इससे गोरे भिस्त्रियोंकी माँग कैसे कम होती है, और इतने लोगोंकी 
खर्चे करनेकी शक्ति कम हो जानेसे कंसे राजस्वसें कमोकी अपेक्षा करनो 
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होगी। फिर, छेंटनीकी या कर बढ़ानेकी या दोनोंकी जरूरत। इस 
परिणासका और दूसरे परिणामोंका, जो इतने अधिक हैं कि उनका 
विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता, मुकाबला कीजिए, और फिर 
अगर अंधी जाति-भावना या ईर्ष्या ही प्रबल होती है, तो वही हो। 


हालमें स्टेगरमें हुई एक सभामें भाषण करते हुए एक वक्ता (श्री क्लेंटन) 
कहा था: ह 

कुली मजदूर ही नहीं, अरब दूकानदार भी इस उपनिवेशके लिए लाभ- 
दायक सिद्ध हुए हैं। में जानता हूँ कि मेरा यह घिचार लोकप्रिय नहीं 
है, परन्तु मेने इस प्रश्नपर सभी दृष्टियोंसे विचार किया है। हमें दिखलाई 
कया पड़ता है ? सार्केट स्ववेयरके घारों ओर सकानोंकी जमीनपर लाभका 
इतना अच्छा शतमान केवर अरब दूकानदारोंके कारण उपलब्ध हो रहा 
है। जमीनोंके मालिकोंको छाभ केवल इस कारण हुआ है कि जिस जमीनको 
अन्य कोई कभी न लेता उसे कुली मजदूरोंने ले लिया है। अभी उस 
दिन मार्केट स्ववेयरके साथ छूगी हुई मकानोंकी जमीनका मूल्य नील्मममें 
इतना ऊँचा उठा कि कुछ वर्ष पहले उसकी कोई कल्पना तक नहीं 
कर सकता था। भारतीयोंने यहाँ एक ऐसा व्यापार शुरू कर दिया है जो 
कि पुराने ढेंगकों टूकानदारीसे कभी शुरू न होता। में मानता हूँ कि 
कहीं-कहीं एक-आध यूरोपीय दूकानदार भारतीयोंके कारण डूब गया है, 
परन्तु उनके यहाँ आनेसे अवस्था उन दिनोंकी अपेक्षा अच्छी हो गई है 
ऊब कि सारे व्यापारपर कुछ ही दूकानदारोंका एकाधिपत्य था। जहाँ- 
कहीं कोई अरब दुकानदार दिखाई देता है, हम उसे कानूनके मुताबिक ही 
चलता देखते हैं। हमने लोगोंको यह कहते सुना है कि उपनिवेशियोंको 
अपना जन्मसिद्ध अधिकार नहीं छोड़ना चाहिए -- उन्हें अपनी जमीनपर 
भारतीयोंकों कब्जा नहीं करने देना चाहिए। मुझे प्रायः निवचय है कि 
में यदि अपनी सनन्‍्तानके लिए कोई जमीन छोड़ जाऊँगा तो वह उसपर 
स्वयं मेहतत करनेकी जगह उसे उचित लगानपर भारतीयोंकों उठा देना 
पसन्द करेंगी। मेरे विचारमें इस सभाके लिए एशियाइयोंके विरुद्ध निन्‍्दा 
ही निन्‍दाका प्रस्ताव पास करना न्याय-संगत नहीं होगा। 


लेसफो 
हि 
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तेेटल मक्पुरीके एक नियमित नसंवाददाताने लिखा है: 


हम फुलियोंफो यहाँ अपनी जरूरतसे लाये थे, और इसमें संदेह 
नहों कि उन्होंने नेदालकी उन्नतिमें बड़ी सहायता की है।...- 

पच्चीतत वर्ष पहले यहाँके शहरों और फरस्बोंमें फल, सब्जी और मछली 
फोर फठिनाईसे हो खरीद सकता था। ग्रोभीका एफ फूल यहाँ ढाई शिलिममें 
विकता था। यहाँके फिसान सब्जीको खेती क्यों नहीं फरते थे ? सम्भव है 
कि इसका कुछ कारण उनको सुत्ती भी हो, परन्तु घोक पेदावार फरना भी 
बेकार था। में ऐसे फई उदाहरण जानता हूँ फि गाड़ियों फल दूर-दूरके 
शहरोंमें अच्छी हाऊतमें पहुचाये गये, परन्तु थे वहाँ बिक नहीं सके। जो 
व्यपित भोभीका एक-आध फूल ढाई शिलिगमें खरीद सकता हो, वह स्वभावतः 
फूलोंसे लदी गाड़ी देखकर एक फूलके लिए एक शिलिंग देते हुए संकोच फरेगा । 
इसलिए हमें ऐसे मेहनती फेरीवालॉंकी जरूरत थी जो अपना निर्षाह 
मितव्यगितासे करते हुए, इन चीजोंको देदकर, राम भौर सुद्य, दोनों उठा 
सके। और हमारी यह जरूरत, शर्तेबन्दीफी मियाद खतम कर चुकनेंबाले 
गिरमिटिया छुलियोंने पूरी कर दी। सौर घरों या होदलों आदिमें, रसोइयों 
और हजूरियोंकी जरूरत भी कुलियोंने पुरी कर दो, क्योंकि इन फासोंमें 
हमारे बतनी लोग चेशकर सिद्ध होते हैं; और जो ऐसे नहों होतें वे, जँसे 
ही उनको मेहनत करके काम सिखा दिया गया बसे ही, अपने गाँवोंका 
रास्ता नाथ लेते हैँ। ७ 

स्वतन्त्र कुली मजदूर, यह कारीगर हो तो, कम मजदूरी लेकर भी 
खुशीसे यूरोपीय कारोगरकी अपेक्षा अधिक समग्र तक काम फरता रहता 
है। और कुली व्यापारी सूती कम्बल गोरे दूकानदारसे आाना-टका सस्ता 
बेच देता है। बस बात इतनी ही है। 

निदिचय ही, मालको उपरूब्धि और साँगकी आर्थिक पुकार, आपका 
ब्रिटिश प्रजाओंका देशभवत संघ, आपका मुक्त व्यापारका शानदार नारा, 
जिसमें अपना विद्रवास प्रकट करनेके लिए जान-बुलको नाकों चने चावकर 
कौमत चुकानी पड़ती है--इन सबका तकाजा है कि यह चीख- 
पुकार न हो। 
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आस्ट्रेलियाने अपने यहाँ काले लोगोंका प्रवेश निषिद्ध कर दिया है। - 
परन्तु हड़तालों और बेंकोंपर धावोंसें कोई बड़ा सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत 
नहीं होता। कुली लोग यूरोपीयोंकी अपेक्षा हलके कपड़े और जूते पहनते 
हैं। फिर भी वे इस मामलेसें हमारी पृथक्‌ बस्तियोंमें रहनेवाले वतनियोंसे. 
आगे हैँ। कई बरस पहले खेतोंपर काम करनेवाले गोरे पुरुषों .या 
स्त्रियोंके, या शहरोंके बड़भेया समाजके बच्चोंके पेरोंमें भी, जबतक वे किसी 
पार्क या सभामें न जाते होते, बूट ज्ञायद ही कभी देखनेको मिलते थे। यह 
रिवाज जूता बनानेवालोंके लिए भले ही खराब रहा हो, उनके पाँवोंको 
इससे कोई नुकसान नहीं होता था। कुली लोग मांस नहीं खाते, और शराब 
आदि नहीं पीते। उनकी यह आदत, मुझे फिर कहना होगा, कसाइयों 
ओर परवाना-प्राप्त कलारोंकी दृष्टिसे खराब है। विश्वास रखिए, ये सब 
बातें धीरे-धीरे ठीक हो जायेंगी, परन्तु (सम्यता, शिष्टठता या संयसकी दृष्टिसे 
जन-हितके लिए जितना करना उचित है उससे भी आगे बढ़कर) लोगोंको 
खान-पान या पहरावेके सामलोंमें संसदके कानून द्वारा विवश करना 
निरा अत्याचार है, जन-हितकारी कानून बनाना नहीं। कया गोरे प्रवेश्ञा- 
थियोंके समूहोंकों भी बाहर ही रोका जाता हे ? जबतक यहाँ वतनी आबादी 
है तबतक, गोरे लोग, केवल गुजारे छायक मजदूरी लेकर काम करनेको 
तेयार नहीं होंगे। वे निकम्मे वैठना पसन्द करेंगे, काम करना नहीं। 
हाँ, उन सवको आप हाँक सके तो बात और है। 

हम हाछातसे वचकर नहीं चल सकते। हमारा उपनिवेश काले 
लोगोंका देश हँ। और में कितना ही क्‍यों न चाहें कि हमारे वतनों लोग 
अपने उचित स्थानपर रहें; और कुली भी, जो अपने उचित स्थानपर रहनेके 
लिए ज्यादा रजामन्द हैं; फिर भी गोरे छोमोंका काम्र तो समालिकका 
ही है, और रहेगा भी। इसे भी जाने दीजिए। में यह चर्चा करना नहों 
चाहता कि किस प्रकार गरीब किसान, अपने शौकीन दोस्तों, अर्थात्‌ शहरी 
कारीगरोंका मिहनताना नहीं चुका सकते, और इसलिए वे किसी कच्चे 
कारीगरसे घटिया काम करवाकर भी खूब खुश रहते हैँ। परन्तु में कुशल 
कारीगरोंसे इतनी अपील अवद्य फरना चाहता हूँ ,कि वे अपना पारिश्रमिक 
स्वयं नियत करने और उसीमें सन्तुप्ट रहनेको कृपा करें। वे अपने निर्बल 
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विरोधियोंसे न डरें। और य्योंकि शहरोंमें उनकी संख्या कहीं अधिक है 
इसलिए वे वर्ग-संघर्षसे, जाति-कलहसे, बचकर चलें। सुयोग्य आदमीको अपनी 
पुरी कौमत हमेशा मिलती ही हैं। यही वात में अच्छे व्यापारियोंसे फहना 
चाहता हूँ | देहातोंके दूकानदारोंको, अपनी कौसतें खासी घटानी ही क्यों 
न पड़ जायें, वें नष्ट निश्चय ही नहीं होंगे। प्रति सप्ताह चार-सौ गैलन 
शीरेकी नकद विक्री थोड़ी नहीं होती। साम्राज्यके देशोंका संघ बनानेकी 
बात भारतके अपने साथी प्रजाजनोंका बहिष्कार करनेकी है। भारतके घीर 
सैनिक, हमारे सैनिकोंके साथ कन्धेसे कन्धघा भिड़ाकर लड़ चुके हैँ, उसकी 
सेनाएँ अनेक रक्‍्त-रंजित रणफक्षेत्रोंम हमारे झंडेके सम्मानकी रक्षा कर 
चुकी हैँ। भारतमें बहुतेरी यूरोपीय दुकानें हैँ। उनकी ग्राहुकी बहुत अच्छी 
हैं, और वे अच्छो कमाई कर रही हैं। 


प्राथियोंकी नम्न सम्मति है कि बहुत-सी वड़ी-बड़ी यूरोपीय पेढ़ियाँ 
सैकड़ों यूरोपीय मुहरिरों और सहायकोंको नौकरी दे ही इस कारण सकती हैँ 
कि उनका माल भारतीय दूकानदार बेचते हैं। आपके प्राथियोंका निवेदन है 
कि परिश्रमी और मितव्ययी भारतीय लोग जहाँ-कहीं चले जाते हैं, वहाँके 
निवासियोंकी आर्थिक समृद्धि और भौतिक सुखकी उन्नति्में सहायक हुए बिना 
नहीं रहते | और वे परिश्रमी और मितव्ययी हैं यह तो उनके अति उम्र विरोधी 
भी मानते हैं। ट्रांसवालवासी परदेक्षियों (एटलॉण्डर्स )का समाज एक ऐसा समाज 
है, जो दक्षिण आफ़िकामें भारतीयोंकी उपस्थितिका विलकुर असंगत विरोध 
करता रहता है। उसके विपयमें स्टारने लिखा है: 


दक्षिण आफ्रिका एक नया देश हैं। इसलिए इसका दरवाजा सबके 
लिए खुला रहना चाहिए। केवल किसीकोी गरीबीके कारण इसे उसके 
लिए बन्द नहीं कर देना चाहिए। आज यहाँ जो लोग इतने घनी दिखाई 
पड़ रहें हें, उनमें से अधिकतर अपनो जेबमें केवल कहावती आधा क्राउन 
[ढाई शिक्तिग ] डालकर यहाँ जायें थे। हाँ, हमें यहाँकी आवादीके नेक 
नामकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। परन्तु वेसा भी, आवारागर्दी 
और ग़ुंडागिरीके विरुद्ध स्थानीय कानूनोंका प्रयोग न्याय और 
कठोरतासे करके ही करना चाहिए। नये आनिवाल्मोंफकी यह 
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जाननेसे पहले ही सनमाने ढेँगसे रोककर नहीं, कि नये देझकी 
अधिक अच्छी अवस्थाओंमें वे यहॉके उपयोगी नागारिकोंके बाच 
अपना स्थान ग्रहण कर सकेंगे या नहीं । 


यह टिप्पणी कुछ आवश्यक परिवततंनोंके पश्चात्‌ भारतीय समाजपर शब्द- 
प्रोत-शव्द लागू होती है। और यदि इसमें वर्णित स्थिति सत्य हो और 
वह 'परदेशियों' के वारेमें स्वीकार्य हों तो, आपके प्रार्थी साहसके साथ निवेदन 
करते हैं, वह वर्तमान मामलेमें और भी अधिक स्वीकार्य होनी चाहिए। 

नेटाल-सरका रने प्रदर्शन-समितिको जो वचन दिया था उसकी पूर्तिके लिए 
वह १८ मार्चसे आरम्भ होनेवाली माननीय विधान-सभामें निम्न तीन विधेयक 
पेश करना चाहती हैं: 


सतक (क्वारंटीन/--(१) जब कभी कोई स्थान, १८८२ के 

कानून ४ के अनुसार, रोग-पग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाये, तब सपरिषद गवर्नर 
तो एक अतिरिक्त घोषणा द्वारा यह आज्ञा दे सकता है कि उक्त 
स्थानसे आनेवाले किसी भी जहाजके किसी भी यात्रीकों यहाँ न उतारा 
जाये। (२) यह आज्ञा उस जहाजपर भी लागू होगी जिसपर कि उक्त 
रोग-प्रस्त घोषित स्थानसे आये हुए यात्री मौजूद हों, वे यात्री भरे ही 
किसी अन्य स्थानसे जहाजपर सवार क्यों न हुए हों, या भले ही जहाजने 
अपनी यात्रामें घोषित स्थानका स्पर्दशं तक न किया हो। (३) उक्त 
आज्ञा तबतक लागू समझी जायेगी जबतक कि उसे अन्य घोषणा द्वारा वापस 
न ले लिया जाये। (४) जो फोई व्यक्ति इस कानूनका उल्लंघन करके 
यहाँ उतरेगा उसे, यदि सम्भव होगा तो, ठुरन्त ही उसी जहाजपर वापस 
भेज दिया जायेगा, जिससे कि वह नेटारू आया था। और उस जहाजका 
मास्टर उस यात्रीको वापस लेने और जहाजके मालिकके व्ययपर उसे 
इस उपनिवेशसे वापस ले जानेके लिए बाध्य होगा। (५) जिस 
जहाजसे कोई यात्री इस कानूनका उल्लंघन करके यहाँ उतरेगा उसके 
मास्टर और मालिकोंको, इतना जुर्माना किया जा सकेगा कि वह इस 


१. देखिए पृष्ठ 3६३ । 
सिणए पृष्ठ ३२७ और ३७८८-७० । 


क्र 


० 


दे 
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प्रकार उतरे हुए प्रति यात्री पीछे एक सौ पोंड स्टलिगसे फम्म न रहे। 
सर्वोच्ष्य न्यायालयकी आज्ञासे बहु जुर्माना उस जहाजसे वसूल किया जा 
सफेगा। और उस जहाजको यहाँसे बिदा 'होनेकी इजाजत तबतक नहीं 
दो जायेगी जबतक फि वह जुर्माना अदा न कर दे और जबतक उसका 
मास्टर इस अकार उतारे हुए प्रत्येक यात्रीको उपनिवेशले बापस ले 
जानेंकी व्यवस्था न फर दे। 

परवाने (लाइसेन्स/ -- (१) फोई भो नगर-परिषद ( टाउन 
कौंसिल) या नगर-निकाय (टाउन बोडं) शहरमें थोक था फुटकर व्यापार 
करनेके लिए आवश्यक वापिक परवाने (१८९६के अधिनियम ३८ के 
परचाने नहों ) जारी करनेके प्रयोजनसे, समय-समयपर फकिसो अधिव्गरोकी 
नियुक्ति कर सकता हैं। (२) जो व्यवित इस प्रकार १८८४के कानून 
३८ था इसी प्रकारके अन्य कित्ती स्टास्प कानून या इस कानूनके अनुसार 
थोक या फुटकर व्यापारियोंकों परवानें देनेके लिए नियुक्त किया जायेगा, 
उसे इस कानूतके अर्थोर्मे “परवाना देनेवाल्ा अधिकारी” भाना जायेगा। 
(३) परवाना देनेवाला अधिकारी, फिसो भी थोक या फुटकर व्यापारीको 
पयासति परवात्रा (१८९६ के अधिनियम ३८ का परवाना नहीं) दे 
सकेगा या देनेसे इनकार कर सकेगा । और उक्त परवाना देनेवाले अधिकारीके 
परवाना देने या न देनेके निर्णयपर, अगली धारामें बताये हुए प्रफारके 
अतिरिक्त मनन्‍्य किसो भी प्रकार, किसी भी अदालतमें, पुनविचार, प्रति- 
निर्णय या परिवर्तन नहीं किया जा सकेग्य । (४) परवाना देनेवाला अधि- 
कारी जो निर्णय करेगा वह यदि १८८४के कानून ३८ या इसी प्रकारके मन्य 
किसी कानूनके अनुसार किया गया होगा तो उसके विरुद्ध किसीको भी 
उपनिवेश-सचिवके यहाँ, और अन्य मामछोंमें परिस्थितियोंके अनुसार 
नगर-परिषद या नगर-निकायमें, अपील करनेका अधिकार रहेगा, और 


__*१« पख्वानोंके सम्बन्ध जो कानून आखिरकार मंजूर किया गया था उसके लिए 
देखिए पृष्ठ श्ट४-८६ । 

२. पखाना-अधिकारीके फंसलेके खिलाफ अपीलके वारेमें अन्ततः इस विवेयकर्में जो 
व्यवस्था की गई थी उसमें और यहाँ। दी हुईं व्यवस्थार्से थोड़ा-सा पर्क था। देखिए 
उपयारा ६, पृष्ठ ३८५ । 


२६८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


उपनिवेश-सचिव या नगर-परिषद या नगर-निकाय (जिस किसीके यहाँ अपील 
की गई होगी ) यह आदेश दे सकेगा कि जिस परवानेके विरुद्ध अपील की गई 
है वह दिया जाये, या मन्सुख कर दिया जाये। (५) जो व्यक्ति कहा जाने- 
पर भी परवाना देनेवाले अधिकारीको यह निश्चय नहीं दिला सकेगा कि 
में जो व्यापार करना चाहता हूँ उसमें प्रचलित हिसाव-किताबकी बहियोंको 
अंग्रेजी भाषामें रव सकता हैँ, और १८८७ के दिवालिया कानून ४७ की 
धारा १८० उपघारा (क) की शर्तोंका पाछून कर सकता हूँ, उसे परवाना 
नहीं दिया जायेगा। (६) जो स्थान इष्ट व्यापारके लिए उपयुक्त नहीं होगा, 
या जिसमें सफाई तथा स्वास्थ्यकी उचित और पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी, 
या जिसमें माल और सामान रखनेके घरोंके अतिरिक्त विक्रेताओं, 
मुहरिरों और नोकरोंके उठने-बेठनेके लिए उपयुक्त और पर्याप्त व्यवस्था 
नहीं होगी, उसमें व्यापार करनेके लिए परवाना नहीं दिया जायेगा।' 
(७) जो-फोई व्यक्ति ऐसा थोक या फुटकर व्यापार या रोजगार करेगा या 
परवाना-प्राप्त स्थानको ऐसी हालतमें रखेगा जिसके कारण वह परवानेका 
अधिकारी न रह जाये, वह इस अधिनियमका उल्लंघन करनेका अपराधी 
माना जायेगा, और उसे प्रत्येक अपराधके लिए २० पॉंड जुर्माना किया 
जा सकेगा, और लाइसेंस देनेवाला अधिकारी वह जुर्माना मजिस्ट्रेटकी 
अदालत द्वारा वबसुल कर सकेगा। 

प्रदासियोंपर प्रातिबन्ध -- (१) यह कानून “१८९७ का प्रवासी 
प्रतिबन्धक अधिनियम” कहलायेगा। (२) यह अधिनियम इन लोगोंपर लागू 
नहीं होगा : (क) जिस व्यक्तिके पास, इस अधिनियमके साथ संलग्न अनुसूची 
क॑ में दिये हुए रूपमें, उपनिवेश-सचिव या नेंटालके एजेंट-जनरल या इस 
अधिनियमकी आवश्यकताओंके लिए नेटारू-सरकार द्वारा नेंटालके भीतर 


२. जिस रूपमें अधिनियम मई ९, १८५०७ को स्वीकार हुआ था उसमें उपथारा 
८ में ये शब्द जोढ़ दिये गये थे : “ जिन मामलोमें मकानका उपयोग दोनों कार्मकि 
लिए किया जाता है।” देखिए पृष्ठ ३८७५ । 

२. प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमक्रों जिस रूपमें गवर्नरकी अनुमति मिली थी, वद्द 
पृष्ठ ३७९--८४ पर दिया गया है । 

३. देखिए पृष्ठ इटट४ | 
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या बाहर नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, प्रमाणपत्र हो; 
(ख) जो व्यक्त किसी ऐसे वर्गका हो जिसके नेटालमें आनेके लिए, कानून 
हारा या सरकारसे स्वीकृत किसी योजना द्वारा, व्यवस्था की जा चुकी 
हो; (ग) जिस व्यक्तिको, उपनिवेश-सचिवने लिखकर, इस अधिनियमके 
प्रभावसे मुकत्त कर दिया हो; (घ) सम्नाज्ञीको स्थल और जरून्सेनाएँ; 
(४7) किसी भी सरकारके किसी युद्ध-पोतके अधिकारी और कर्मचारी; 
(च) जिस व्यक्तिको साम्राज्य-सरकार या अन्य फिसी सरकार द्वारा, 
या उसकी आज्ञासे, नेटालमें अधिकृत प्रतिनिधि नियुवत किया गया हो ॥ (३) 
अगली उपधघाराओंमें जिन वर्गोको व्याख्या कर दी गई है, और आगे 
जिनको “निषिद्ध भ्रवेशार्यो” कहा जायेगा, उनके फिसी भी व्यक्तिका स्थकू 
या जलमार्गसे नेटालमें प्रवेश निषिद्ध किया जाता है। वे हें: (क) जो 
व्यकवित इस अधिनियमके अनुसार नियुवतत किसी अधिकारी द्वारा कहा 
जानेपर उपनिवेश-सचियके नाम यूरोपकी किसी भाषाके अक्षरोंमें स्वयं उस 
रूएमें भार्थनापत्र लिखकर उसपर हस्ताक्षर नहीं कर सकेगा जो कि 
इस अधिनियमकी अनुसूची ख' में दिखलाया गया हैं; (ख) जो व्यक्ति 
इस अधिनियमके अनुसार नियुक्त अधिकारीकों यह निश्चय नहीं दिला 
सकेगा कि उसके पास निर्वाहके लिए अपनी ही मिलकियतके पर्याप्त साधन 
मौजूद हैं और उनका मूल्य पच्चोस पॉडसे कम नहीं है; (ग) जिस 
व्यक्तिकी, नेटाल तक आनेमें, अन्य किसी व्यक्तिने किसी भी प्रकार सहा- 
यताकी होगी; (घ) जो व्यक्षित अहमक या पागल होगा; (ड) जो व्यक्ति 
किसी घिनौने या भयंकर छूतके रोगसे पीड़ित होगा; (च) जो व्यक्ति 
कत्ल या डककती आदि किसी गम्भीर अपराध या अन्य किसी ऐसे निन्दित 
कानून-विरोधी अपराधरममं दण्डित' हो चुका होगा जो सदाचारके विपरीत 
हो तथा निरा राजनीतिक अपराध न हो और जिसे क्षमा नहीं किया जा 


१. देखिए पृष्ठ शछ२-छ१श और ३७९ | 

२. वबादमें इसका संशोधन करके इसे “कंगाल के लिए बदल दिया गया था; 
देखिए पृष्ठ -३८० | 

३. यद्द उपधारा बादमें निकाल दी गई थी; देखिए पृष्ठ ३८० । 

४. अधिनियममें इसके साथ “दो बर्ष के अन्दर” जोड़ दिया गया था; देखिए पृष्ठ ३८०। 
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चुका होगा; (छ) जो वेब्या हो, या जो इसरोंकी वेश्यावृत्तिति अपना 
निर्वाह करता हो। (४) जो-कोई निषिद्ध प्रवेशार्थी, इस कानूनके विधानोंकी 
उपेक्षा करके, चेटाल आता हुआ या नेठालमें पहुँचा हुआ पकड़ा जायेगा 
उसे इस अधिनियमके उल्लंघनका अपराधी मात्रा जायेगा, उसे अन्य 
दण्डके अतिरिक्त उपनिवेशसे हटाया जा सकेगा, और दंडित होनेपर 
उसे छः मास तककी सादी कंदकी सजा दी जा सकेगी; परन्तु अपराधीको 
उपनिवेशसे निकालनेके लिए अथवा ५०-५० पौंडकी दो स्वीकरणीय 
जमानतें देरेपर कि वह महीना-भरके भीतर उपनिवेशसे चल जायेगा, केदकी 
सजापर असरू नहीं किया जायेगा। (५) जो व्यक्ति इस अधिनियमकी 
धारा ३ के अनुसार निषिद्ध प्रवेक्षार्थोी जान पड़ेगा, परन्तु उक्त धाराकी 
उपघारा (घ), (8), (च) और (छ) के अन्दर न आता होगा उसे 
निम्न झर्तोपर नेटालमें आने दिया जायेगा: (क) वह उतरनेसे पहले, इस 
अधिनियमके अनुसार नियुक्त अधिकारीके पास १०० पौंडकी रकम जमा 
करवा दे, (ख) यदि वह व्यवित भेटालसें आनेके वाद एक सप्ताहके अन्दर 
उपनिवेश-सचिव या किसी भ्जिस्ट्रेटसें यह प्रमाणपत्र ले लेगा कि वह इस 
अधिनियमकी निषेध-सीमामें नहीं आता, तो उसके १०० पौंड वापस कर 
दिये जायेंगे, (ग) यदि वह एक सप्ताहके अन्दर ऐसा प्रमाणपत्र नहीं ले 
सकेगा तो उसके १०० पाौंड जब्त कर लिये जायेंगे और उसके साथ निपिद्ध 
प्रवेशार्यो जैसा व्यवहार किया जायेगा; परन्तु जो व्यवित इस घाराके 
अनुसार नेदाल आयेगा वह जिस जहाजसे यहाँके किसी बन्दरगाहसें 
उतरा होगा उसपर या उसके मालिकोंपर किसी प्रकारका दायित्व नहीं 
आयेगा। (६) जो व्यक्ति इस अधिनियमके अनुसार नियुक्त किसी अधि- 
कारीको विश्वास दिला देगा कि में नेटालका पूर्व-निवासी हूँ और में घारा 
(३) की उपधघारा (घ), (8), (च) और (छ) की सर्यादामें नहीं 
आता, उसे निपिद्ध प्रवेज्ञार्थी नहीं माना जायेगा। (७) जो व्यक्ति नियिद्ध 
प्रवेशार्यी न होगा उसकी पत्नी ओर नाबालिग बालक इस अधिनियमके 
किसी भी प्रतिवन्धरसे मुक्त रहेंगे। (८) जिस जहाजसे कोई भी निषिद्ध 
प्रवेशार्थो उतारा जायेगा उसके मास्टर और मसालिकोंकोी पृथक-पृथक्‌ 
ओर सम्मिलित रूपमें जुर्माना किया जा सकेगा, वह जुर्माना एक सी पॉंड 
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स्टलिगसे कम नहीं होगा, उसे प्रथम पाँच प्रवेशाथियोंके पव्चात्‌ प्रति पाँच 
प्रवेशाथियोंके लिए १०० पौंडके हिसावसे, ५,००० पौंडतक बढ़ाया जा सकेगा, 
यह जुर्माना सर्वोच्च न्यायालयके आदेशपर उस जहाजसे वसूल किया जा 
सकेगा, और जबतक वह जहाज यह जुर्माना न चुका देगा और जबतक उसका 
मास्टर इस नियमके अनुसार नियुक्त किसी अधिकारीकों यह निशुचय न. 

करवा देगा कि उसने प्रत्येक निषिद्ध प्रवेशार्थीकों वापस ले जानेकी व्यवस्था 
कर दी हैँ तवतक उसे यहाँसे विदा होनेंका अनुमतिपत्न नहीं दिया जायेगा। 
(९) कोई भी निषिद्ध प्रवेश्ार्थी कोई व्यापार या पेशा करनेके लिए छाइ- 
सेन्स पानेका अधिकारी नहीं होगा; न वह कोई जमीन ठेकेपर, मिल्कियतके 
खुपसें या अन्य प्रकार ले सकेगा, न मताधिकारका प्रयोग कर सकेगा, 
न किसी नगरका प्रतिनिधि निर्वाचित हो सकेगा या उसके मताधिकारोंमें 
नाम लिखा सकेगा, और यदि उसे इस अधिनियमके विरुद्ध कोई लाइसेन्स 
या सताधिकार मिल चुके होंगे तो वे रद माने जायेंगे। (१०) सरकार 
द्वारा इसी प्रयोजनसे अधिकृत कोई भी अधिकारी किसी भी जहाजके 
भसास्टर, मालिक था एजेंदके साथ यह करार कर सकेगा कि वह नेदालसें 
पाये गये किसी निषिद्ध प्रवेशार्थीकों उसके जन्म-देशके किसी वन्दरगाहतक 
या बहाँसे समीपके किसी बन्दरगाहतक ले जाये; और कोई भी पुलिस 
अधिकारी उस प्रवेशार्थेकों उसके निजी सामान सहित उस जहाजपर 
सवार करा सकेगा, और यदि वह प्रवेशार्थी निर्धभ हो तो उसे उस 
जहाजसे उतरनेके पदचात्‌ अपने जीवनकी परिस्थितियोंके अनुसार एक 
महीने तक निर्वाह करनेके छायक नकद धन दिया जा सकेगा। (११) जो 
व्यवित किसी निषिद्ध प्रवेशार्थीकी इस अधिनियमके विधानोंका उल्लंघन 
करनेमें सहायता करेगा उसे भी इस अधिनियसका उल्लंधन करनेका 
अपराधी साना जायेगा'। (१२) जो व्यक्ति इस अधिनियमकी धारा ३ की 
उपधारा (छ) के अनुसार निषिद्ध प्रवेश्ञार्थीकी नेटालमें आनेमें सहायता 
करेगा उसे इस अधिनियमके उल्लंधनका अपराधी माना जायेगा और 


१. यह विधेयक जिस रूपमें स्वीकार हुआ था उसके खण्ड ११, ११ और १३ में 
“४ इरादतन ? शब्द जोड़ दिया गया था। देखिए पृष्ठ ३८२ । 
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अदालतमें वैसा सिद्ध हो जानेपर उसे एक वर्ष सख्त केंद तककी सजा 
दी जा सकेगी। (१३) जो व्यक्ति, उपनिवेश-सचिव द्वारा हस्ताक्षरित, 
लिखित या मुद्रित अधिकारपन्नके बिना, किसी पागरू या अहमकको 
नेटालमें लायेगा उसे इस अधिनियमका उल्लंघन करनेवाला माना जायेगा, 
ओर उसे अन्य दण्डके अतिरिक्त, जबतक बह पागल या अहमक इस उपनि- 
वेशमें रहेगा तबतक उसके भरण-पोषणके लिए उत्तरदायी ठहराया जायेगा। 
(१४) कोई भो पुलिस अधिकारी या इस अधिनियमके अनुसार इस 
प्रयोजनके लिए नियुक्त अन्य अधिकारी, इस अधिनियसकों घारा ५ की 
बातोका पावन्द रहते हुए, निषिद्ध प्रवेशाथियोंकों स्थल या जल-मार्गसे नेटालमें 
प्रविष्ट होनेसे रोक सकेगा। (१५) गवरनर चाहेगा तो समय-समयपर 
इस अधिनियमके विधानोंका पालन करवानेके लिए अधिकारियोंकी नियुक्ति 
कर सकेगा, उन्हें अपनी इच्छानुसार हटा सकेगा, और उनके कतेंव्य 
निर्धारित कर सकेगा, और उन अधिकारियोंको अपने विभागके प्रधान 
अधिकारी हारा समय-समयपर दिये गये आदेशोंका पालन करना होगा। 
(१६) सपरिषद गवर्नर चाहे तो इस अधिनियसके विघानोंका अधिक 
अच्छी तरह पालन करवानेके लिए समय-समयपर उनके नियमोपनियमोंमें 
संदोघन या परिवर्तेत कर सकेगा। (१७) इस अधिनियमका या इसके 
अनुसार बनाये गये नियमोपनियमोंका उल्लंघन करनेके लिए दिया गया दण्ड, 
जिन अपराधोंके लिए विशेष रूपसे अधिक ऊँचे दण्डका विधान कर दिया 
गया है उन्हें छोड़कर, ५० पॉड जुर्माने, या जबतक जुर्माना न चुकाया 
जाये तबतक सादी या सख्त कंद, या जुमनि और तीन महीनेतककी फंदसे 
अधिक नहीं होगा। (१८) इस अधिनियम या इसके अधोन बनाये 
गये नियमोपनियमोंका उल्लंघन करनेके सब अपराधोंके विरुद्ध और १०० 
पींड तकके जुर्मानों या वसुलियोंके सब मुकदमोंपर, कार्रवाई करनेका 
अधिकार मजिस्ट्रेटोंको होगा। 


इस अधिनियमकी अनुसूची क', एक कोरा प्रमाणपत्र हे; जिस व्यक्तिका 
नाम उसमें भर दिया जायेगा उसे “नेटालमें प्रवंशके लिए योग्य और उप- 
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यूबचद व्यक्ति” साना जायेगा। अनुसूची ख' उस प्रार्यतापत्रका फार्स है 
जिसे कि इस ऐक्टके अमलसे बरी होनेका दावा करनेवाले व्यक्तियोंको 
भरना पड़ेगा। 
ये तीनों विधेयक शायद श्ीघक्र ही विचारके लिए सम्राज्ञीकी सरकारके 
सामने बायेंगे। यदि ऐसा हुआ तो शायद आपके प्राथियोंको इन विधेयकों के 
विपयमें आपकी सेवार्में फिर उपस्थित होना पड़े। अभी तो आपके प्रार्थी 
केवल इतना निवेदन करके सनन्‍्तोप मान रहे हैं कि यद्यपि इन तीनों 
विधेयकोंमें से किसीका भी उद्देश्य प्रकट नहीं किया गया है, तो भी इन सबकी 
रचना भारतीय समाजके विरुद्ध की गई हैँ। इसलिए यदि सम्राश्ञीकी सरकार 
इस सिद्धान्तकों मानती हों कि भारतीय छोगोंपर ब्रिटिश उपनिवेशोंमें 
पावन्दियाँ लगाई जा सकती हैं, तो यह कहीं अधिक अच्छा होगा कि वैसा 
खुल्लगखुल्ला किया जाये। उपनिवेशकी भावना भी यही जान पड़ती है, जैसा 
कि निम्न उद्धरणसे प्रकट होता हैं। 
नेटाल एडवरटाहजरने प्रवासी प्रतिवन्‍्वक अधिनियमके विपयमें अपने १२ 
मार्च १८९७के अंकमें लिखा है: 
यह सीघा-सादा और ईमानदारोका उपाय नहों हे, क्योंकि इसमें 
इसके वास्तविक उद्देश्यको छिपानेकी चेष्टा की गई है, और उसे स्वीकार 
तभी किया जा सकता है जब कि इसपर अमल अधूरे ढेंगसे किया जाये। 
इसके विघानोंको यदि यूरोपीय प्रवेशाथियोंपर भी पूरी तरह लागू किया 
शणा तो उससे उपनिदेशको हानि होगी। ओर यदि इसका प्रयोग केवल 
एवियाइयोंके विरुद्ध किया गया तो वह एक दूसरी विज्ञामें उतने हो 
अन्याय और अनौचित्यकी बात हो जायेगी। . . . यदि उपनिवेश एशि- 
थाई प्रवासी विरोधी विधेयक चाहता है तो अच्छा हो कि हम एशियाई 
प्रवासी विरोधी बिल हो बना छें।.. . यहाँ तक तो हम प्रदर्शन-समितिके 
मन्तव्यसे सहमत हो सकते हैँ, परन्तु उसके हारा अपनाई गई युक्तियाँ 
कुछ खास असरकारक नहीं थरीं।... चहकना भी एक भूल थी, जैसी 
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कि डा० मेकेंज्ीने अपनी लड़ाई आप लड़ने और “ब्रिटिश सरकारपर बन्दूक 
तानने” की बड़ी-बड़ी बातें कहकर की। हम योग्य डावटर साहबको 
विश्वास दिला सकते हें कि इस प्रकारकी बातोंसे सुविचारी उपनिवेद्ियोंको 
नफरत ही होती है। 

नेशल विटनेसने अपने फरवरी २७, १८९७ के अंकमें लिखा था : 


किसी लरक्ष्यकी पूर्तिके लिए चालबाजी ओर घोखेबाजीका सहारा 
लेनेसे बढ़कर ब्लिटिश लोगोंकी भावनाओंको उत्तेजित करनेवाली बात और 
कोई नहीं हो सकती; ओर उपनिवेशमें प्रवेशपर प्रतिबन्ध लूगानेवाला यह 
विवेबक, वास्तविक उद्देश्यको चालाकियोंसे छिपानेका एक . निन्‍्दनीय 
प्रयत्त है। ऐसे उपायोंका सहारा लेकर उपनिवेश अपना और दूसरोंका 
भी सम्मान खो बेठेगा। 


गिरमिटिया भारतीयोंको इस विलके अमलसे वरी रखनेकी चर्चा करते हुए 
टाइम्स भाफ़ नेटलने २३ फरवरीके अंकमें लिखा था 


इससे साधारणतया सारे उपनिवेशकी असंगति प्रकट होती हैँ। सभी 
जानते हैं कि गिरमसिटिया भारतीय उपनिवेशमें वस जाते हैं, और फिर 
भी सब या, कमसे कम, निर्वाचकोंकी एक बहुत बड़ी बहु-संख्या गिरमिटिया 
भारतीयोंको यहाँ बुलानेका निईअुचय किये हुए है। इस असंगतिकी ओर 
ध्यान गये बिना नहीं रह सकता, और इससे एकदम प्रकट हो जाता है कि 
इस सारे प्रशनपर लोकमत कितना बेंटा हुआ है। भारतीयोंके विरुद्ध 
आपत्ति इस कारण की जाती है कि वे अज्ञानी हैं, वे मुंशियों और कारी- 
गरोंके रूपमें दूसरोंका मुकाबला करते हैं, और व्यापारमें भी वे प्रतिस्पर्घो 
सिद्ध होते हैं। यह स्मरणीय हैँ कि हालमें डर्बनमें जो हलचल हुई थी 
उसमें प्रदर्शनकर्ताओंकी भीड़ डेलागोआ-बेसे कुछ भारतीयोंको लेकर आयें 
हुए एक जहाजकी तरफ इस इरादेसें जा रही थी कि उन्हें उतरंनेसे रोक 
दे। ऐन मौकेपर किसीने आवाज लगाकर कहा कि ये भारतीय तो व्यापारी 
हैँ, और भीड़ सन्तुप्ट हो गई। यह घटना इतना बतलानेके लिए काफी 
है कि उपनिवेशमें कुलियोंके प्रवेशका विरोध जनताके केवल एक भाग 
द्वारा किया जाता हु। 
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परन्तु इन विधेयकोंके विरुद्ध सबसे गम्भीर और प्रवरू आपत्ति यह है कि 
ये ऐसी बुराईको रोकनेका दावा करते हैं जो कि मौजूद हैँ ही नहीं। इतना 
ही नहीं, यदि सम्राश्ीकी सरकारने उपनिवेशमें बसे हुए ब्रिटिक्ष भारतीय 
प्रजाजनोंकी त्तरफस दस्तन्दाजी न की तो भारतीय-विरोधी कानूनोंका अन्त 
कहीं भी तहीं होगा। शहरोंके कारपोरेशनोंने सरकारसे प्रार्थना की हैं कि 
हमें भारतीय लोगोंको पृथक्‌ वस्तियोंमें हटा देने, उन्हें व्यापार या पेशेके परवाने 
देनेसे इनकार कर देने (यह वात ऊपर उद्धुत विधेयकोंमें से भी एकसे पूरी हो 
जाती है), और भारतीयोंके हाथ अचल सम्पत्ति बेचने या उनके नामपर 
तब्दील करनेसे इनकार कर देनेका अधिकार दिया जाये। विश्वास किया 
जाता है कि सरकारने इनमें से प्रथम और अन्तिम माँगका कोई उत्साहजनक 
उत्तर नहीं दिया, फिर भी ये माँगें त्तो बसी ही हैं, और इसका क्या ठिकाना 
कि आज सरकारका झुकाव कुछ कारणोंसे जिन माँगोंकों पूरा करनेंका नहीं 
है, उनके प्रति उसका झुकाव सदा इसी प्रकारका रहेगा। 

अन्तमें प्राथियोंका निवेदन हैं कि ऊपर जिन घटनाओंका वेणेन किया गया 
है और जिन प्रतिबन्धक कानूनोंके भविष्यमें बताये जानेका अनुमान लगाया 
गया हैँ, उनको ध्यानमें रखकर या तो ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोंकी स्थितिके 
विषयमें समयपर नीतिकी एक घोषणा कर दी जाये या ऊपर जिस खरीतेका 
जिक्र आया हैं उसे पुत्र: पुष्ट कर दिया जाये, जिससे कि नेटाल-उपनिवेशमें 
बसे हुए सम्नाज्ञीके ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोंपर छगी हुई पावन्दियाँ हटा 
ली जायें और भविष्यमें कोई नई पावन्दियाँ न रूगाई जायें। अथवा उनकी 
ऐसी सहायता की जाये जिससे उनके साथ न्याय हो सके। 

गौर न्याय तथा दयाके इस कार्यके लिए, आपके प्रार्थी, अपना कर्तव्य 
मानकर, सदा दुआ करेंगे। 


अव्दुलकरीम हाजी आदभ 


(दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनी ) 
और इक्तीस अन्य 


परिश्षिष्ट 


पिरिशजिष्ट क/ 
नकल 
[जनवरी २५, १८५९७] 

प्रतिवादके इस सावेजनिक पत्र द्वारा, जिन किन्हीं लोगोंका इससे कोई सम्बन्ध 
हो उन सबको विदित और स्पष्ट कराया जाता है कि आज हमारे प्रभु ईसामसीहके 
एक हजार आठ सौ सत्तानबेवें वर्षके जनवरी मासके पच्चीसवों दिन, नेटाल उपनिवेशरमें, 
डर्वनके नोटरी पब्लिक झुझ्त जान मुभर कुकके सम्मुख और हस्ताक्षरकर्ता गवाहोंकी 
उपस्थितिमें, इसी वन्दरगाहके तथा इस समय नेटालके इस बन्दरगाहके भीतरी भागमें 
खड़े हुए, ७६० टन या लहगभग इतने ही वजन तथा १२० हासंपावरके जहाज 
“ कूरलेंड ”के मास्टर-मैरिनर और कमांडर अलेग्ज़ैडर मिलनेने, स्वयं आकर और पेश 
होकर, शपथपूवक घोषणा करके निम्न वयान दिया: 

उक्त जहाज विक्रीका साधारण माल और २५७५ यात्री छाइकर गत ३० नवम्बरको 
बम्बईके बन्‍्दरगाहसे चछा था और इसने दिसम्बर १८९६के १८वें दिन सायंकालू 
६ बजकर १४ मिनटपर इस वन्दरगाहके बाहर लंगर ढाला । 

बम्बईसे रवाना होनेके पहले, इसके मह्छाद्दों और यात्रियोंका निरीक्षण और गिनती 
करके उनके स्वस्थ होने और बन्दरगाहकी देनदारिया अदा कर चुकनेका प्रमाणपत्र 
इसे दे दिया गया था। 

सारी यात्रार्में, सत्र यात्री ओर मल्छाह प्रत्येक प्रकारके रोगसे सर्वथा मुक्त रहे; 
और उक्त यात्रामें यात्रियोंके निवास-स्थानोंकी सफाई, हवादारी और भौषधि द्वारा 
शोधनका काम प्रतिद्विन कग्रोरतासे नियमपूर्वक किया जाता रहा; और यह पहुँचने- 
पर मुझ पेश होनेवाले व्यक्तिने, जद्दाजके सूत्र छोगोके स्वस्थता-सम्बन्धी साथारण 
कागजात इस बन्द्रगाहके स्वास्थ्य-अधिकारीके सुपुदें कर दिये, और मुझ पेश दोनेवाले 
व्यक्तिके पूछनेपर स्वास्थ्य-अधिकारीने मुझे सचित किया कि उक्त जहाज तबतक 
उतकर्म रखा जायेगा जबतक कि उसे वम्बईसि चले २३ दिन नहीं बीत जायेंगे। 

दिसम्बर १९को उक्त पेश दोनेवालेने तटपर यह संकेत-सन्देश भेजा: “ मेरे 
पास पानीकी कमी दोती जा रही है और कुछ पानी प्राप्त करनेका प्रयत्न करना 
नहरी हे |” जहाजकी सफाई और आपधि द्वारा शोबनके काम कोरसासे किये 
जा द्द 


+ 


ग्रायनापत्र : श्री चेम्बरलेनको २७७ 


दिसम्बर २२को उक्त पेश होनेवालेने तटपर फिर निम्न संकेत-सन्देश मेजा : 
“ हमारी अवधि पूरी हो गई है। क्‍या अब हम सूतकसे निकल गये १ कृपया 
सूतक-अधिकारीसे सलाह कीजिए । बताइए, हम सब स्वस्थ हैं । धन्यवाद । ?? 
इसका यह जवाब मिला: “सूतककी मियाद अवतक तय नहीं हुई ।” सतकके इन 
चार दिनोंमें उक्त पेश होनेवालेके जहाजकी सफाई और शोधन प्रतिदिन किया जाता 
रहा और सतकके नियमोंका पाछन कठोर्तासे किया जाता रहा । 

दिसम्बर २श्को उक्त पेश होनेवालेने यह संकेत-सन्देश भेजा: “ पानी बिना 
संकटमें हैं । धोढ़ोंके लिए घास चाहिए । जहाजपर पूण्ण स्वस्थता है । मालिकोंसे 
कहिए हमें सूतकसे छुझनेका पूण प्रयत्न करें |” इसका जवाब यह मिला: 
« मालिकोंकी तरफ्से : पानी भाषसे तैयार कर छो। सतकसे छूटनेकी खबर आज 
दुपहर मिलनेकी आशा हैं । घास कल सुबह मेजेंगे। आपके पास डाक हैं क्‍या? ”? 

दिसम्बर २४को स्वास्थ्य-अधिकारी जहाजपर आया और उसने आज्ञा द्वी कि 
सब पुरानी पश्टिया, मेले चिथंड़े और पुराने कपड़े जला डालो, माल-गोदामर्में धूनी 
दो और उसकी सफेदी करवाओ, सब कपड़ोंको धूप दिखाओ ओर उनका शोधन करो, 
खानेकी च्रीजें यात्रियोंके सम्पकसे अल्य रखो, सब यात्रियोंके पहननेके कपड़े कार्बोलिक 
ऐसिडमें डुबाओ, यात्रियोंकी भी इस ऐेंसिडके हलके घोलसे नहराभो, और जदहाजको 
रोगसे मुक्त रखनेके लिए और भी जो करना आवश्यक हो सो करो । उसने यह 
भी कहा कि सूतक आजकी तारीखसे ११ द्विन तक रहेगा । 

द्विसम्बर २५को यात्रियोंके विछानेकी बहुतसी पट्टिया जरा डाली गईं, और 
यात्रियोंके रहनेके सब स्थानों, स्तान-धरों, और पेशाव-धरोंका शोधन करके सफेदी 
करा दी गई । 

दिसम्बर २८को यात्रियोंकी नहरूकर ' उनके पहननेके कपड़े कार्बोलिक ऐसिडके 
हलके घोलमें डुबाये गये । तट्पर यह संकेत-सन्देश भेजा गया: “ पानीके बिना 
संकटमें हैं । तुरन्त भेजो । सत्क अधिकारीके आज्ञानुसार खानेका नया सामान भी। 
घोड़ोंकी उतार देनेमें भी क्या कोई अड़चन हे ? सूतक-अधिकारी तो हमसे मिल ही 
चुका है। जहाजपर पूर्ण स्वस्थता है और सूतक-अधिकारीकी आज्ञाओंका पालन 
किया जा रहा है। हमें जल्दी बुछाओ । यात्री देरीके कारण बहुत दुःखी हैं । 
धन्यवाद । ?! 

दिसम्बर २७को उक्त पेश होनेवालेने फिर यह संकेत-सन्देश द्विया ; “आप कल 
मांगी हुई चीजें भेज रहे हैं या नहीं???” इसपर संकेत-केन्द्र पर निम्न संकेत 
दिखलाया गया: पानी कर सुबह ९ बजे पहुँचानेका प्रवन्ध किया है |?” तब 


का ५, 
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उक्त पेश होनेवालेने यह संकेत-सन्देश ऊँचा किया और निरन्तर दो घंटे तक इसे 
ऊँचा रखा: “ पानीके बिना संकटमें हें ।?” जहाजकी सफाई और शोधनका काम 
पूरववत्‌ कगोरतासे किया जाता रहा। 


दिसम्बर २८को यह संकेत-तन्देश दिया गया: “शनिवारको और चिदडियों 
द्वारा मांगी हुई सत्र चीजें मेजो। घोड़ोंको उतारनेके सम्बन्धर्में हिदायत भी ”” द्विनके 
११ बजे सामान पुरानेवाली भाष-नोका “ नेटाल ?? आकर जहाजकी वगलमें लगी 
और शोधनके लिए कार्बोलिक ऐसिड और धूनी लगानेके लिए गन्धक पहुँचा गई । 
एक पुलिस-अधिकारीने भी जहाजपर आकर इन ओऔपषधियोंका प्रयोग होते देखा । 
कुछ ताजा पानी भी जहाजपर चढ़ाया गया । जहाजको जलछते हुए गन्धककी धूनी खूब 
दी गई, ऊपर और नीचेकी छतोंको कार्बोलिक ऐसिड्से पूरी तरह धो डाछा गया, 
ओर सारे जहाजमें इसी जन्तुनाशक आपधिका प्रयोग किया गया। संत्र विछौने, पद्टिया, 
थले, टोकरे, ओर अन्य भी जिस किसी सामानसे रोगकी छूत छगनेका भय हो सकता 
था वह सत्र जहाजकी भटठीमें फूँक दिया गया । 


दिसम्बर २०कों जहाजके ऊपर-नीचेकी छतें फिर कार्वोलिकि ऐेसिडसे धोई गई 

भर जद्याजके अन्य भागोंमें भी इसी भोपधिका खुले हाथों प्रयोग किया गया। उक्त 
पेश दोनेवालेने यह संकेत-सन्देश ऊपर उठाया: “ घूनी और शोधनके कार्मोसे जद्दाज- 
पर मौजूद अधिकारीको सन्तुष्ट कर द्विया। सतक-अधिकारीकों एकदम खबर दें ।?” 
चार घंटे बाद, १० बजे, उक्त पेश होनेवालेने फिर तठपर सन्देश भेजा: “हम 
तैयार हैं । यतक-अधिकारीका इन्तजार है ।”” २-३० बजे भाष-नोका “लायन ! 
जहाजकी वगलमें आई और सतक-अधिकारीकों जदहाजपर छोड़ गई । उसने सारें 
जद्दाजका निरीक्षण करनेके पश्चात्‌ पूर्ण सनन्‍्तोष प्रकट किया कि मेरी आज्ञाका पालन 
बहुत अच्छी तरह किया गया दे । परन्तु क॒द्मा क्रि जद्यजकों आजकी तारीखसे १२ 
दिन तक और सूतकम रहना पड़ेगा । ३ बले फिर यह सन्देश ऊँचा किया गया: 
“ संरकारकी भाज़ासे सब यात्रियोके विस्तरे फूँक दिये गये, सरकारसे प्रार्थना है कि 
नये बिस्तरे तुरन्त दे | उनके बिना यात्रियोका जीवन संकटमें है । हमें लिखित 
द्वियत चाहिए कि खतक कब्रतक रहेगा, क्योंकि जवानी बताया गया समय सतक- 
अधिकारीके दर बार आनेके साथ बदलता रुृता है। इस बीच बीमार कोई भी 
नहा पढ़ा । सरकारों सूचना दें कि जबसे दम बम्बसे चले तबसे प्रतिदिन दमारे 
जहाजका शोधन होता रहा है। १०० मुर्गिया और १२ मेंदें मेजो |” जहाजकी 
सफाई और झोधन कणोरतापूर्वक चलता रद्ा । 
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दिसखर ३०को उक्त पेश होनेवाठेने यद् सन्देश मेजा : “कलके संकेत-सन्देशका 
जवाब दो । यात्री उतरना चाहते हैं और तटपर यतक घरमें रहनेका भपना खर्चे 
आप उठानेकों तेयार हें।”” 


दिसम्बर ३ १कों उक्त पेश होनेवालेने फिर यह संकेत-सन्देश भेजा: ““ आपका 
विचार मेरे मंगलवार भौर कलके सन्देशोंका जवाब इस वर्ष देनेका है या नहीं? ?” 
जहाजकी सफाई और शोधन हमेशाकी तरह कछठोरतासे किया जा रहा है । 


जनवरी १, २, ३, ४, ५, ६, ७ ओर ८, सन्‌ १८९७को प्रतिदिन सारे 
जहाजकी पूरी सफाई, शोषन और हवा छगानेके काम किये जाते रहे और सतकके 
नियमोंका कठोरतासे पालन किया गया । 

जनवरी ९को भी सफाई और शोधन फिर किया गया। ७-३० बजे 
शामको, “ नेट” भाप-नोका द्वारा, उक्त पेश होनेवाढेकी माहिकॉकी तरफसे 
श्री गांधीकी मारफत इस आशयका पत्र मिला कि हमारी स्पष्ट भाज्ञाके बिना जहाजको 
हिलाना भी मत, क्योंकि भारतीय यात्रियोंके लिए जानका खतरा है । यात्रियोंकों 
उतारनेकी अनुमति मिल जानेके पश्चात्‌ भी जहाजकी आगे न बढ़ाया जाये ॥ 


जनवरी १०को यह रन्देश झँचा किया गया: “सूतक फिर खतम है । चार 
यूरोपीय यात्रियोंकों एकदम उतारना चाहता हूँ । पानी और मोजन-सामग्री भी मौर 
मेजो । धोढ़े उतारनेके वारेमें क्या हिदायत है? चारा भेजो । खबर दो कि इम 
सब स्वस्थ दैं।” ये सरूव सन्देश तठपर पूरी तरद समझे जाते रहे और श्न सबके 
जवावर्में झण्डी ऊपर उठाई जाती रही । सफाई और शोधन यथापू् किया गया । 

जनवरी ११को स्वास्थ्य-अधिकारी जहाजपर आया और यात्रियोंकी उतारनेका 
अनुमतिपत्र दे गया । डेढ़ बजे दुपदहरकों भाष-नौका “ लेटाल ? ने जहाजपर ४,८०० , 
गेलन पानी पहुँचाया । चार यूरोपीय यात्री यह सन्देश ऊँचा करनेके बाद * नेटाकू 
द्वारा तव्पर उतर गये: “ मेरे यूरोपीय यात्रियोंकी तटपर उतारनेसे “ नेटाकू ! 
इनकार कर रहा है । हिदायत भेजो ।7? ४ बजे तटपर संकेत-सन्देश उठाये गये 
परन्तु कुह्यसेके कारण उनका मतलब समझा नहां जा सका । सफाई और शोधन 
ओर गोदामोंकों हवा देनेके काम सख्तीसे किये गये । एक पत्र मिला, जिसपर 
समितिके अध्यक्ष” हैरी स्पाक्सके हस्ताक्षर ये। वह इसके साथ नत्वी है भौर उसपर 
“के! चिद्द कर दिया है। उसकी नकतें भी इस मूलकी नकलॉंके साथ छूगा 


१. देखिए परिशिष्ट कक, पृष्ठ २८१ ।॥ 
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दी गई हैं | इस पत्रमें, इसके साथ संलज्न कुछ कागजात भेजनेकी . वात लिखी थी, 
परन्तु वे उक्त पेश दहोनेवालेको मिले नहीं । 

जनवरी १श५कों शामके ४-३० बजे सफाई ओर हवा देने आदिका काम हमेशाकी 
तरह हो जानेके वाद तटपर यह संकेत-सन्देश ऊँचा उठा हुआ दिखाई दिया: “कप्तान 
कल खाना होगा । ?? 

जनवरी ११को प्रातः: ७-१० बजे जहाजका मार्गदर्शक गाडंन जहाज खींचनेवाली 
सरकारी नौका “चर्चिक ” द्वारा आया और उसने उक्त पेश होनेवालेकों रूंगर उठाकर 
१०-३० बजे वन्दरगाहमें दाखिल होनेके लिए तैयार रहनेकी आज्ञा दी। यह, बन्दरगाहके 
कप्तानकी मारफत, सरकारकी स्पष्ट आज्ञा थी । और क्योंकि उक्त पेश होनेवालेको 
उक्त “ कूरलूंड ?के मालिकोंकी हिद्याय थी कि हमारी स्पष्ट आज्ञाके बिना भागे 
मत संरकना, इसलिए उसने जहाजके मार्गदशक गाडेनसे प्राथना की कि आप मालिकोंको 
यूचना दे दें कि में सरकारकी आज्ञासे बन्दरगाहमें दाखिल हो रहा हूँ । ११-५० बजे 
जद्याजका मार्गदर्शक जहाज खींचनेवाली नौका ““रिचिर्ड किंग?” द्वारा फिर आया | जद्यजकों 
उस नौकाके साथ जोड़ा गया और सीमाके पार खींच ले जाया गया । १२-४५ बजे बंदरका 
लंगर ढाक दिया गया और जहाजकों कनस्तरोंके पुलके साथ लगा दिया गया | १-१० 
बजे उपनिवेशके महान्यायवादी श्री एच० एस्कम्ब बन्दरगाहके कप्तानके साथ आये 
भौर उक्त पेश दोनेवालेसे सत्र यात्रियोंको यद्द इत्तिला देनेका अनुरोध किया कि थे सब 
नेटाल-सरकारकी रक्षार्में हैँ और वे अपने आपको यहेँ। उतना ही सरक्षित समझों 
जितना कि अपने भारतीय ग्रार्मर्मि । ३ बजे बन्दरगाहइके कप्तानसे भाज्ञा मिली कि 
यात्रियोंकी खूचना दे दी जाये कि वे उतरनेके लिए स्वतन्त्र हैं । 

ओर उक्त अलेग्जैंडर मिलनेने यह भी घोषणा की कि १३ जनवरीकी जबसे उसका 
उक्त जद्गाज इस बन्दरगादके मीतरी मभागमें आकर पहुँचा तबसे २३ जनवराके 
दुपदर-बाद तक उसे घाटपर स्थान देनेके बजाय थारामें ही खंढे रुनेके लिए विवश 
किया गया। इसी बीच इसरे जद्गान आये और उन्हें घादपर स्थान दे दिया गया। 
न्द्गाहके कप्तानने उक्त पेश दोनेवालेके साथ इस अ्रकारके व्यवह्स्का कारण 
बतलानेसे भी इनकार कर दिया। 

जनवरी १६ को उक्त पेश द्वोनेवाल्ा अलेग्लंडर मिलने, डर्बनके नोटरी फ्रेडरिक 
ऑमगस्टस लाटनके सामने पेश हुआ, ओर उसने अपना प्रतिवाद नियमपूर्व क लिखा दिया । 

उक्त पेडा होनेवाला, ओर में उक्त नोटरी मी, सरकार या सरकारी अधिकारियोंकि 
उक्त कार्यों और उनके कारण हुए सारे नुकसान ओर द्वानिके विरुद्ध प्रतिबाद बरते हैं । 
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इस प्रकार, डर्बत, नेयालमें, उपर्युक्त दिन, महीने और वर्षको, यह दस्तखत 
करनेवाले गवाहोंक्री उपस्थितिर्में, किया और कानून द्वारा निर्धारित रूपमें लिखकर 
स्वीकृत किया गया। 


गवाह: (ह०) अलेग्जैंडर मिलने, 

(ह०) गॉडफ़्रे मिलर, उक्त शपथ-कर्ता 

(ह०) जॉर्ज गुडरिक (ह०) जॉन एम० कुक 
नोटरी पब्लिक 


( पारोशैष्ट कक्क ). 
नकल 
जनवरी ८, १८५९७ 
कप्तान मिलने 
“ कूरलेंड ”? जहाज 


प्रिय महाशय, 


शायद आपको पता न होगा, भौर न आपके यात्रियोंकों ही होगा कि इधर कुछ 
समयसे एशियाश्योक्रे आगमनके विरुद्ध उपनिवेशकी भावनाएँ बहुत भड़की . हुई हैं। 
आपके जद्दाज तथा “ नादरी ” के यहाँ आनेपर तो वे चरम सीमापर पहुँच गई हैं। 

उसके वाद डर्बनमें सावजनिक समाएँ हुई दँ, और संलग्न प्रस्ताव उनमें उत्साह- 
पू्वेक पास किये गये हैं। इन सभाओर्मे उपस्थिति इतनी अधिक थी कि जो लोग 
इनमें सम्मिलित होना चाहते थे वे सब नगरके सभा-सवत ( टाउन हाल) में प्रविष्ट 
नहीं ही सके। 

डब सके प्रायः अत्येक व्यक्तिने हस्ताक्षर करके अपना संकहप अगट किया हे कि 
वह आपके जहाज और “ नादरी ””? के यात्रियोंकों' उपनिवेशमें नहीं उतरने देगा | हमारी 
प्रबल इच्छा है कि यदि सम्भव हो तो उबनके लोगों और आपके यात्रियोंसे ट्वकर 
न हो। उन्होंने यहाँ उतरनेका यत्न किया ती बिलकुल निदचय है कि यह टक्कर 
होकर' रहेगी । 

आपके यात्री यहाँकी सावनाअंसि अनजान हैं और अनजानपनेमें ही यहाँ भा गये 
हैं, और हमें महान्यायवादीसे मालूम हुमा है, कि यद्दि जापके जादमी भारत लौट 
जाना त्राहेंगे तो उनका ख्चे उपनिवेश दे देगा। 


हि 5 
श्८२ सम्पूण गाँधी वाबमय 


इसलिए यदि हमें जहाजके धाटपर लगनेसे पहले ही आपके पाससे वह उत्तर 
मिल जाये तो हमें खुशी होगी कि आपके यात्री उपनिवेशके खचेपर भारत छौट 
जाना पसन्द करेंगे या, यहँ। जो हजारों आदमी उनके उतरनेका विरोध करनेका मोका 
देखते तैयार खड़े हैं, उनका सामना करके वे जबरदस्ती उतरनेका प्रयत्न करना चहेंगे। 


आपका सच्चा, 
(हु० ) हैरी स्पार्क्स 
समितिका अध्यक्ष 
( परिश्ञिष्ट ख / 
नकल 


[ जनवरी २९ १८५७ ] 

प्रतिवादके इस सार्वजनिक पत्र द्वारा, जिन किन्दहीं लछोगोंका इससे कोई सम्बन्ध दो 
उन सबको विद्वित और स्पष्ट कराया जाता है कि आज हमारे प्रभु ईसामसीहके एक- 
हजार आठ सौ सत्तानबरेवें वर्षके जनवरी मासके नाईसबें दिन, नेटाल उपनिवेशमे, ढर्बनके 
नोदरी पब्लिक मुझ जान मुभर कुकके सम्मुख और इसपर स्ताक्षर करनेवाले 
गवाहोंकी उपस्थितिमें, बम्बश्के बनन्‍्दरगाहके तथा इस समय शस बन्दरगादके भीतरी भागमें 
खेड़े हुए, ११६८,९२ टन या लगभग इतने ही वजन भोौर १६० दा्सपावरके 
जहाज “ नादरी ?”” के मास्टर-मैरिनर तथा कर्मांडर फ्ैन्सिस जोन रेफिनने स्वयं भाकर और 
पेश छोकर, शपथपूर्वक घोषणा करके निम्न बयान दिया : 

उक्त जहाज विक्रीका साधारण माल और ३५० यात्री लाइकर गत ३० [२८ १] 
नवम्बर्की बम्बईके बन्दरगाइसे चढ़ा था और उसने दिसम्बर १८९०६ के १८ में दिन 
दुपदरको इस बन्दरगादके बाहर हछंगर ढाला। 

बन्‍्गईसे रवाना होनेके पहले, इसके मल्लाहों भौर यात्रियोंका निरीक्षण भर गिनती 
करके, उनके स्वस्थ छोने और बनन्‍्दस्याहकी देनदारियां अदा कर चुकनेका प्रमाणपत्र इसे 
दे दिया गया था। 

सारी यात्रामें एक रसोश्येकों छोड़कर सन यात्री और मल्हाए रोगसे मुक्त रहे । 
उत्त रसोहयेके पाव खज गये ये। परन्तु १९ दिसम्बरकों ठावटरने उसे देखकर बतझाया 
कि उसे जिंगर और गुर्दोकी कोई उल्सी हुई बीमारी है, और उस्तीके कारण २० 
द्विसम्बसकों वह मर गया। यह परुँचनेपर उबत पेश द्वोनेवाले व्यक्तिने जदानके सब 
होगोके स्वस्थता सम्बन्धी साधाएग कायजात इस बअन्ण्णादके स्वास्थ्य-अधिकारीके मपुद 


आ्थनापत्र : श्री चेग्दरलेलको २८३ 


कर दिये, और उक्त पेश होनेवाले व्यक्तिके पूछनेपर स्वास्थ्य-अधिकारीने उसे सूचना 
दी कि उक्त जहाजकों पांच दिन सूत्तकर्मे रखा जायेगा, जिससे कि बम्बईके बन्‍्दर्गाहसे 
चलनेके समयत्ते लेकर २३ दिन पूरे हो जायें । 

अग॒छे दिन जहाजक्ी छतें और यात्रियों तथा मल्लाद्दोके निवास-त्यान धोये भौर 
शोधित किये गये । 

दिसम्बर २० को जदाजकी छठें और यात्रियों तथा मल्लादोंके निवास-त्थान थो 
डाले गये ओर एकसे दूसरे सिरे तक उत्तका पूरी वर शोधन कर दिया ग्रया। 

दिसम्बर २१ को जहाज थो डाला गया, ओर सब स्नानघरों व टष्टियों आदिका पूरी 
तरद शोधन कर दिया गया, और सतकके नियमोंका कंडोस्तासे पालन किया गया, 

सितम्बर २२ को छतें धोई गई और स्नानवरों व टष्टियों मादिका औषधियों द्वारा 
शोधन किया गया। 

जिन प्रीच दिनोंके छिए जहाजकों स्वास्थ्य-्यधिकारी द्वात उतकर्मे रखा गया था 
उनके समाप्त हो जानेपर और सतकके नियमोंक्रा कठोरताले परलन किया जा चुकने 
पर उक्त पेश होनेवालेने तठके कार्योल्यकों यह संकेत-सन्देश दिया : “ सतकके विषयमें 
क्या फेसला रहा, कृपया जवाब दीजिए)? इसका उत्तर यह मिला; “ सूतककी 
अवधिका निर्णय अभी तक नहीं हुआ |?! 

दिसम्बर २३ को छतें घुल्वाकर और सब स्नानघरों ओर ट्ष्टियोंका जन्तुनाशक मौषधियोंसि 
शोधन कराकर, उक्त पेश होनेवालेने तटको फिर यह सन्देश दिया ६ “ सूतकके विषय क्‍या 
रा? इसका जवाब मिला : “ सुतक-अधिकारीकी दिदायतें अभी कुछ भी नहीं । ?? 

दिप्तम्बर २४ को छतें थोई गई और स्नानपरोंका भौषधियों द्वारा शोपन किया 
गया। उत्ती दिन, स्वास्थ्य-अधिकारी मोर पुलिस-सुपर्िटंडेट जहाजपर भाये। उन्होंने 
मल्छादों और यात्रियोंको श्कटृठा कवाकर उनका निरीक्षण किया और जहाजका पूरी 
तर शोपषन कंयाया। इस काममें कार्वोलिक ऐसिड और कार्बोलिक पाउडरका खुलकर 
प्रयोग किया गया। स्वास्थ्य-अधिकारीकी हिंदायतसे यात्रियों सब मेले कपड़े, पह्टिया, 
दोकरियां और अन्य बेकार चीजें जद्दाजकी भट्टीमें जला डाली गई और नारद दिनके 


लिए. सूलक और मद दिया गया। इस तारीख तक सतकके सब तियमोंका कडोरतासे 
पालन किया जाता रहा था। 


दिसम्बर २५ को बड़ी और छोटी सत्र छतें स्वात्य्य-अधिकारोंके बतलछानेके अमुत्तार, 
१ भाग कार्बोलिक ऐसिठ भर २० भाग पानीके घोलसे धो डाडही गई। 

दिसम्घर २६ को उठते धोई गई, स्नान-धरोंका औपधिसे शोपन किया गया भौर 
सूत्तकफे नियमोका कड़ोरतासे पालन किया गया। 


२८४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


दिसम्बर २७ को मुख्य छत और छोटी छतें घोई गईं और १ भाग कार्बोलिक 
ऐसिड और २० भाग पानीके घोलसे शोधी गईं। 

दिसम्बर २८ को बड़ी और छोटी छठें कार्बोलिक ऐंसिड और पानीके घोलसे भोई 
गईं। स्नान-बरोमें सफेदी करवाई गई। और आज तक सूतकके नियमोंका कठोरतासे 
पालन किया गया। यात्रियोंके विछौनों, विस्तरों और सब मेले कपड़ोंको जहाजकी भट्टीमें जला 
डाला गया, और सब यात्रियोंके कपड़े छोटी-बड़ी छतोंमें छटकाकर नो जगह गन्धक सुलगा 
दी गई। सब छेद बन्द्र कर दिये गये और सायं ६-३० बजे तक आगकी जलता 
रखा गया। मल्छाहोंके रहनेका स्थान, बड़ी बंठक, दूसरे दरजेकी कोठरिया, स्नान-धर 
ओर गलियोंमें भी यही कारवाई की गई। यात्रियों और मल्लाहोंकों भी उक्त घोल्से 
नह॒लाया गया। छतें घो डाछी गई और यात्रियोंके सब निवास-स्थान इस घोलसे साफ 
किये गये । कपड़े भी घोलमें डुबाये गये। 

दिसम्बर २९ को यह सन्देश तटपर मेजा गया: “ शोधन-कार्य स्वास्थ्य- 
अधिकारीकी तसल्छीके अनुसार पूरा दो गया। ”” स्वास्थ्य-अधिकारीने जहाजका निरीक्षण 
किया और कहा कि शोधन-कार्यसे मेरा सन्‍्तोष हो गया है और उसने जद्दाज तथा 
मल्लाहो पर इस तारीखसे बारह दिनका खतक छगा द्विया। 

दिसम्बर ३० को यह संकेत-सन्देश तटपर भेजा गया: “ सरकारसे कहो कि 
जो कपड़े उसने जलवा दिये हैँ उनकी जगह तुरन्त २५० कम्बल मेज दे। यात्रियोंको 
उनके बिना बढ़ा कष्ट है। वरना उन्हों तुरन्त उतार दो। यात्री सर्दी और नमीसे 
पीड़ित हैं। डर दें कि इनके कारण कहाँ बीमारी न फल जाये। ?! 

जनवरी ५९ को उबत पेश होनेवालेने तटकों यद्द संकेत-सन्देश भेजना: “ सूतक 
समाप्त दो गया। यात्रियोंकों उतारनेक्री इजाजत मुझे कब मिलेगी? कृपया जवाब 
दीजिए । ”? 

जनवरी २१ को स्वास्थ्य-अधिकारी जद्घाजपर आया और यात्रियोकी उतारनेकी 
इजाजत दे गया। सूतकका झंडा उतार दिया गया। इसपर पेश दोनेवालेने तटपर 
. जानेकी अनुमति मांगी, परन्तु पुलिस्त-अधिकारी अर जहाज-चाल्कके सामने ही अनुमति 
देनेसे इनकार कर दिया गया। “ नेशठ ” मार्गदर्शकक्ी लेकर आया। उसने जद्राज- 
पर आकर कागजात और बन्दरगाहके फार्मो की खाना-पूरी कर दो और उद्त फ्रैन्सित 
जान रेफिनको वह आज्ञा दे गया कि तुम तटसे इशारा मिलनेपर घाटमे आनेके 
लिए तेयार रहो। 

जनवरी १२ को तटसे कोई दश्यारा नहीं मिला । 


प्रायनापत्र : मी फेग्रएेवशो २१८७५ 

सगपरी १३४ "चित ” यह सहकारी भाज्ा लेड आंगा कि १०-३० 

बजे प्रात: सदपर आनेके लि तैयार शुना। संरिन्धरा इसे इस प्रेश् पनियालेके 

उाजने लंगर दाह्म भोर पए “फूरेड ” भी मगझोें जा छगा। ३-३० बे 

बन्श्गाएफे एष्तानसे बाज्ञा मिह्री कि सापियोकों बता दो द्वि उनकी उतरनेशी 
ध्तनन्‍्दता हू । 


मोर अब यईे पेश दनेयाहा, और में उक्स नसोटरी भी, झरकार या सरकारी 
अधिकारियेंके उक्त कार्यों और उनके कार्य हुए सारे मुझाग और नाश विस्द 
प्रतियार करते हैं । 


इस प्रकार ढरईन, नेडहमें, उपयुंश्त दिन, मदने और यर्षकों, थदों एरताशर 
करनेवाले गवाईकी उपस्थिति किया भोर कानून द्वादा निर्धारित रूपमें खिबकर 
स्वॉझत क्रिया गया। 


गवाए: (ह०) फ्रं० जॉं० रंफिन 
(ह०) जॉर्ज गुडरिक उब्त शपथ-करता 
(ह०) गाँडफ्रे वेलर [मिच्र  ] (हं०) जॉन एम० कुक 


नोट्री पब्डिक 


(पंसिशेष्ट ये / 


नकल 
ठबन 
सेवारमे दिसम्बर १५, १८९६ 
स्वासर्थ्य-अधिकारी 
पोर्ट नेट 
नारी जहाज 


प्रिय गदाशय, 
० कि ंः अदाओं के 
इमने आज़ प्रातशकोहफे “मक््युरी ”? में पढ़ा कि उक्त जहाजर्मे बीमारी कोई नहीं 


थी । इसलिए इमें यह देखकर बहुत आाइवय हो रदा है कि उसे चतकके स्थानमें रखा 
गया है । 


२८६ सम्पूण गांधी वाडमय - 


मगर उसे चतकमें रखनेका कारण माठ्म हो जाये तो हर्मे वहुत्त असन्‍नता होगी। 
नलल्‍दी जवाबके लिए हम गापकी बहुत कृपा मानेंगे । 


आपके सच्चे, 
(ह०) दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनी 


( परारिश्नेष्ट घ / 
नकल 
(तार) 
दिसम्बर २१, १८९६ 
प्रेषक : लेटन 
सेवारमें : उपनिवेश-सचिव 
मे रित्सवर्ग 
“ कूंरलेंड ” भौर “ नादरी?” दो जहाज पिछले महीनेकी २८ और ३०१ तारीखेंको 
बम्बईसे चलकर गत शुक्रवारकों यहाँ। पहुँचे । उनमें बीमारी कोई नहीं थी । फिर भी 
दोनों उसी दिन इस्ताक्षरित परन्तु अगले दिन मुद्रित घोषणा द्वारा यूतकमें रख दिये 
गये । में माल्किंकी तरफसे गवनर महोदयके नाम ग्रार्थनापत्र तैयार कर रहा हूँ 
और शिष्टमण्डलक्ी पेश करके और वकील्की हेसियतसे हाजिर होकर वत्तलाना चाहता 
हैँ कि कानूनकी दश्टिसि यह मामला कितने विशिष्ट स्वरूपका है। में यह ग्रार्थना भी 
करना चाहता हूँ कि सतक इटवा दिया जाये। रोकके कारण माल्किंकों डेढ़न्सों पौंड 
प्रतिदिनका नुकसान दो रदा है। मौर “नादरी ” को तो मारिशससे बम्बई तक 
किसये पर सामान ले जानेके लिए तय किया जा चुका है। क्या गवर्नर महोदय 
अगले मुधवारकों शिष्टमण्डल्से मिल सकेंगे? 


(ह०) गुडरिक, लॉटन ऐंड कुक 


2. यह तारीख गछत माडूम दोती है । वास्तवर्में “कूरडेड ”” ३०की और 
“ नादरी ” २८ नवस्बरकोीं वम्दरसि रवाना हुआ था-- देखिए पृष्ठ २०६॥। गांधीजी, 
जिन्होंने “ वूरडैंट ?” से यात्रा की थी, ३० नवम्बर, १८९६को भारतमें थे। उस दिन 
उन्दंनि वाइसरायदों एक तार भेजा था-- देखिए पृष्ठ १४८ भौर २८५।॥ 


प्राथनापन्र : भी चेम्नरटेनको २८७ 
(एरिक्षिष्ट ढ/ 
सकल 
(त्तार) 


प्रेपफ । मुख्य उपसंचिव 
पेवामें : क्री एफ़० ए० लोटन 


डे 
ठ्ब्ने 


ता० २२--आपको फलफा तार | अकझे जवाब देनेको कष्ठा गया है कि 
प्रार्थापदकी गवनेर सलाइके लिए मन्त्रियोंकों देंगे | इसलिए शिष्टमण्ठलफा गवनरसे 
मिलना भौर उनके सामने दलों पेश करना भनावश्यक है | 


(परापिक्षैष्ट च / 
नकल 


उबेन 
दिसम्बर २१, १८५९६ 
सेवामें : माननीय देरी एस्कम्व 


ओऔमन , 
आन मेने आपको जो तार पीटरमरित्स्ग मेजा है उसकी नकरू साथमें नत्यी 
कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कि गवर्नर साहव ढर्बनर्मे ही ई। 


“ दूरकैंड*र और “नादरी?” जद्दाज बन्‍्वईसे गत मातकी २१८ भौर ३०! 
तारीखोंको चल्कर यहँ। गत शुक्रवारकोीं पहुँचे थे। उसी द्विन वे एक धोपणा द्वारा 
खूतकमें रख दिये गये, यथपि दोनों जद्दाजोंपर यात्रार्मे किसी किस्मकी बीमारी नहीं 
हुई थी। घोषणा अगले दिन खास सरकारी गजठमें प्रकाशित की गई। 


१. देखिए पाइ-टिप्पणी, पृष्ठ २८६ । 


हूँ | 
२८८ सनन्‍्पूण गांधी वाडमसय 


१८८२ के कानून ४ के अनुसार गवर्नर साहब अपनी कार्य-क्रारिणी रुमितिकी 
सलाहसे, समय-समयपर ऐेसी आज्ञाएँ दे सकते दे और ऐसे नियम बना सकते हैं, 
जो विश्विष्ट प्रकारकी आवश्यक्ताओंकी पूर्तिके लिए आवश्यक हों और जिनसे यह 
निदत्रय किया जा सके कि किसी जहाजकों क्रिन परिस्थितियोर्मे कानूनके भमव्से 
पूर्णतः या अंशतः बरी किया जा सकता है। में गवर्नर साहबके नाम प्रार्थनापत्र 
तैयार कर रहा हूँ कि इस मामलेमें ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां विद्यमान हैं। 
प्रार्थनापत्र पेश करनेके लिए में गवर्नर साहबसे मिलने एक शिष्टमण्डलकी लाना 
चाहता हूँ, और मालिकॉंके वकीलकी हेसियतसे स्वयं उनके सामने हाजिर होकर 
मालिकिकि ग्रा्थनापत्रका समर्थन करना चाहता हूँ। 

जहानोके रोके जानेके कारण उनके मालिकोमें से अत्येककों डेढ़-सो पोड अतिदिनका 
नुकसान हो रहा है। इस कारण वे गवनर झाहबकी सेवार्में, वे जल्दीसे जल्दी जो 
दिन नियत कर देनेकी कृपा करें उत्ती दिन, उपस्थित होनेके लिए उत्सुक द। 


आपका आज्ञाकारी सेवक, 
(ह०) एफ० ए० लॉटन 


(पारीक्षेस्ट छ/ 


नकरू 
ठबन 
दिसम्बर २६, १८५९६ 
प्रिय भ्री लॉटन, 
गवनेर साइबने मुझे यह कदनेकी आज्ञा दी है कि यघपि सृतकके जैसे मामलेमे 
थे निश्चय ही मन्त्रियंसि सहाह लेना पसन्द्र करेंगे, फिर भी, यदि आप चाहते ही 
हों तो, कड मेस्त्सिर्ममें वे इस मामलेमें हचि रखनेवाले रुज्जनोंके शिष्टमण्टल्स्से 
मिल खऊेगे। 
आपका टुर्भपी, 
(ह०) हैरी एल्कम्ब 
घी० एफ० ए० खॉटन 


प्रार्थनापनत्र : श्री चेम्बरलेनकों २८५९ 


( पारीशीष्ट ज / 


नकल 
सेवामें 


महामहिम माननीय सर वाल्टर झआान्तित्त हेली हचिन्सन, सेंट माइकेछ और सेंद 
जॉजके प्रतिष्ठिततम संघके नाइट-कमांडर नेटाक उपनिवेशुके गवनेर और, 
प्रधान सेनापति; वहाँके वाइस-एडमिरल; और बतनी जनताके सर्वोच्च शासक : 


कूरलेंड जहाजकी मालिक और नादरीं जदाजके मालिकोंकी प्रतिनिधि, डर्बंन 
नगस्की दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनीका इन नहाजोंकों सृतकसे छुड़वानेके 
लिए नम्न प्राथनापत्र । 


निवेदन है कि, 

ये जहाज, नादहुरी और कूरलेंड, गत मासक्ी २८ और ३० तारीखोंको सब 
वर्गोके ३५६ और २७५ यात्री लेकर वम्बईसे इस बन्दरगाहके लिए रवाना हुए ये 
और इस महीनेक्री १८ तारीखको क्रमशः दुपहरके ९ वजे और शामके ५-३० 
बजे यहां पहुँच गये। 

इन दोनों जहाजोंके ढावटरोंनि यहाँ पहुँचनेके पदचात्‌ सरकारी स्वास्थ्य-अधिकारीको 

बतदाया कि इन जहाजोंपर न तो अब किसी अकार्की कोई बीमारी है और न 
वम्बईसे यहाँ तककी उन्तकी यात्रा्में ही कोई बीमारी हुई थी। फिर भी इस 
बन्दरगाहके उक्त सरकारी स्वास्थ्य-अधिकारीने आपकी 'एक धोषणाका हवाका देकर 
यात्रियोंकों उतारनेका अनुमतिपत्र देनेसे इनकार कर दिया। 

इस घोषणापर इसी महीनेकी १८ तारीख पढ़ी हुई है और यह १९ तारीबके 

असाधारण सरकारी गज़वमें प्रकाशित हुई थी। 
. आपके प्रारथियोंका निवेदन निम्त अकार है: 

(क) कोई भी सरकारी घोषणा “या तो सरकारी आज्ञासे प्रकाशित या सावंजनिक 
विज्ञप्ति ” होती है। यह घोषणा १९ तारीख तक अकाशित नहीं हुई 
थी। इसलिए यह 2१८ तारीखको यहाँ पहुँचे हुए इस जहाजोंपर छाग्रू 
नहीं हो सकती। 

(ख) थदि १८८२ के कानून ४ की धारा १ के दब्दोंका बिलकुछ ठीक-ढीक 
अथे किया जाये तो यह घोषणा केवल उन जह्याजोंपर छागू हो सकती 
है जो इस, घोषणाके प्रकाशित होनेके पश्चात्‌ कित्ती छूतकी बीमारीकले 
बन्‍्दरगाहसे चलकर यहाँ पहुँचे हों। 

२-१९ 


२९० सम्पूण गांधी वाढमय 


(ग) पूर्व-नर्णित जहाजोंधर यात्रियोंकी बड़ी संख्या्में भीड़ होनेसे बीमारी और 
महामारी फल सकती है। 
(ध) डाकटरोंके संलग्न प्रमाणपत्रोंसे प्रकट होता है कि इनके यात्री, आवादीके लिए 
विना किसी भयके, उत्तारे जा सकते हैं। 
(४) पूर्वोक्त कारणोंसे श्राथियोंकी औसतन डेढ़-सों पोंड प्रतिदिनका नुकसान हो 
रह्य है। 
इसलिए थ्राथियोंकी आर्थना है कि बन्दरगाहके स्वास्थ्य-अधिकारीकों इन जहाजोंको 
यात्री उत्तारनेका अनुमतिपत्र देनेकी हिद्यायत कर दी जाये अथवा उनके लिए ओर 
कोई उचित सुविधा कर दी जाये। और इसके लिए आपके श्रार्थो सद्म दुआ 
करेंगे, भादि। 
(हस्ताक्षर) दादा अब्दुल्ला ऐंड कं० 


(पिरिश्ीश्ट जक / 


भचंकल 
ट्वेन 
दिसम्बर २२९, १८५०६ 
गुडरिक, लॉटन ऐंड कुक 
महाद्राय, --- आपके प्रइनेंके उत्तर ये हैं: 
. (१) गिलटीवाले बुखार या प्लेगकी छत लगनेके बाद कितने संमयर्म उसके चिह्ध 
प्रकट द्वो जाते हैं ? 
रोग लगनेके बाद उसके चिद्द प्रकट होनेका समय कुछ घंटेसे लेकर एक सप्ताह 
तक द्ोता दे ( ऋकशैककी पुस्तक, चौथा संस्करण, १८९६ )। में इन रोग-कृमियोंका 
टीका लगाकर चहँकीं २४ घंटोंमें मारकर देख चुका हूँ। ः 
(२) यदि किसी जहाजकोीं छतकी बीमारीवाले बन्दरगाहसे चठे १८ द्विन दो चुके 
हो भीर उस बीच जहाजर्में कोट बीमारी न रही दो, तो क्या उस पर भी यह 
रोग दोनेकी सम्भावना रहेगी? -- नहीं । 
(३) ३५० भारतीयोंकी बन्दरगादके वादर किसी छोटे जहाजर्म गरमीकी ऋतुमें बहुत 
दर तक टसकर रखनेका परियाम क्‍या होगा ? -- भारतीयक्ति लिए अत्यन्त भयंकर | 
आपका दिित्तेपी, 
(हस्ताक्षर) जें०.पेरट प्रिन्स, एम० डी० 


आयनापन्र : ओऔ्री चेम्बरलेनको २९३ 


( परिश्रिष्ट जब / 
नकल 


दिसम्बर २२, १८९६ 
प्रिय महाशय, 


बम्वईमें इस समय फ्रैंडे हुए प्लेगके सम्बन्धमें, आपके प्रश्नोंका उत्तर में आपकी 
जानकारीके लिए ऋमश: देता हूँ। 

पहली वात्त यह है कि रोग लगनेके वाद उसके चिष्ठ प्रकट होनेका समय 
२ से ८ दिन तक होता है, हालाँकि सर वाल्टर ऑऔडबेंट इस समयको कुछ पबंग्से 
लेकर २१ दिन तक मानते दें। इक्कीस दिन, रोग लगनेके बाद, उसके प्रकट होनेका 
अधिकतम समय जान पढ़ता है। 

इसरे, यदि जहाजोंकी यात्राके २१ द्विनोंमें स्वस्थता रहनेका असन्दिग्ध प्रमाणपत्र 
हों तो मेरी सम्मतिर्में जहाजसे रोग फीलनेका कोई ढर नहीं । 

तीसरे, लोगोंको बड़ी संख्यामें किसी वन्द्र स्थानपर ठुंसकर रखनेसे संद्रा ही 
अस्वास्थ्य पीलनेका भय रहता है। इसलिए यद्दि सम्भव हो तो उससे बचना 
चाहिए । 


मापका विश्वस्त, 
(हस्ताक्षर) एन० एस० हैरिसन 
एम० डी० बी० ए०, करटब 


(परिशज्ञिष्ट झ्ञ/ 
नकल 
(तार) 
प्रेषक ; लॉटन 
सेवामें : उपनिवेश-सचिव 
में रित्सवर्ग 


सूतकके विपयमें जवाबवका चिन्तासे इनन्‍्तजार है। दोनों जहाज पानी, चारा 
ओर खाना माँग रहे हैँ । 
(हस्ताक्षर) गूडरिक, लॉटन ऐंड कुक 
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पिरिगिष्ट ज/ 
नकल 
: उर्वन 
दिसम्बर २४, १८९६ 
सेवा में 

श्री इंनियल बटवेल, एम० डी० 

स्थानापनन स्वास्थ्य-अधिकारी 

नेटाल वन्दरगाह 


श्रीमनू , 

हमें, कूरलेंड जद्ाजकी मालिक और नादरी जहाजके मालिकोंकी प्रतिनिधि, इस 
नगरकी दादा अब्दुल्ला ऐेंड कं० ने, आपका ध्यान इस वातकी भोर खींच 
देनेकी हिदायत दी है कि ये दोनों जहाज, क्रमशः २५५ और ३५६ यात्रियोंकी 
लिये हुए बम्बईसे इस बन्दरगाहके लिए चलकर, इस महीनेकी १८ तारीख शुक्रवारसे 
इस बन्द्ग्याहके बाहर लंगर डालनेकी जगह पड़े हुए हैं | कारण यह है कि यद्यपि 
दोनों जदाजंकि मास्टर, १८५८के कानून ३ के अनुसार, इस आइश्ययके घोषणापत्नपर 
पहले भी इस्ताक्ष" करनेको तेयार थे और अब भी तैयार हैं कि वे प्रमाणित 
करते हैं कि उनके दोनों जहाजोंपर सारी यात्रा्में पूणे स्वस्थता रही, और कानूनी 
आवश्यकता पूरी करनेके लिए वे और भी सब कुछ करनेको तैयार दें, फिर भी 
आपने उन्‍हें यात्री उतारनेका अनुमतिपन्न नहीं दिया । 

हमें हिदायत दी गई हैं कि हम आपसे प्राथंना करें कि आप इन जद्याजोंको 
तुरन्त हा यात्री उतारनेका अमनुमतिपन्र दे दें, जिससे कि वे बन्दरगाहमें आकर 
अपने बाद्दी और अपना माल उतार सके । 


यदि आपकी मारी प्रार्थना स्वीकार करनेसे इनकार छो तो इ्में आपकी 
प्नकारोफे कारण जानकर ग्सन्‍नता होगी। यह मामझ अत्यन्त शञ्ीत्रता भौर 
मदत्वका है, इसलिए अपना उत्तर अपनी सुविधानुसार शीक्रमम देकर इमें अनुगृहीत 
फोजिए । 
आपके आज्ञाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) गुइरिका, छॉटन ऐंट कुक 
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पिरिशिष्ट 2) 
नकल 
ड्वेन 
दिसम्बर २४, १८९६ 
सेवारमें 
शुडरिक, लॉटन ऐंड कुक 
महाशय, --- आपका आजकी तारीखका पत्र मिला । में स्वास्थ्य-अधिकारीकी 
हैसियतसे, सब हि्तोंका उचित ध्यान रखते हुए, अपना कतंव्य पालन करनेका प्रयत्न 
कर रहा हूँ । | 
में इस बात्के लिए तैयार हूँ कि जितने भी आदमी उतारे जाने हैँ उन सबको, 
जहाजोंके खर्चपर, ब्लफ [वन्दरगाहकी टेकरी ] के सूतक-घरमें रखनेकी इजाजत दे 
दूँ । जब यह प्रवन्ध हो जायेगा तब, मेरी दिदायतोंपर अमल करनेके वाद, 
जहाजोंकी यात्री उतारनेका अनुमतिपत्र दिया जा सकेगा । 
आपका भाज्ञाकारी, 
(हस्ताक्षर) डी० बर्टवेछ 
स्थानापन्न स्वास्थ्य-अधिकारी 


(रिश्िष्ट 5/ 
नकल 
डर्वेन 
दिसम्बर २५, १८५९६ 

सेवामें 

श्री डी० बटवेल, एम० डी० 

स्थानापन्न स्वास्थ्य-अधिकारी 
श्रीमन्‌ , 

आपका कलका पत्र मिला । परन्तु उसका उत्तर देनेसे पहले हम आपका ध्यान 
इस वातकी भोर खींचना चाहते हें कि मापने हमारे कलके पत्रमें पूछे गये अश्नका 
कोई उत्तर नहीं दिया है । उद्तका उत्तर मिल जानेपर हम आपके २४ ता» के 
पत्रका उत्तर दे सकेंगे । 

जहाजोंकी एक दिन रोकनेका मतरछूव १५० पौंडका नुकलान होता रे, और 
उससे यात्रियोंका जीवन नहीं तो उनका स्वास्थ्य तो संकदापनन हो ही जाता है | 
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इन वातोंका विचार करते हुए, सरोस्ता है, आपका उत्तर हमें आज ग्रातःकाल ही 
मिछ जायेगा। और उम्रके पढ्चात्‌ तुरन्त ही आपको हमारा उत्तर पहुँच जायेगा । 
आपके आज्ञाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) गुडरिक, लॉटन ऐंड कुक 


एिरिशज़िष्ट ढ/ 
नकछ 
ड्वेन 
दिसम्बर २५, १८५९६ 
युडरिक, लॉटन ऐंड कुक 
महाशय, 
आपके २५ द्वि्तम्बस्के पत्रके उत्तरमें, जिसमें आपने लिखा है कि मेने आपके 
उस पहले पत्रमें पूछे हुए ग्रइनका उत्तर नहीं दिया जो आपने यात्री उतारनेका 
अनुमतिपतन्न देनेसे मेरे इनकार करने आदिके विषयमें लिखा था, में निवेदन करना चाहता 
हूँ कि में इन जहाजोंको, मेरी लिखी हुईं शर्तोंकों पूरा किये बिना, अनुमतिपत्र देना 
सुरक्षित नहीं समझता । 
आपका भाज्ञाकारी, 
(हस्ताक्षर) डी० बर्टवेलल 
स्थानापन्न स्वास्थ्य-अधिकारी 
टन बन्दरगाह 


पिरिशञिष्ट ढ/ 
नकल 
डर्यन 
दिसम्बर २५, १८५९६ 
सेवार्मे 
क्री डी० बदवबैल, एम० डी० 
रथानापनन स्वास्थ्व-अभिकारी 


प्रिय मरेदय, 
ए्में क्षाप्रा आजका पत्र मिल्य । आपने यात्री उतारनेक्रा अनुमतिपत्र देनेसे 
ह 4५ 


बपयमं टेपा में कि आय अपनी टलिखी हईई झार्नी मै उण बिना 

वपयर्मे लिया मे कि आप अपनी लिखी दद शत यूर इुट बिना 
"आर 45 नर पर 

तर दे देना सुर्खज्षत नं समसते । 
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इसके उत्तरमें हम आपका ध्यान फिर इस तथ्यक्री ओर आक्ृष्ट करनेकी अनुमति 
चाहते हैं कि आपने अब भी हमारे कलके पत्रमें किये हुए प्रइनकां उत्तर नहीं दिया। 
हम दोनोंमें किसी प्रकारका भ्रम न रहे, इसलिए हम आपका ध्यान उस कानृनकी 
ओर आक्ृष्ट करना चाहते दें, जिसके अनुसार आप देखेंगे कि अनुमतिपत्र देनेसे 
इनकार कुछ विशिष्ट कारणोंसे ही किया जा सकता है । और हम आपसे इस मामलेमें 
वे कारण बतलानेके लिए कह रहे हैं । स्पष्ट हैं कि आप उस प्रश्नका उत्तर देना 
नहीं चाहते जिसे पूछनेका हमारे मुअक्किकोंको पूरा अधिकार है । आपकी इस 
अनिच्छा पर हमें आइचर्य है । 
आपके आज्ञाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) गुडरिक, लॉटन ऐंड कुक 
हम उन शार्तोकोी पूरी तरू और ठीक-ठीक जानना चाहते दें जो कि आप 
यात्री उतारनेका अनुमतिपत्र देनेके लिए लगाना चाहते हैं; क्योंकि अगर आपने 


डे 


हमें वे शर्तें बताई हें तो वे पूरी तौरसे बताई गई हैँ ऐसा नहीं छगता । 


फिरिज्िष्ट ण/ 


नकल , 
डर्ब्न 
दिसम्बर २६, १८५९६ 

गुडरिक, लॉटन ऐंड कुक 
महाशय, 

आपका २५ द्वि्तम्बर १८९६का पत्र मुझे मिला । में उचित एदतियाती कार्रवाईके 
बिना इन जहाजोंकों यात्री उतारनेका अनुमतिपत्र देकर उपनिवेशकों खतरेमें नहीं 
डाल सकता । 

यदि यात्रियोंकी सतकके मकानोंमें नहीं उतारा जाता तो जहाजोंको धूनी लगाने 
ओर दोनों जहाजोंके कप्तानोंको हमने कपड़ोंके विषयर्मे जो एहतियात करनेकी हिदायर्ते 
द्वी हैं -- अर्थात्‌ उन्हें धोने और औषधियों द्वारा झोपनेक्री और सब पुराने चिथड़े, 
प्टिया, थेले आदि जछा डालनेकी-- उनपर अमल हो चुकनेके वाद बारह दिन 
पूरे होनेसे पहले यात्रियोंकी उतारनेका अनुमतिपत्र नहीं द्विया जा सकता । यदि 
जहाजोंफे मालिक यूंतकका ख्च उठानेकों तैयार हों तो यात्री उतारनेसे पहले उन्हें 
उपर दी हुई धूनी छगाने आदिकी एद्वतियातें पूरी कर देना चाहिए । यात्री 
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उतारनेके बाद जहाजोंक्ों यहाँसे जानेकी सहूलियत कर दी जायेगी । परन्तु सुनासिव 
पावन्द्ियोंके विना कितारेके साथ उनका कोई सम्पर्क नहीं होना चाहिए । यदि 
आप चाहते हैं कि जहाज यहाँसे विद्या हो जाये तो उसका सबसे आसान तरीका 
यही है कि उनके मालिक, जहाजोंकों धूनी ल्याने आदिके बाद, थात्रियोंकी बारह 
दिन तक, या यदि आवश्यकता हो तो उससे अधिक समय तक भी, टेकरीपर 
यूतकरमें रखनेका खच उठा लें । ह 
दस मामलेसे सम्बद्ध कोई कानूनी नुक्‍्ते हों तो आप कृपया “ बलाक आफ द पीस ?? को 
लिखिए । मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है । 
आपका भाज्नाकारी, 
(हस्ताक्षर) डी० बर्टबेल 


पिरिशज्ञिष्ट त/ 
नकल 
हबंन 
द्विसम्बर २६, १८५९६ 
सेवार्मे है 


श्री ढी० बटवेल, एम० डी० 
प्रिय मददीदय, 

आपका आज़का पत्र हर्मे मिछा । हमने तीन ,बार आपसे पूछा कि आप 
“ कूरलेंड ” और “ नादरी ” जहाजोंक़ो यात्री उतारनेका अनुमतिपत्र किन कारणेंसे 
नहीं दे रहे हैं, भर तीनों वार आपने दस प्रदनकी टाक दिया । इसलिए अब एम 
यह मानकर चल रहे दें कि भाष ये कारण बतलानेसे इनकार करते हैं । 

हमें मुख्य उपसचिवसे ज्ञात हुआ है कि आपने सरकार्कोीं अपनी इनकारीका कारण 
यह बतछाया है कि बम्ब्दमें गिल्टीवाछा प्लेग पीछा हुआ दे और यदि इन जहाओोंको 
यात्री उतारनेकी अनुमति दे दी गई तो यहाँ भी छत फेल जानेका दर है । इसमें 
यदि आपकी ओरसे दसके विपरीत कोई बात न बतलाई गई तो एम सम्भये कि 
सापकी इनकारीका कारण यदी हैं। कानूनकी दृष्टिसे यद्रि मान लिया जाये कि यद्र 
एक उचित कारण है तो सिद्ध करना पढ़ेगा कि इसका आधार युवितिसंगत हैं । 

टा० मुकशकने रोग-फीदाणु-विज्ञानपर अपनी पुस्तकके दालमें अ्रकाशित संस्करण 
छिला है कि “रोग लग जानेपर उसके चिह्द प्रकट दोनेके छिए कुछ पंदेसि लेकर 
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एक सप्ताह तकका समय लगता हैं ।” हमने सरकारके नाम अपने मुअव्किलोंके 
प्राथनापत्र'के साथ डा० ग्रिन्स और डा० हैरिसनकी जो सम्मतियाँ नत्थी की थीं उनमें 
भी बहुत कुछ ऐसा ही बतछाया गया है । और हमें मालूम इुआ है कि आप यह 
समय वारह दिनका बताते हैं । इन दोनों जहाजोंकी वम्बईसे चले अब कऋमशः: 
१६ और २८ दिन हो चुके हैं । अब, और जबसे इन दोनोंने अपनी-अपनी यात्रा 
आरम्भ की तबसे अबतक, इनमें स्वस्थता रहनेका स्वथा स्पष्ट प्रमाण मिल चुका है। 
इन वास्तविकताओंके बावजूद आपने अपना विचार यह घोषित किया है कि आप 
इन जहाजोंकों यात्री उतारनेका अनुमतिपत्र देनेसे तबतक इनकार करते रहेंगे जबतक 
इन्हें और इनके यात्रियोंकी औषधियों द्वारा शोधित किये हुए (आपके ही शब्दोंमें 
वारह दिन नहीं बीत जायेंगे | हमारे मुअक्किलोंकी हिदायत है कि हम इस 
कारवाईके विरुद्ध प्रतिवाद करें और आपको सूचना दे दें कि आपके अनुमतिपत्र 
देनेसे इनकार करनेके कारण उनको जो भी लुकसान होगा और जहाजोंको अधिक 
समय तक रोक रखनेके कारण उनके यात्रियोंके स्वास्थ्ययो जो हानि पहुँचेगी उस 
सबके लिए जिम्मेवार आपको ठहराया जायेगा । 


इसी प्रकार, हमें आपका ध्यान श्स बातकी ओर खींचनेकी भी हिदायत की गई 
है कि अब जहाजोंकों वन्द्रगाहके वाहरी भागमें रूंगर डाछे खड़े हुए भाठ दिनसे 
ऊपर बीत चुके हैं। और यथपि आपने गुस्वारके ग्रातःकाल इस पत्नके लेखकको 
सूचना दो थी कि शायद उस दिन दुपहर बाद आप जहाजोंका औषधियों द्वारा 
शोधन करनेकी व्यवस्था करेंगे, फिर भी आपके आजके पत्रसे लगता है कि आपने 
अवतक वबेंसी कोई कारवाई नहीं की है । श्स विलम्बके लिए भी आपको ही 
जिम्मेवार ठहराया जायेगा । " 

जहाजोंके मालिकोंके खचंपर यात्रियोंकी तटपर सूतकमें रखनेके सम्बन्ध्में हम 
आपकी सूचना देना चाहते हैं कि हमारे मुअविकिल आपकी अनुमतिपन्न न देनेकी 
कारवाईको कानूनके खिलाफ मानते हैं । और इस कारण वे आपकी किसी कार्रवाईमें, 
आपसे यह प्रार्थना कर देनेसे अधिक, कोई भाग नहीं लेना चाहते कि आप जिसे 
जहाजोंका औषधियों द्वारा शोधन करना कहते दें उसे करनेके लिए जो भी उपाय 
करना उचित समझे सो, घंटा-भरका भी अनावश्यक विल्म्ब किये बिना, कर डाले । 
इसके अतिरिक्त, आपने जो रास्ता सुझाया है उससे हमारे मुभक्किलोंकी हानिमें 
कमी नहीं होगी, क्‍योंकि वे फिर भी जहाजोंका माल नहीं उतार सकेंगे। 


2. देखिए पृष्ठ २९०-९१ ! 


२९८ सम्पूण गांधी वाइमय 


हम इस बातका, भी यहाँ उल्लेख कर देना चाहते हें कि जहाजोंके यहाँ पहुँचने- 
पर स्वास्थ्य-अधिकारीने अपना यह मत प्रकट किया था कि जहाजोंकों यात्री उतारनेकी 
अनुमति बिना किसी खतरेंके दी जा सकती है, ओर मुझे वेसा करने दिया जाये 
तो में अनुमतिपत्र दें दूंगा । परन्तु इसपर उसे सुअत्तिक कर दिया गया और 
उसके स्थानपर आप नियुक्त कर दिये गये । 

यह भी एक तथ्य है कि पहले तो इस मश्नपर श्री एस्कम्बने ढा० मे्केज़ी 
भौर ढा० ड्यूमासे वातचीत की और फ़िर उन्होंने आपको सुझाया (जैसा कि उन्होंने 
स्वयं इस पत्रके लेखककीं वतलाया हैं) कि आप उनको बुलाकर यात्री उतारनेकी 
अनुमति देनेसे इनकार करनेके विषयमें उनकी सम्म्ति छे लें । 


आपके आज्ञाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) गुडरिक, लॉटन ऐंड कुक 


शिरिशज्िष्ट थर/ 
नकल 
ढ्येन 
जनवरी ८, १८५७ 

सेवार्मे 

माननीय उपनिवेद्य-प्तलिव 

गेरित्सवर्ग 
ओमन्‌ , 


एम नत्नरतापूवक निम्नलिखित हकीकत आपके ध्यानमें छाना चाइते है: 

इम कूरलेंड जहाजके मालिक और नादरी जद्याजक्रे मालिककि प्तिनिधि हैं । ये 
दोनों जहाज गत ३०! नवम्वरकों बस्बरईसे चले और गत मासकी १८ तारीखको 
क्रमश: ५-१० बजे साय॑ और २ बजे दोपहर यहाँ पहुँचे ये। इन द्वोनपिर 
सत्राज्ञीके ऋमगश: २५५ और ३२५६ भारतीय प्रजाजन थे । 

अगले दिन प्रातक्ार सरकारने एक असावारण यज़ट प्रकाशित किया, जिम 
गानरकी एक घोषणा निकालकर वम्बस्को दत-रोग-अरत बन्द्रस्याइ घोषित किया 
गया था । 


प्रा्थनापत्र : श्री चेम्बरलेनकों २९९ 


इन दोनों जहाजेकि पास स्पष्ट अमाणपत्र मौजूद थे कि यहाँ पहुँचने पर, ऑर 
सारी यात्रामें, इनमें स्वस्थता रही । फिर भी इस वन्दरगाहके स्थानापन्न स्वास्थ्य- 
अधिकारीने इन द्ोनोंकों यात्री उत्तारनेका अनुमतियत्र देने और बेसा करनेके कारण 
बतलानेसे भी इनकार कर द्विया। परन्तु हमारा खयाल है कि हमें मुख्य उपसचिवके 
गत मासकी २४ तारीखके इस तारसे वे कारण माठूम हो गये हैं : “ डाक्टरोंकी 
समितिने सरकारक्तो सलाह दी है कि गिल्टीवाले प्लेगकी छृतके चिह्न प्रकट होनेका 
समय कभी-कभी बारह दिन तक होता है। इसलिए छूत लगनेकी समस्त सम्भावनाएँ 
नष्ट कर देनेके पद्चात सतकका समय इतने द्विन होना चाहिए । उक्त समितिने 
यह सिफारिश भी की है कि यात्रियों और उनके कपड़ोंका' औषधियों द्वारा पूरा-पूरा 
शोधन कर दिया जाये और सब पुराने चिथड़े तथा मेले कपड़े जछा डाले जायें । 
सरकारने समितिकी रिपोर्टको स्वीकार कर लिया है और स्वास्थ्य-अधिकारीको हिदायत 
दी है कि वह इसके अनुसार अमल करे और जहाजेंक़ों यात्री उतारनेकी अनुमति 
तवतक न दे जबतक कि उसे यह निश्चय न हो जाये कि इस रिपोर्थ्वी सब शर्तें 
पूरी हो गई हैं |”? 

जहाज गत मासकी १८ तारीखसे २८ तारीख तक बन्दरगाहके बाहर लंगर 
डालनेकी जगह खड़े रहे । परन्तु औपधियों द्वारा उनका शोधन करनेकी कोई कार्रवाई 
नहीं की गई | और हमारा खयाल है कि २५ तारीखको डाक्टरोंकी समितिकी 
रिपोटके अनुसार शोधनका काम पूरा कर दिया गया । 


शोधनमें इस विल्म्बके कारण जहाजोंके मालिकोंका एक-सौ-पचास पॉँड प्रतिद्विनके 
हिसावसे १,६५० पोंडका नुकसान हो गया । 


मुख्य उपसचिवके २४ तारीखके तारमें दिये हुए इस आश्वासनपर भरोसा करके 
कि यदि जहाजोंक्रों डाक्टरॉकी समितिकी रिपोर्टकी शर्ते पूरी करनेके लिए स्वास्थ्य- 
अधिकारीके हार्थोर्में छोड़ दिया गया तो उन्हें यात्री उत्तारनेकी अनुमति उनके सब 
अधिकारों सहित दे दी जायेगी, जहाज उसके हाथोंमें छोड़ दिये गये । इससे 
(१) यात्रियोंकी तो यह भारी द्वानि हुईं कि उनके सब विछोने, दिरतरे और अधिकतर 
कपड़े जला डाले गये, और उनमें से बहुतोंकी कई रात तख्तोंपर सोना पढ़ा; 
(२) एम मालिकोंकी यह भारी हानि हुई कि सतकके दिनोंमें जद्ाजंके रोक रखे 
जानेके कारण एमें प्रतिदिन १५७० पोडका अनावश्यक्र व्यय उठाना पढ़ा) और 
(३) यात्रियंक्रि मित्रों और देशवासियोंकी यह भारी हानि हुई कि रोकके समय उन्हें 
उनके लिए विश्टोर्नों, विस्‍्तरों, व्खों और भोजनकी व्यवरथा करनी पढ़ी । 


३०० सम्पूण गांधी वाडसय 


गत कुछ द्विनोंमे डबनमें उत्तेजित यूरोपीय नागरिकरोंकी दो सभाएँ हुई हैं । 
उन्हें मेटल एडक्टॉइजरके कई अंकोंमें यह विज्ञापन निकल्वाकर किया गया था : 

«“ आवध्यक्रता है, डबनके एक-एक मदंकी, एक सभामें हाजिर होनेके लिए -- 
सोमवार, ४ जनवरीको, सायंकाल ८ बजे, विक्टोरिया काफेके बड़े कमरेंसें । सभाका 
प्रयोजन : एक जुल्सका संगठन करना, जो जहाजधाटपर जाये और णशियाइयोके 
उतारे जानेके विरुद्ध आवाज बुलन्द्र करे। हैरी स्पावस, अध्यक्ष, प्रारम्भिक समिति । *? 

इन दोनों सभाओंमें उपस्थिति खूब थी । और जैसा कि उपरके विज्ञापनमें स्पष्ट 
बतलाया गया है, इस सभाका लक्ष्य कानूनके खिलाफ होनेपर भी डवेनका टाउन- 
हाल ऐसी सभाओके लिए खोल दिया गया । 

हम मानते हैं कि यद्वि सभाका उद्देश्य कानून-सम्मत हो तो सम्राज्ञीकी प्रजाओोकी 
पूरा अधिकार है कि वे ऐसी सभाअंके द्वार अपनी शिक्रायतोंको जाहिर करें । 
परन्तु इसमें से पहली सभाके सम्बन्ध्में हम आपका ध्यान ५ तारीखके मक्यूरी और 
नेट एडवर्टाइजरमें प्रकाशित विवरणकी ओर खींचना चाहते हैं । उससे आपको 
ज्ञात शोगा कि कुछ ववताओंके विपरीत घोषणा करनेपर भी, उसमें यह विचार 
प्रकट किया गया था कि यदि सरकार हमारी प्रार्थना न माने और यात्रियोक्रों उतार हो 
दिया जाये तो थात्रियोंके विरुद्ध या उनमें से कुछके विरुद्ध हिंसाका प्रयोग किया जाये। 

परन्तु ढा० मैकेंजीके एक भाषणके अंशोकी ओर दम आपका ध्यान विशेष रुपसे 
सींचना चाहते है, क्योंकि थे सज्जन डाक्टरोकी उस समितिके भी सदस्य थे जिसकी 
रिपोगके भमुसार जहाजोंकों सतकमें रखा गया; और इनके विपयमें यह कल्पना दी 
जा सकती है कि इन्होंने इस समितिके सदस्यकी दैेसियतसे अपनी सम्मत्रि न्याय 
ओर निम्यक्षतासे दी दोगी। इन्होंने उबत भाषण ऐेसी ही एक सभाम निम्न प्रस्ताव 
पश करते हुए द्विया था: 

“ समामें उपस्थित प्रत्येक न्यक्ति इस प्रस्तावसे सहमत है, और श्से क्रियान्बित 
करनेमे सरकारकों सहायता देनेके लिए अपने-आपकों पावन्द्र करता हैं कि उसका 
दा उससे नो चाहेगा सो वह करेंगा । और श्स दृष्ठिसे, यदि आवश्यक्षता होगी 
तो उसे न कभी कद्दा जायेगा, वह बन्दरगाइपर जानेकी तेंबार रहेगा ।”! 

दरमारे द्वारा नियुक्त एक आदमीने डा० मेक्रेंजीके भाषणकी जो रिपोर्ट ही थी 
वश्के कुछ उसरग निम्नछ्िद्धित हें : 

८ की गांधीने इमारे नामकों भारतकी नाडियंर्मि पसीश और बद्ा इगारी णेसी 
र मैंडही समवीर लींची कि नेसी उसकी अपनी खाल £ (ऐसी ओर 


प्रार्थनापत्र : श्री चेम्वरलेनको 8०१ 


“हम श्री गांधीकों बतला देंगे कि नेशल उपनिवेशर्मे आना, यहाँ जो भी कुछ 
अच्छा और नेक है उसका फायदा उठाना, और फिर यहाँसे जाकर जिनके आतिथ्यका 
उपभोग वह कर रहा था उन्हींकों गालियाँ देना, कैसा होता हे । हम श्री गांधीकों 
बतला देंगे कि उसकी कारंवाइयोंसे हमें पता लग गया है कि कुल्योंको जो-कुछ 
दिया गया था उससे वे सन्तुष्ट नहीं हैं, और वह उनके लिए कुछ और लेना 
चाहता हे। भर सज्जनों, वह जरूर कुछ और पायेगा (हँसी और तालियाँ ) । 

“ अमेरिकाने कुछ चीनिर्योकी वापस चीन मेज द्विया था और ग्लासगों तकके 

& लोगोंकों वापस भेज द्विया था, क्योंकि यांकी [ अमरीकी ] लोग उन्हें अच्छा नहीं 
समझते थे | हम भी वहुत-से रोगी, प्लेगवाले छोयोंकों वहाँ भेज दंगे जहाँसे वे 
भाये हैं |?” 

ठा० मेंकजीने जो प्रस्ताव पेश किया था उसपर तुरन्त बोलते हुए उन्होंने कहा: 

“तो, आपको पत्ता छय गया कि हमें वन्दरंगाहपर क्यों जाना है ( तालियाँ )। 
मुझे आशा है कि जब आवश्यकता पड़ंगी तव आप सब वहाँ पहुँच जायेंगे । 
इसमें ऐसी कोई वात नहीं जिसके लिए आपमें से किसीकों शरमिन्दा होना पढ़े । 
जिस किसीमें कुछ भी मरद्ानगी हो उसे उसका देश जब भी कहे तभी उसके लिए 
कुछ कर गुजरनेकों तैयार रहना चाहिए |?” 

“ परन्तु हमें जो हालात झिलमिलाते दिखाई दे रहे दें उनसे यदि यह मालूम 
पड़ता हो कि भारतीय छोग यूरोपीयोंकी वरावरीपर खड़े होनेवाले दें, तो वैसा 
केवल एक तरीकेसे हों सकता है - बैंसा केवल संगीनंक्ती नोकके वलूपर किया 
जा सकता हे” (तालियोँ ) । 

“हम, जो आज रात यहां इकट्ठे हुए हैं, अपने मानकी सक्षाके लिए, और 
उपनिवेशर्म अपने वच्चकि लिए वे स्थान सुरक्षित करनेके लिए, जो आज भी हृम 
गांथीपन्थियोंके बच्चों ओर वारिसोकी सोप चुके हें, किसी भी हृद तक आगे बढ़नेकों 
तेंबार है” (तालियाँ) । 

“में इस सभामे बहुत जलदीमें आ गया हूँ । परन्तु मेरा खयाल है कि मेने 
मुग्य्य-मुख्य बातें आपके सामने पेश कर दी हैं । ओर उनका मतलब यह हे कि 
एम एस मामलेमगें सरकारका साथ देंगे, हमकों भरोसा दे कि सरकार हमारी सहायता 
करेगी, और उन दोनों जहाजोंमें से एक भी व्यवितिकों डबनके बन्द्रर्गाहमें नहों उतरने 
दिया जायेगा ” (जोरकी तालियोाँ) । 

दूसरी सभा ७ तारीसको हुई थी। उसकी कार्राईके निम्न अंद्या हम आजऊके 
सक्‍्यूरीसे उदधूत कर रहे हैं : 9 
थ- - 


8०२ सम्पूर्ण गांधी वाइशय 


श्री जे० एस० वाइली : “अभी किसीने कहा है कि जहाज डुवा दो, और 
मेंने एक मल्छाहकों यह कहते सुना था कि जो कोई जहाजपर गोला छोड़ेगा उसे 
में एक महीनेकी तनख्वाह दे दूँगा (तालियाँ और हँसी) । आपमें से क्‍या 
हर कोई इस कामके लिए अपनी एक महीनेकी तनख्वाह निछावर करनेको तैयार 
हैं?” (*हाँ हाँ” और “सव सब 'की आवाजें) । 
श्री साइक्स : “आपको अपना समय ओर कमाई, द्ोनोंकी कुर्बानी करनेके लिए 
अपना मन पक्का कर लेना चाहिए । आपको अपना काम छोड़कर प्रदशनमें 
चलनेके लिए तैयार रहना चाहिए । सब कुछ संगठित ढंगसे होना चाहिए -- 
आपको अपने नेताओंकी आज्ञा माननी चाहिए । इसका कोई फायदा नहीं होगा 
कि हरएक आदमी एक-दूसरेकी दूर ठेलता रहे (हँसी) । आपको आज्ञाका 
पालन कंठोरतासे करना चाहिए । आज्ञा सुनते ही पंक्ति बाँध लीजिए और वही 
कीजिए जो आपसे क्या जाये (तालियाँ, हँसी और “फिर कहों ? की आवाजें ) । 
उन्होंने प्रस्ताव पेश किया : “ हम भारतीयोंके वन्द्रगाहपर आते ही प्रदशन करते हुण 
जहाज-धाटपर पहुँचे, परन्तु हरएणक आदमी नेताओंकी आज्षा माननेका पावन्द 
रहेगा ” (तालियाँ ) । ' 
ठा० मेक्जी : “जब हम पिछली वार यहाँ जमा हुए थे तब स्थिति जितनी 
विकट थी उतनी अब नहीं रही । हम उसी रास्ते आगे बढ़ रहे हैँ जो एमने तब 
कर लिया था । हम सरकारकी स्थिति अच्छी तरह जानते हैं । उसकी जितनी भी 
ताकत है उससे वह हमारी सहायता करनेको तेयार है । जहातिक सरकारका सम्बन्ध 
है, उससे मुझे पूरा सन्‍्तोष है । इस मामलेमें डर्वनके ठच नागरिकोंसे सरकारकी 
पूर्ण सहमति है । इसलिए आपको छेसा कोई ख़याछ नहीं करना चाहिए कि जिन 
सज्जनंकोी निर्वाच्कनि इस समय झासककी स्थितिमें रख दिया है उनके साथ आपका 
विरोध या ट्वयकर तो नहीं हो जाय्रेगी । वे उपनिवेशके साथ हैँ | और यह वात 
बधाईके छायक हें । परन्तु दुर्भाग्य से सरकारकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह 
भारतीयंसिे जोर देकर यह कद सके कि तुमको यहाँ नहीं उतरने दिया जायेगा, 
और तुम जिन जद्घाज॑सि आये हो उनसे ही तुम्हें वापस जाना पढ़ेंगा | ऐेसा करना 
प्रायः असम्भव है; और इसलिए हमारी समितिने श्री एसकस्बसे कद दिया है कि; 
यश अवत्था बड़ी असंगत दहेँ। जब सरकारका तन्त्र उपनिवेशके असली फायदेकी बात 
र उसकी एकमात्र इच्छा पूरी नहीं कर सकता तो उपनिवेशकें संविधानमें अवश्य 
£ कमी शोनी चाहिए (ताहियों) | इमने उन्हें बता दिया दें कि उपनिवेशी 


आग रखेंगे कि यह दाहत मिदाई जाये ओर सरकारकी स्थितिकों इस तरह बट 


प्राथनापत्र : श्री चेम्वरलेनको 8०३ 


जाये कि वह देशकी इच्छाओं और आवश्यक्रताओंकों पूरा कर सके। ओर एस्कम्व , 
हमसे सहमत दें और आपकी माठूम ही है कि हाछातका तुरन्त सामना करनेके लिए 
क्या किया जा रहा है। सरकारसे जो कुछ दो सकता है वह कर रही है; और 
मुझे आशा दे कि अगले दो-एक द्विनमें उपनिवेश भरमें जो भी सभा होगी उसमें 
एकमतसे संसदका अधिवेशन तुरन्त ही बुलानेकी इच्छा प्रकट की जायेगी । डर्बनके 
मंद इस विपयमें सवंथा एकमत हैं । मेने कहा है “ डर्वनके मई !-- क्योंकि इस 
जगहके आसपास कुछ बृढ़ी औरतें भी चक्कर काट रही हैं. (“सुनो सुनो? की 
आवाज और दँसी)। और अखवारोंकी आइमें कलम थाम कर बैठे हुए लोग कैसे 
हैं यह तो हम अखवारीके कुछ अग्रलेखोंकी ध्वनिसे ही जान ले सकते हैं | जो लोग 
इस किस्मकी चीजें लिखते दे वे मानते दें कि नागरिकोंकों पता दी नहीं, सही क्‍या 
है । वात यह है कि जो सही है सो करनेकी हिम्मत ही उन लछोगोंमें नहीं है । 
उसे करनेमें थोड़ी जोखिम जो उठानी पड़ती है (तालियाँ)। यद्वि इस समभामें भी 
कोई वैसी “बूढ़ी औरतें ” होतीं तो वे उस समय जरूर उठ्कर खड़ी हो गईं होतीं 
जब कि सभापतिने प्रस्तावके विरोधियोंको हाथ उठानेको कहा था। हम मान लें कि 
बैसी कोई औरतें यहाँ नहीं हैं । हम ऐसे लोगोंसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते । 

“ यह प्रस्ताव नेटाल उपनिवेशके अच्छे सलकसे सम्बन्ध रखता है । एकके 
अछावा इन जहाजों परके सब आदमी जब भारतसे चले थे तब उन्हें ऐसा कोई 
सन्देह नहीं था कि उनका इस उपनिवेशके निवासियोंकी हैसियतसे अच्छा स्वायत 
नहीं किया जायेगा । अलबत्ता, एक यात्रीके बारेमें वाजिव अपेक्षा की जा सकती हे 
कि उसे वैसा सन्देह करनेका कारण रहा होगा (“गांधी” की भावाजें, हँसी 
और हो-हल्ला ) । 

“ भे भारतीयेके वारेंमें जो कुछ भी कह रहा हूँ वह इस भलेमानुस पर छागू 
नहीं होता (“ भल्ामानुस नहीं ” की आवाज) | हमने नियम बना दिया दे, 
और अब एक भी भारतीयकों यहाँ उत्तरने नहीं दिया जायेगा | 

“ हमें अधिकार है कि हम दरवाजा वन्द्र कर दें और हम उसे बन्द्र करनेका 
इरादा रखते देँ । जी लोग इस समय सतकर्मे 6 उनके साथ भी दस न्यायका बरताव 
करेंगे --- हम उस एक आदमीके साथ भी न्यायका ही बरताव करेंगे, परन्तु मुशझ्े 
आशा है कि इन दोनों वरतावोर्में अन्तर स्पष्ट होगा (हँसी)। जहाँतक सांविधानिकः 
ओर अन्‍न्तरीष्ट्रीय मामलेंका अरश्न है, उन्हें हम सरकारके लिए छोड़ देनेकी तँयार 
हैं। परन्तु एक सम्बन्ध निजी भी है, और उसे छोड़नेके लिए में तैयार नहीं हूँ । 
वह सम्बन्ध है, अपने प्रति और शेप उपनिवेशके प्रति अपने कतंव्यका । जबतक 


शत 


8०४ सम्पूणे गांधी वाहुमब 


कुछ समता न मिले, तबतक आन्दोलत वन्द्र करनेका हमारा कोई इरादा नहीं । 
इस लक्ष्यों सामने रखकर, मुझे आशा है, डबनके नागरिक प्रत्येक समय वन्दरगाह- 
जाने और कहा जानेपर प्रदर्शन करनेके लिए उसी प्रकार तैयार रहेंगे जिस 
प्रकार वे पहले रहते भाये हैं । जो लोग इन जहाजेंसे आये हैं, उन्हें हम बता 
देंगे कि नेटाल्के उपनिवेशियोंका आशय क्‍या है । एक लक्ष्य हमारा और भी है । 
वद्द तभी पूरा होगा जब आप वहाँ पहुँच जायेंगे और नेताओंकी हिदायतें सुन 
गे (हँसी ओर तालियाँ) । आपमें से दरणककों एक-एक लेताके साथ हो जाना 
चाहिए । उत्तीसे आपकी पता लगेगा कि आपको कब क्या हिद्यायत मिलनेवाली 
उस हिंदायतका मतलब यह हे कि आप अपने ओजार पटक कर सीधे वन्दरगाह- 
पर पहुँच जायें (तालियाँ) । जब आप जहाज-धाटपर पहुँच जायेंगे तव हुक्मके 
पावन्द्र हो जायेंगे -- जो कोई पता लगानेका कष्ट करेगा उसे पता लग जायेगा | 
तब हमको ठीक वही करना होगा जो हमारा नेता कहेगा, यदि वह कुछ कहे तो 
( देसी ) । दो-एक दिनमें कोई नई बात होंगी । तब फिर आपसे एक और समामें 
सलाह लेनेकी आवश्यकता पड़ेगी । हम अपनी-अपनी राय या रास्तेपर चढना 
नहीं चाहते। हम एकमात्र जनताके प्रतिनिधि होकर रहना चाहते दें ( तालियाँ ) । 
« सभापतिकों भाशा है कि आप अपनी बातपर इृढ़ रहेंगे । ऐसा न दो कि 
अ्रमी तो आप एकमत रहे ओर जब काम करनेक्री जरूरत पड़े तब आपमें से केवल 
एकत्तिहाई ही दिखछाई पढ़े । जहाँतक जहाजोंपर के भारतीयोंका प्रइन है वह्ोतिक 
शान्त रहेगा --- और रही उस एक आदमीकी वात, उसका फैसला नेताओंपर 
7? आपपर छोड़ दिया जायेगा । नेता और आप उसके साथ वहीं अगत 


3. 


६१ 


लेंगे (.जोर्की तालियों और दंसी )। अब हम चाहते हैँ कि आप लक्ष्यकी पूतिके 
लिए अपना संगठन कर लीजिए । कुछ लोगोंने कहा हे कि हमारे पास जो सौन्‍पचास 


आदमी नौकरी करते हैं हम उन सबको ले आयेंगे । अब हर्मे ऐसे स्वयंसेवर्तोकी 
स्‍ल है जो इतने आदमियोंका नेतृत्व कर सकें और उनकी जिम्मेवारी अपने सिर 
रफ । (एक आवाज : शनिवारक्ती एक बार परख लीजिए ?) । 

«श्री वाइडीने कहा है कि छोय अपना नाम बतलाकर उन व्यवितयोक्री सूची भी 
साथ दें दे, जो कि उनके साथ काम करने और उनकी भाज्ञा माननेकी तंयार रहेँगे, 
तो संगठन करने और प्रदशनकों नियमित करनेमें सगमता द्वो जायेगी । श्ससे 
सनापतिजीकी टोली-नेताअंकि नाम मालम हो जायेंगे ओर वे यहा निएचय कार सकेंगे 
दि दिदायत क्रिस-किसकों नेजी जाये, ओर थे सब उसकी सूचना अपनी-अपनी टोहीऊ 
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का रखावस; परत्ु वे अल 


प्रार्थनापतव्र : ओर चेम्वरलेनको ३०८ 


७,००० आदमियंसि बात नहीं कर सकते, इसलिए सूचना पहुँचानेके इस माध्यमकी 
जरूरत है (एक आवाज -- अब निकछा कामका ढंग) |! 

इस उपनिवेद्यर्में सम्नाज्ञीके प्रतिरक्षा-मन्त्री हैं श्री एस्कम्ब | एक समितिने उनके 
साथ मुलाकात की थी। भ्रतीत द्वोता है कि उस मझुलठाकातका जो हार समार्मे सुनाया 
गया उससे छलोगोंको प्रदशन संगठित करनेके लिए वढ़ा प्रोत्साहन मिला । श्स 
समितिकी तरफसे सभा निम्न हाल पेश्व क्रिया गया था; * 

«श्री एस्कम्बने आज प्रातःकाल दो घंटे तक समितिसे बातचीत करनेकी कृपा की । 
बातचीत अच्छी तरह समझदारीके साथ हुई । उन्होंने बतलाया कि “ सरकारका 
एक-एक आदमी आपके साथ दे और वह इस कामकों अत्येक उपायसे यथासम्भव 
शीघ्र करना चाहती है | परन्तु आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई काम 
न दो जिससे हमारे हाथ बेप जायें । मड़ियल घोड़ेकों मोतके मुँहमें समा जाने 
तक एट़ लगाते रहना एक बात है, और चलते घोड़ेकी णढ़ लगा-लगा कर मार ठालना 
बहुत भिन्‍न वात हैं।” इसपर समितिवालेने कहा: “यदि सरकारने छुछ ने 
किया तो टवनवालंकों स्वयं कुछ करता और भारी संख्यामें बन्द्रगाइपर जाना 
पंदेगा । और देखना पढ़ेगा कि क्या-कुछ क्रिया जा सकता है ।” यह कहकर 
उन्होंने इसके साथ इतना और जोड़ दिया: “हम मानते हैं कि सरकारवे प्रतिनिधि 
ओर उपनिवेशके अच्छे अधिकारीकी दैसियतसे भाप हमारा विरोध करनेके लिए सेनाका 
भी प्रयोग करेंगे ! ” श्री एस्वाम्बने कहा : “हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे । एम आपके 
साथ दें; और आपका विरोध करनेके लिए एम ऐसा छुट नहीां करेंगे । परन्तु यदि 
आप एमकों ऐसी स्थितिर्मे छाल देंगे तो शायद्र हमें उपनिवेशके गवनरके पास जाना 
पढ़े और उससे यह प्रार्थना करनी पंड़े कि उपनिवेशका झासन-सूत्र आप अपने 
एाथर्में छे लीजिए, वर्योकि अब दम शासन चलानेमें असमर्थ हैं । आपको कोई और 
भादगी तलाश करने एोंगे ! (होएल्ला) |” 

प्रतिस्षा-मन्त्रीने यदि सचमुच ही ये शब्द कह दिये वो तो उनपर कोई सम्मति 
प्रकेद करना एमारा काम नहीं हैँ । परन्तु एम सादर आपका ध्यान उस भारी 
लतरेकी भोर खींचना चाएते दें जो कि भएफे शुए लोगोंकी बहुत बड़ी भीरफो 
बन्‍दरगाटकी तरफ जाने देनेसे खड़ा दो सझता हे । इन लोगोंका इरादा पहले 
कितना ही गशान्त क्यों न हो, परन्तु सभार्मे वकतामोंके भाषण तथा उनपर छी हुई 
व्पिणियां सुन लेनेके पस्चात्‌ उत्तेजित हुए इन लोगोंके प्रदर्शनके उद्देश्यों अर दोनों 
जदाजोके बात्रियोकी सुस्ताके सम्बन्ध्मं किसीफी भी गहरी चिन्ता हुए दिना नह 
रए्‌ सकती । 


२०२० 
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हम आपसे सादर निवेदन करना चाहते हैं कि हमने इस उपनिवेदके कानूनोंके सामने 
सिर झुकानेवाले नागरिक होनेके नाते, भारी नुकसान उठाकर भी, सरकारकी सब 
शर्तंकों खुशी-खुशी पूरा कर देनेका यत्न किया है; और वैसा कर चुकनेके परचात, 
इजाजत मिलनेपर हम अपने जहाजोंके यात्रियोंकी बन्दरगाहके घाटपर उतारनेके हकदार 
हो गये ८ । इतना ही नहीं, वेसा करते हुए, हम अपने यात्रियों और सम्पत्तिके 
लिए, लोगोंकी गेर-कानूनी कार्रवाइयोंसे सरकारी संरक्षण पानेके भी हकद्वार हैं--वे 
लोग कोई भी क्यों न हों । परन्तु सम्भव है कि इस सम्बन्धमें सरकारकी कार्रवाईके 
कारण, पहलेसे विद्यमान उत्तेनगा और भी बढ़ जाये, इसलिए अच्छा यह होगा कि 
यात्रियोंकी ऐसे चुपचाप उतार दिया जाये कि जनताकों इसका पता ही न चले और 
फलत: सरकारको कोई कारवाई न करनी पड़े । इसके लिए हम सरकारके साथ सब 
आवश्यक सहयोग करनेको तेयार हैं । यद्वि हमारा यह सुझाव आपको पसन्द -हो तो 
हमें आपका उत्तर पाकर और यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इसे क्रियान्वित करनेके 
लिए इमें बया करना चाहिए । 
आपके भाज्ञाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनी 


पिरिशिष्ट ह/ 
नकल 
ठबेन 
जनवरी ९, १८९७ 

सेवार्मे 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
मेरित्सवर्त 
श्रीमन्‌ , 

कल इमने आपको जो पत्र लिखा था और जिसमें हमने आपकी सेवार्मे निवेदन 
किया था कि प्रदर्शनक्ी कानन-सम्मतता और कूरलंड तथा नारी जद्याजेकि यात्रियंक्त 
उतरनेपर उनको सुख्ताके सम्बन्धर्मे दम इतना अधिक भयनीत किन कारणंसि 
हो रहे ल्‍*, उसीके सिलसिलेमें, हम आपकी सेवार्मे आय ग्रातःकाट्ये। सक्यरी 


पत्र निम्न अनुच्छेद प्रस्तुत कर रे हैं: “जिस घोपणापत्रपर इबनके माल्लिंनि 
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इतनी वड़ी संख्यामे हस्ताक्षर किये दें उसका शीपक यह है; उन सदस्योके नामोंकी व्यापार 
या व्यवसायसद् यची, जो बन्द्रगाहपर जाने, यद्वि आवश्यकता हो तो ्शियाश्योंको 
उतरनेसे जबरदस्ती रीकने भौर अपने नेताओंकी किन्हीं भी आज्ञाभोंकों माननेके 
लिए तैंयार हैं |?” 

हम आपका ध्यान सकृ्यूरी पत्रके उसी अंककी ओर दिलाकर आपको यह वतलाना 
चादते दैं. कि “ढ़ छीडर्स ”? [ नेतागण] झीपकके नीचे आपको यह समातचार 
मिलेगा कि उस प्रदशनमें भाग लेनेके लिए रेल्त्रे कर्मचारी श्री स्पाक्सके सेनापतित्व 
और श्री वाइली तथा श्री ऐश्राहमकी कप्तानीमें एकत्र दो गये हें; और डा० मे्केज्ी 
प्रदशनके समय मकानोंकी छपाई और ईटोंकी चिनाई करनेवाले राजोंकी टुकडीके नायक 
रहेंगे । ये ढा० मेकेजी दोवटरोंकी उस समितिके भी सदस्य थे जिसकी सठइसे 
जद्दाजोंकी सूतकमें रखा गया दे । 

यदि सरकार ह॒र्मे यद आश्वासन दे ठेगी कि सरकारी नोकरोको प्रदर्शन किसी भी 
प्रकाका भाग लेनेसे रोक्न दिया जायेगा तो इमें प्रसन्‍नता होगी । 


आपके आज्ञाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनी 





(िरिश्ञिम्ट घ| 
नकल 
उपनिवेद-सलिवका कार्यादय 
आई २७५७ नेटाल, पीटरमंरित्सवग 
१८९७ | जनवरी १६, १८९७ 


मएाशब, 

मुझे आपके इसी मद्ीनेकी ८ ओर ५९ तारीखेकि पत्नोका उत्तर देनेकी द्विदायत 
हट एओे 
छु४ हू | 

आपका यद्द सुझाव कवि यात्रियोंकों छुपनाप, जनताको पता लगने दिये दिना, 
उतार दिया जाये, अमलमें लाना असम्भव है । सरकारों पता चह्म है कि 
बन्श्गाएके कप्तानसे अनुरोध किया है कि जद्ाजेकों सास दिदायतोंके दिना बन्दस्गाएमें 
न छाया जाये । आपकी इस कार्रवाई और आपके इन दोनों पत्रेसि, जिनझा उत्तर 


ट 


दिया जा रहा है, प्रकद दोता है कवि आप भारतीय यातज्रियोंके उतरनेके विनय 


छा 
ट्टा 
चथ्ये 
47 
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उपनिवेद-भरमें विद्यमान तीव्र भावनाओंसे परिचित हैं, ओर उनको इन भावनाओंकी 
विद्यमानता और तीत्रताक्ी यत्नना देनी ही चाहिए । 
“आपका आज्ञाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) सी० वर्ड, 
मुख्य उपनिवेश-सचिव 
श्री दादा अब्दुल्ला छुंड कं०, 


€ 
डबन | 


पिरिश्विष्ट न/ 


नकल 
ड्बन 
जनवरी १०, १८९७ 
सेवा में 
माननीय देरी एस्कम्ब 


प्रिय महोदय, 

इमारी आपके साथ करू जो मुलाकात हुई थी उसके परिणामक्ी चूना हमने 
अपने सुअक्किल द्वादा अब्दुल्ला ऐंड कं० को दे द्वी है । इस मुलाकातमें आपने 
श्री वाइलीके उस सार्वजनिक वकक्‍्तब्यका प्रतिवाद कर दिया था जो कि उन्होंने 
प्रदशन-समितिके साथ हुई आपकी मुलाकातके सम्बन्धमें द्विया था । भर श्री वाश्लीने 
जो शब्द आपके मुखसे निकले हुए वतलाये थे उन्हें आपने गलत बतलाकर कहद्दा था 
कि आपके कथनका भाव यद् था: कि, यदि मन्त्री छोग उर्वनमें दंगेको दवानेमें असमर्थ 
रहे तो थे अपने पदपर रदनेके अयोग्य सिद्ध हो जायेंगे, और त्यागपत्र दे देंगे । 

श्री छोबनके साथ वार्ताछआपमें आपने यद् भी बतलछाया था कि निम्न बातोंक़ 

सरकार मानती है: 

१. सृतककी आवस्यकताएँ पूरी द्वो चुकनेपर कूरलेंड और नारी जद्गजेंको 
यात्री उतारनेकी इजाजत अवस्य दे ढेनी चाहिए । 

२. यह प्रमाजत मिल जानेपर जहाजकी अधिकार शो जायेगा कि वे अपने 
यात्री और माल चाहें तो रबये घाटपर आकर -उतार हैं, चाहें छोटी 
नोकाओं द्वारा । 

३, दंगाइयोंकी जीर-जबरदरसीसे यात्रियों और माहकी रक्षा करनेकी सिम्मेयार्री 


$ &#- आन अं प्प्पा, ५ हद 
ग्प्ाइफ 7 
सरझारझा ह£ । 
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दूसरी ओर, श्री लॉय्नने आपको बतलाया था कि इस उपनिवेशमें भारतीयोंको 
यूरोपीयोंके साथ-साथ रहना पड़ता है, इसलिए उनके मुअविकलोंकी इच्छा है कि 
यात्रियोंकी उतारते हुए यथाशक्ति ऐसा कोई काम न किया जाये जिससे कि भारतीयोंके 
विरुद्ध कुछ युरोपीयोकी पहले ही भड़की हुई भावनाएँ और भी भइक जायें । और 
श्सीलिए, उन्हें निश्चय है कि, उनके मुभक्किल यात्रियोंकः उतारना उपयुक्त समय 
तक स्थगित रखनेमें सरकारके साथ पूरा सहयोग करेंगे, जिससे कि सरकार श्तने 
समयमें उचित प्रवन्ध कर सके । 

हमें आपको यह वतला देनेकी हिंद्यायत की गई है कि सृतक की मियाद आज 
समाप्त हो जाती है और साधारण अवस्थाभोमें हमारे मुअविकल आज ही उतारनेका 
काम शुरू कर देते, परन्तु यद्वि यह काम स्थगित रखनेके कारण होनेवाला नुकसान -- 
जो कि १५० पॉड प्रतिदिन है -- उठानेके लिए सरकार तैयार हो तो वे सरकारकी 
सहूल्यितके लिए उसे उचित समय तक स्थगित कर देनेमें सहमत हैं । 

हमें आशा है कि आप इस सुझावके आचित्यकोी समझेंगे और सरकार इसे 
मान लेगी । 

हम आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर भी खींचते हैँ कि जिन संकल्पित दंगोंको 
४ प्रदशन ” बतलाया जा रहा है उनके संगठनमें सम्राज्ञीकी स्वयंसेवक-सेनामें कमिशन 
पाये हुए बहुत-से सज्जन भी भाग ले रहे हैं, और वे समाचारपत्रों तथा प्रदशन-परोंके 
द्वारा अपना विज्ञापन इन संकल्पित दंगेंके विभाग-सेनापतियकिे रूपमें होने दे रहे हैं । 
इसके अतिरिक्त, कप्तान स्पाक्सने इन्हीं साधनोंके द्वारा अपने-आपको इन प्रस्तावित 
दइंगोंका प्रधान सेनापत्ति विज्ञापित किया है । 

हम सादर, परन्तु अति अनिच्छापूर्वक, अपनी यह सम्मति प्रकट कर देना चाहते 
हैं कि यदि इस संगठनकों भिथ्या भाशाओोके सद्यारे बढ़ने देनमेके स्थानपर, आरम्भर्में हो, 
गेर-कानूनी धोषित कर दिया जाता तो इस समय यह उत्तेजना दिखलाई न पढ़ती 
भौर यात्रियोंकी यथासमय उतार देनेमें कोई कठिनाई न होती । और क्योंक्रि भव 
यह घोषणा सावेजनिक रूपसे कर दी गई है कि शस संगठनके साथ, या कमसे कम 
इसके उद्देश्योके साथ, सरकारकी सहानुभूति है, और सरकारी अफसरोंके सेनापतियों 
तथा सरकारी कमचारियोंके सिपाहियोंमें सम्मिल्ति हो जानेके कारण इसकी जाहिरा 
पुष्टि भी छो गई है, इसलिए इसपर जनताका विश्वास जम गया है । यह सब ने 
ऐता तो जनता इसपर विश्वास कभी न करती । 

आपके आज्ञाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) गुडरिक, छॉटन ऐंड कुक 


३६० : सम्पूण गांधी वाइुमय 


. िरिश्ञिष्ट प) 
नकल 


महान्यायवादीका कार्यालय 
पीटरमें रि्सवग, नेटाल 
जनवरी ११, १८५९७ 
श्रिय मद्मश्य, 
मुझे आपका इत्रन-क्लवसे लिखा हुआ १० जनवरी १८९७का पत्र मिला । 
मेने तो समझा था कि श्री लॉस्न और मेरी मुछझाकात “निजी भेंट” ही मानी 
जायेगी । श्री छॉट्नने अपने ९५ तारीखके पत्रमें यही शब्द लिखे थे । 
आपने अपने पत्रमें जो-कुछ श्री ॉटनके और मेरे द्वारा कहा गया बताया है में 
उसे सदी नहीं मानता । 
आपका सच्चा, 
(हस्ताक्षर) हैरी एस्कम्ब 


गो 4 टू ० 

क्षा मुटारक, लॉयन एड कुक, 
ए 

श्यन 


(परिशिब्ट फ/ 


नकल 
*)। 
ठबन 
जनवरी १२, १८५९७ 
सेवा 
भाननीय हैरी एस्कम्ब 
व्रिय मदोदिय, 


एमारे १० तारीखके पत्रके उत्तरमें आपका ११ तारीखका पत्र इर्मे मित्य । 


मानी बागी । श्री लांगनने अपने ५ तारीखके पत्र्में बंदी शब्द झिले थे । 
> 


शापे अपने पत्रमे सो-झछ श्री लौटनके और मेरे ढासा काया गया बसाया हे 
«४ व्यपने अपने पत्रम लो-झुछ श्री लौदनके और मेरे दास काया गया बनाया | 


शा 
थे ना मानता | ! 
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इसके उत्तरमें हम निवेदन करना चाहते हैं कि यह तो विलकुल ठीक हे कि 
श्री छॉटनने अपने ५ तारीखके पत्रमें आपसे “निजी मेंट ? की ही प्राथना की थी, 
परन्तु हम आपका ध्यान इस तथ्यक्री ओर खींचना चाहते हैं कि वातत्रीत जब कुछ 
मिनट ही चली थी उस समय आपने श्री छॉटनकी यह याद रखनेक्े लिए कहा क्रि 
जो कुछ आप कहेंगे: उसका एक-एक शब्द में अगले दिन अपने मन्त्रिमण्डलके साथियोंको 
बतला दूँगा । और आपने हमारे बीच जो वातें हुईं थीं, उनमें से प्रत्येक बात 
हमारे मुअक्किलेकि सामने दुहरा देनेकी श्जाजत भी उन्हें दे दी थी । 


श्री छॉयनके निववय दिलानेपर हम जोर देकर कहना चाहते हं कि मुलाकातमें 
जो वातचीत हुईं थी उसका भाव हमने अपने १० तारीखके पत्रमें आपको ठीक-ठीक ही 
लिखा है । परन्तु आपसमें कोई ग़ल्तफ़दमी न रहे, इसके लिए आप हमारी जो-जो 
गरुसियाँ समक्षते हों, वे वतछा दें तो हमें प्रसन्‍नता होगी | 


आपके आज्ञाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) गुडरिक, लॉटन ऐंड कुक 


(शिरिश्षिष्ट ष) 


नकल 
ढवंन 
जनवरी १२, १८९७ 
सेवार्मे 
माननीय हैरी एस्कम्ब 
मद्दोदय, 


एम मुख्य उपसचिव द्वारा हस्ताक्षरित कल्की तारीखके एक पत्नकी प्राप्ति स्वीकार 
करते दे । उसमें उन्होंने सचना दी है कि उन्हें उपनिवेश-संचिवके नाम लिखे यये 
८ और ५ तारीजबेकि हमारे दो पत्रोंका उत्तर निम्न प्रकार देनेकी हिदायत हुई थी: 


“ आपका यह सुझाव क्रि यात्रियंकी चुपचाप, जनताको पता लगने दिये बिना, उतार 
दिया जाये, अमलमें छाना असम्भव हैं। सरकारकों पता चल्म हे कि आपने बन्द्रयाहके 
कप्तानसे अनुरोध किया है कि जहाजोंको खास हिंदायतोंके बिना बन्दर्गाहमें न 
छाया जाये । आपकी इस कारवाई और आपके इल द्वोनों पत्नोंसे, सिनका उत्तर दिया 
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जहाजोंको बन्दरगाहसे परे लंगर डाले हुए आज २४ दिन हो गये । श्सका खच 
हमपर १०० पड प्रतिदिन पढ़ रहा हैं। इसलिए हर्मे विश्वास दे कि आप हमें 
कल दुपहर तक पूरा उत्तर देनेके औचित्यकी समझेंगे | हम आपको यह सूचना दे 
देना भी उचित समझते ८ कि यदि हमें ऐसा कोई उत्तर न मिला, जिसमें कि यह 
आझ्वासन दिया गया हो कि हमें गत रविवास्से लगाकर १५० पौंड प्रतिदिनके 
हिसावसे हरजाना दिया जायेगा, और हम यात्रियों तथा मालको उतार सकें इसलिए 
आप दंगाइयोंको दवानेके उपाय कर रहे हैं, तो हम सरकारके संस्षणका भरोसा 
करके जहाजोंकों बन्द्रस्गाहमें छानेकी तेयारियां एकदम शुरू कर देंगे । हमारा सादर 
निवेदन हैं कि सरकार हमें यह संरक्षण देनेके लिए बाध्य है । 


दंगाइयोंके उद्देश्योके सम्बन्धर्म सरकार किसी अकारके अममें न रहे, इस अयोजनसे 
हम उस सूचनाकी एक नकल इस पत्रके साथ नत्थी कर रहे हैं, जिसपर कप्तान 
स्पावसके हस्ताक्षर दै मौर जो कप्तान वाइली और उनके अन्य मातदृतोंने कल 
कूरलैंड भौर नादरी जहाजोंके कप्तानोंपर तामील की थी। (यह पत्र अन्यत्र 
दिया गया हे!) ।' 


कप्तान स्पाक्स द्वारा हस्ताक्षरेत इस सूचनाका असर यह हुआ है कि कई 
यात्रियोंकी डर छूगने लगा हे कि यदि हम श्स बन्द्रस्याहपर उतरे तो जीवित 
नहीं बचेंगे । 


इसी प्रकार हम उस स्मरणपत्रकी भी एक नकल इसके साथ नत्थी कर रहे हैं, 
जो कप्तान वाइलीका लिखा हुमा है भौर जो दोनों जहाजोंके कप्तानोंपर उनके 
दस्तखत करवानेके लिए तामीरकू किया गया था भौर जिसके वारेमें उन्होंने बतछाया 
था कि इसमें लिखी हुईं शर्तोपर ही जहाजोंकों यहाँ यात्री और मार उतारने दिया 
जायेगा । (परिशिष्ट वक्ष ) 


अन्तमें हम अत्यन्त आदरपूर्वक पूछना चाहते दें कि” क्या सरकार इन उद्धत 
कार्रवाइयोंकोी थों ही चलने देगी? इनका नतीजा सम्राज्ञीके प्रजाजनोंकी उृत्यु नहीं 
तो भी उनके आहत हो जानेके अछावा और कुछ नहीं हो सकता । 


आपके आज्ञाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनी 
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पिरिश्निष्ट म/ 
नकल 


कि च 
पंदय 


महोदय, 

मैंने देखा है कि मक़््यूरीके आज प्रातःकालके अंकर्में आपने अपनी यह सम्मति 
प्रकट की है कि गत वुधवारकों डबनमें उतरने और नगरमें से ग्ुजरकर आनेकी श्री गांधीकों 
जो सलाह दी गई थी वह ठीक नहीं थी । उनके तठ्पर आनेमें क्योंकि भेरा 
सी हाथ था, इसलिए यदि आप अपनी उक्त सम्मतिका उत्तर देनेक्रा भवसर मुझे 
प्रददान करनेकी कृपा करेंगे तो में आपका भनुग्ृहीत हूँगा। भवतक कुछ भी 
कहनेका कोई अर्थ नहीं था, क्‍योंकि हालत यह थी कि यद्दि आप प्रदशन-कर्ताभोंके 
कार्यक्रम ओर उनके उद्देश्य सिद्ध करनेके ढंगको नहीं मानते थे तो भापकी सुनने 
तकको कोई तैयार नहीं था । परन्तु अब क्योंकि प्रदशन-समिति दृट चुकी है और 
लोगोंकी भावनाएँ भड़काई नहीं जा रहीं, इसलिए मुझे भाशा है कि मेरे पत्रपर 
शान्तिसे और विचारपूर्वक ध्यान दिया जा सकेगा । में आरम्भमें ही वतता दूँ, कि 
जब आन्दोलन चल रहा था तभी मैंने श्री यांधीकी भारतमें प्रकाशित उस पुस्तिकाकी 
एक प्रति आप्त कर ली थी, जिसके सम्वन्धमें हमें कुछ मास पूर्व रायटरका एक 
तार मिला था। इस कारण में आपके पाठकोंको विश्वास दिला सकता हूँ कि रायटरने 
न केवल उस पुस्तिकाका अर्थ गलत किया था, वल्कि इतना गलत किया था कि 
दोनोंकों पढ़ खुकनेके पश्चात्‌ में यह परिणाम निकाले विना नहीं रह सकता कि 
तार लिखनेवालेने वह पुस्तिका पढ़ी ही नहीं थी। में यह भी कह सकता हूँ कि 
उस पुस्तिकामें ऐसी कोई वात नहीं है जिसपर कोई इस आधारपर आपत्ति कर 
सके कि वह असत्य है। जो कोई चाहे, वह पुस्तक लेकर उसे स्वयं पढ़कर देख 
सकता हे। आपके पाठकोंको चाहिए कि वे ऐसा करें और भपनी सम्मति ईमानदारीसे 
दे कि क्‍या कोई वात उसमें असत्य हे । क्‍या कोई बात उसमें ऐसी है जिसे किसी 
राजनीतिक विरोधीके लिए अपने पक्षके समर्थनमें कहना उचित न हो? दुर्भाग्यवश, 
रायटरने उसका जो वर्णन दिया उससे जनताका मन भड़क गया, और हाल्के झगड़ोंमें 
एक भी आदमी ऐसा नहीं रहा जो जनताकों सत्य और भसत्यका भन्‍्तर चतला 
देता । उत्तेजनाके समय जिस-किसीने जो शब्द अपने मुखसे निकाले उन्हें दोहराकर 
में उसका जी दुखाना नहीं चाहता । मुझे निरचय है कि शान्तिके समय उसे भी 
उनके कारण बहुत पछतावा होगा । परन्तु वस्तुस्थितिकी स्पष्ट कर देनेके प्रयोजनसे 
मेरा कत्य है कि में आपके पाठकोंकों बतला दूँ कि जहाजसे उतरने और नगरमें 
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फानूनाग सम्मानित प्रेशा मरनेके लिए अयोग्य हि। शगया, जिस गहाने राजनीतिए 
प्सनों उनके हदायासियोँती छमारे झिसलनी की रखि है भर शिसने रम्मन्धर्मे 
राजनीतिक वियारोक्रा प्रसार करनेशा उन्हें हमारे शिततना ही अधिकार है, उसे 


के ता बन हक ४ यार हें जार प्र नजर ड5 ० गत दर न प 525 प्‌ ल्‍्र हैं हि 
आनगोलनी नेता बननेके योग्य से नहीं हें । उनके भारत साट्मेस एट, भे काश 
बे 


रंग ह।. >जुण न उनरे ड्ट्न गा बज अकन्‍्टलजक कक ० पर या त एशग न 
प्रसंग कई बार उनसे मिल सका था, भर मुझ्दमेगाजीस अचने तथा हांगरोत 


यपू पक ०... डक नानक जज फ लि 28 « क काल पड़ 5 उसका मा पर न 
न्यायपूवक चसुह्या देनेफे लिए थे जेमी सिन्‍ता अ्रकद करते में उसका सुझपर बग 
मध्य 


ग्रभाव पड़ा था । सरोतिक कि, उनके विषयर्म मेरी सम्मति बड़ी हंग्ी बने गा थी । 
ईर जान के वूश्ञकर जब “5 श्ख राग +(< 2 कपिल 8, «०१३३७ रा 
मे यद सब जान-बूशकर लिख राग हूं, ओर मुझे तबहिक भी सनदेंद्र नहीं कि मेर 


पेशेंके भोर भी जो सोम श्री गमांधीकों जानते हैं थे मेरे श्न दाब्यंफा समर्थन करेंगे । 
एक बार एक बई न्यायाधीटाने कद था छि अडाहतर्मे सफलता अपने विरोधीको 
नीया दिखानेके प्रयत्नी नहीं, बल्कि अपने सापतों ऐसा योग्य बनानेसे होती है दि; 
एस भिरोधीके बदानर हो जायें या उससे ऊँले उठ जायें। मेरा अभिष्राय यह है कि 
राजनीतिमे हमें अपने विरोधीके साथ न्याय करनेका, उसकी सुम्तियोंका उत्तर झुक्तियोंसे 
देनेका यतन फरना चादिए, उसके सिरपर ईद या पत्थर मारकर नहीं .। मेने देखा 
हैं कि कानूनी मामलों और एशियाई प्रश्न, दोनोंफे विवादोंमें, श्री गांधी एमेशा 
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सम्मानास्पद विरोधीका व्यवहार करते हैं । उनके तर्क हमें कितने ही अग्रिय क्यों न 
लो, वे आचित्यकी सीमाका उल्लंघन- करके वार कभी नहीं करते । श्स कारण हमने 
निरवय किया था कि वे यद्यपि चाहते तो जहाजपर सप्ताह-भर रुके रह सकते 
थे, फिर भी अपने शझत्रुओंको ऐसा कहनेका अवसर न द्रें कि वे डर्कर “ कूरलेंड! 
जहाजमें गये हैं; या, वे चोरकी तरह रातकों छिपकर डवनर्मे न घुर्सीं, वल्कि सच्चे 
मई और राजनीतिक नेताके समान स्थितिका सामना करें | और में कद सकता हूँ 
कि उन्होंने पूरी उद्ात्तताके साथ ठीक यही किया भी । में उनके साथ केवल ८कक 
कानून-पेशा व्यक्तिकी देसियतसे ही गया था, जिससे कि में यह प्रकट कर सकूँ कि 
श्री गांधी एक सम्मानित पेशेके सम्मानित व्यक्ति हैं और जिससे, उनके साथ जो 
न्यवहार किया गया उसके विरुद्ध अपनी प्रतिवादकी आवाज उठा सकूँ । मुझे भाशा 
थी कि में मौजूद रहूँगा तो शायद उनका अपमान नहीं होगा । अब सारा मामला 
आपके पाठकोंके सामने आ गया दै--और वे कारण भी जिनसे प्रेरित होकर 
श्री गांधीने इस प्रकार उत्तरेक्ा निश्चय किया । वे चाहते तो अपने विरुद्ध भीइको 
इकट्ठा छोते देखकर केटोके मुहानेमें जहाजपर ही रुके रहते । और वे चाहते तो 
पुलिस थानेमें जाकर शरण ले लेते । परन्तु उन्होंने वेसा कुछ नहीं किया । उन्होंने 
कहा कि में डवेनके छोगेकि सामने जाने और अग्रेजोंकी दैसियतसे उनपर भरोसा 
करनेकों तैयार हूँ । जुदसके तमाम मुश्किल रास्तेमें उन्होंने जो वीरता और साहस 

देखलाया उससे ज्यादा और कोई नहीं दिखला सकता था । में सारे नेटाल्कों विश्वास 
दिला सकता हैँ कि वे वीर पुरुष हैं ओर उनके साथ वीर पुरुषोंका-सा ही व्यवहार 
करना चाहिए । उन्हें डराकर दवा लेनेका तो श्रइन ही नहीं उठता, क्योंकि मेने जो 
देखा उससे मुझे निश्चय हो गया है कि यदि उन्हें यह मालूम हो कि सारा 
टाउनहाल मुझपर हमला करनेवाल हे तो भी वे पीछे दुवक जानेवाले व्यक्ति नहीं 
हैँ । अब, भुझे भाशा हे कि आपके सामने सारी कहानी निष्पक्षतासे रखी जा चुकी 
है । इस पुरुषक्ता डवनने घोर अपमान क्रिया है । में उस दृश्यका वर्णन नहीं करता । 
मुझे वेसा करना पसन्द ही नहीं । मैंने जान-बृूझकर “ डर्वेन ” लिखा है, क्योंकि यह 
आधी डर्वेनने उठाई थी और ड्वेनकों ही उसके फलका उत्तर्धायी होना चाहिए । 
हम सबके सिर इस व्यवहारके कारण नीचे हो गये हैं । हमारी न्याय और भ्ौचित्यकी 
परम्पराएँ धूलमें मिल गई दीखती हैं । हमें अपना व्यवहार सज्जनोंका-सा रखना 
चाहिए, और वेसा करना हमारे स्वभावके कितना ही विपरीत क्‍यों न हो, हमें 
शिष्टता और उद्ारतापूर्वक खेद प्रकट करना चाहिए | -- आपका, एफ० ए० लछॉटन | 
नेटल मर्क्युरी, १६ जनवरी, १८९७ । 
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अब यह माना जाने लगा है कि श्री यांधीके विरुद्ध जितना हों-हल्ला मचाया 
गया था वह तथ्योंके तकाजेसे कहीं अधिक कठु, तीत्र और उद्य था । उनके वर्णनमें 
कुछ अत्युवित होते हुए भी, उसमें उपनिवेशवारलोके चरित्रकों जान-बूझकर या इच्छापूर्वक 
ऐसा विगाइकर चित्रित करनेका यत्न नहीं किया गया था कि उसके कारण उनसे 
बदल लेनेके लिए लोगोंकों भग्काना उचित माना जा सकता । निम्चतय ही, श्स सम्बन्धमें 
कुछ गरम-मिजाज लोगोंकों श्रम हों गया था | श्री गांधी अपने देशावासियोकी टीक 
वही सेवा करनेका यत्न कर रहे दें, जिसे करनेके लिए अंग्रेज सदा तैयार रहते आये 
हैं । और जब समय आनेपर शाम्तिपूवंक विचार किया जायेगा तब मानना होगा 
कि उनके उपाय कितने ही ओआऑन्‍्त और उनके सिद्धान्त कितने ही असमर्थनीय क्यों न 
हों, उनके साथ जाति-च्युत और भछूत भादमीका-सा व्यवहार करनेकी नीति इतनी 
बुरी है कि उससे अधिक बुरी दसरी कोई नीति नहीं हो सकती । वे जिस वस्तुको 
अपने साथी देशवासियोंका अधिकार समझते हें उसीको प्राप्त करनेका यत्न कर रहे 
हैं | अंग्रेज सदासे यह अभिमान करते आये हैं कि हम किसीके पक्षपाती बनकर भी 
अपने विरोधियंकि साथ न्यायका त्याग नहीं करते । उपनिवेशी जानते हैं कि श्री गांधीकी 
माँग पूरी कर देना इस उपनिवेशके हितोंके लिए घातक होगा । वे जानते हैं कि 
एशियाइयों और यूरोपीयोंमें जातीयताका अन्तर मौलिक और स्थायी होनेके कारण 
उनमें सामाजिक समानता कभी हो ही नहीं सकती | कोई भी युविति-क्रम बस खाईकों 
कभी नहीं पाट सकता । वे जानते हें कि न्यायके विचार उनके विरुद्ध होते हुए भी 
आत्म-सक्षाकी स्वाभाविक भावना उन्हें चेतावनी दे रही दे कि सुरक्षाका माग वही है 
जो तुमने अपना रखा है । संक्षेपमें, वे जानते हैँ कि यद्दि एशियाश्योंके आगमनपर 
कोई प्रतिबन्ध न छगाया गया तो यह उपनिवेश गोरोंका उपनिवेश नहीं रहेगा । 
परन्तु यद सब॒मनवानेके लिए, जो छोग स्वभावतः हमसे सिन्‍न विचार रखते हैं 
उनके साथ अनुचित और अनावश्यक कटुव्यवहोर करके, हमें अपना पक्ष विगाड़ 
नहीं लेना वाहिए | हम निजी वातोंपर अधिक जोर देकर पहले ही अपनी बहुत 
हामि कर चुके हैं | इसलिए आशा है कि भविष्यमें अपना आन्दोलन करते हुए 
उपनिवेशके नेता उस आत्मगौर और आत्मसंयमका विशेष ध्यान रखेंगे जिसके बिना 
हम यह आशा नहीं कर सकते कि निष्पक्ष निरीक्षक हमारे पश्षक्रा समर्थन करेंगे । 
-- नेयाल मक्‍्युरी, १९ जनवरी, १८९७ । 

श्री गांधीने एडव्टोइजूरके अ्तिनिधिसे भेंटमें जो कुछ कहां उसे बहुत रुचिसे पढ़ा 
गया है और उससे मालछम पड़ता है, उनके पास अपने पक्षमें कहनेकी बहुत कुछ है। यदि 
उनके दावे ठीक हैँ तो उनके और इस उपनिवेशकों भारतीयोंसे पाट देनेकी उनकी योजनाके 
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३०, पत्र: श्री अलेक्ड्रेंडर'को 


डर्वेनकी भीड़्से जिस तरह गांधीजीकी रक्षा की गई थी और उन्हें निकाछझ गया 
था उसका बणन उन्होंने स्वयं आत्मकथा € गुजराती, १९५२, पृष्ठ ८९-९३ ) में 
किया है। पुलिस सुपर्रिटेंडेंट तथा उनकी पत्नी द्वारा गांधीजीके नाम लिखे हुए २२ 
जनवरी, १८९७ के पत्रों (एस० एन० १९३८ और एस० एन० १९३५९ ) से भालूम 
द्ोता है कि गांधीजीने उनको व्यवितिगत रूपसे कुछ भेंट मेजी थीं और उन्हें धन्यवाद 
दिया था | दुर्भाग्यश उनके पत्र हमें नहीं मिले । निम्नलिखित तथा उसके बादका 
पत्र कांग्ज-पत्नमिं उपलब्ध छे। स्पष्टलः इन पत्रोक्रा मसविद्या भातीय समाजकी ओरस्से 
गांधीजीने ही तैयार किया था । 


डवेन 
मारे २४, १८९७ 
सेवामें 
श्रीमान आर० सी० अलेक्जेंडर 
सुपरिटेडेंट, नगर-पुल्सि 
डर्बन 
श्रीमन्‌, 
हम, नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, इस उपनिवेशके भारतीय समाजके प्रतिनिधि, 
इस पतन्नके साथ आपको उपयुक्‍त खुदावकी हुई एक सोनेकी घड़ी भेंट करना 
चाहते हैं। आपने और आपकी पुलिसने १३ जनवरी, १८९७ को जिस उत्तम 
ढंगसे अमन-अमानकी रक्षा की और जिस तरह आप एक ऐसे व्यक्तिकी 
प्राण-रक्षाके निमित्त बने, जिसे प्रेम करनेमें हम आनन्द अनुभव करते हैं, 
उसकी क्षृतज्ञतामय स्वीकृतिके उपलक्ष्यमें ही हमारी यह भेंठ अपित है। 


हम जानते हैं कि आपने जो-कुछ किया उसे आप अपने कर्तेव्यसे अधिक 
नहीं मानते | परन्तु हमारा विश्वास है कि उस असाधारण समयपर आपने जो 
बहुमूल्य काम किया उसके बारेमें अगर हम अपनी विनम्र सराहना किसी-न- 
किसी रूपमें अंकित न करें तो हमारी भारी कृतघ्नता होगी। 


१. दख्चिण, प्रस्तावना, पृष्ठ १७८ । 


२-२१ 


लक ३ हा हि डे) म[प्रद्ग 
ञ कम $%%+६+ 


ही 
4, ल्‍ 
इसके गिता, उसी छाश/यम दि इसके साग २० पाटकी) रकम भा शत 


गा तु स्क ऊ कल्क+ छः 
(आप आप] कल की... 2, ककककी म5 कह 26 डर अक ११ व्धाऊ ॥६३॥ क्जूक यथ "आल ५ कहा 
रए ६&। गे सझापदा दहाके उव छामाने साइनसा कद 


जगरपर सटागता गये थभी। 


ए्तलिगित अंग्रेजी प्रतिकी फोटोन्काड (एस० एस% २१४९) से । 


अप 0 ड जडहह काजल इलाज ४ 
उपलब्ध पास दसाहार नंफा छू | 


जाति 
क्र 
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३९. पत्र: श्रीमती शरलंक्जेंडरकों 


प्रीमती सजेगअटर 


की 
व है 


महोदया, 
गे ०० पक का कम ० शत ः 
हम, नीचे हस्ताक्षर फरनेवाले, इस उपनिवेदाके भारतीय समाजते प्रतिसिधि, 


च पु ७० ० कम एक सं ण्ी निक्ी द्याई के + 3 हे ० पक 

इसके साथ आपको अपनी तुच्छ भदक हपम एक सातका धड़ां, जेजार सार 
रि फै् से है नी किक हा किस 

उपयुक्‍त सदाव दया हुआ छालक बज रह हूं। मापन १३ जनवरा, १८५९७ की 


भारतीय-विरोधी प्रदर्शनके संकटके समय एक ऐसे व्यक्तिकी रक्षा की थी, जिससे 
प्रेम करनेमे हम आनन्द अनुभव करते हे । इस कार्यमें आपने रकम व्यक्तिगत 
जोखिम नहीं उठाई। हमारी यह तुच्छ जैंट आपके उसी वार्यकी सराहनाका 
प्रतीक है। 
हमें निश्चय है कि हम आपको झुछ भी दें, बह आपके कार्यका पर्याप्त 
बदरछा नहीं हो सकता। आपका कार्य सर्देव सच्चे स्त्रीत्यका नमृना बना रहेगा । 
भापके, वादि 


हस्तलिखित अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २१५०) से। 
उपलब्ध प्रतिमें हस्ताक्षर नहीं हैं। 


३२. प्रार्थनापन्न : नेठाल विधानसभाको' 


मार्च १७, १८९७ के प्राथनापत्रमें गांधीजीने संक्रामक रोग-सम्वन्धी खतक 
( क्वारंटीन ), विक्रेता-परवाना विधेयक (ढील्से लाइसेन्सेज़ वि) और अवाती प्ति- 
बन्धक विवेयक (इमिंग्रेशन रिस्टिक्शन बिछ ) का विस्तारके साथ उल्लेख किया था। 
ये विधेयक नेटाऊ विधानमण्डलके विचाराधीन थे भौर इनसे दक्षिण आफिकावासी 
भारतीयेंके अधिकारोंपर प्रतिबन्ध लगता था। उस प्रार्थनापन्नमं गांधीजीने कहा था कि 
भगर ये विवेयक कानूनके रूपमें परिणत हो गये तो प्रवासी भारतीय उपनिवेश-मन्त्रीके 
सामने मामला पेश करेंगे । जैसा कि आगे मालूम होगा, इस कथनने जुलाई २ के 
प्रार्थनापत्रमें ठोस रूप झहण किया । परन्तु यह कदम उठानेके पहले २६ माचकों 
स्वयं नेटल विधानसभाकों ही एक प्राथनापत्र द्विया गया था । उसका पाठ नेटाल 
मक्युरीमें प्रकाशित हुआ था और बादमें जुलाई २ के प्रार्थनापन्रके साथ संल्झ कर 
दिया गया था । यह प्रार्थनापत्र नीचे दिया जाता है । 


डबेन 
मार्च २६, १८५७ 
सेवामें 
माननीय अध्यक्ष व माननीय सदस्यगण 
विधानसभा नेटाल 
पीटरसे रित्सवर्ग 


उपनिवेशवासी भारतीयोंके नीचे हस्ताक्षर 
करनेवाले प्रतिनिधियोंका प्रार्थनापत्र 
नम्र निवेदन हैं कि, 
आपके प्रार्थी इस प्रार्थनापत्रके द्वारा संक्रामक रोग सूतक (व्वारंटीन), 
व्यापार-परवाने (ट्रेड लाइसेंसेज़ ), प्रवासी (इमिग्रेशन) और स्वतंत्र भारतीय 


७ ०० 


संरक्षण (अनकावेनेंटेड इंडियन्स प्रोटेक्शन) विधेयकों' के सम्बन्धर्में भारतीय 


१. इस प्रार्यनापत्रकों मेटछ मसक्युरीने अपने मार्च २५, १८९७ के अंकमें प्रकाशित 
किया था। उसने श्समें कुछ प्रास्ताविक पंक्तियों जोढ़ दी थीं भौर थोड़-सा साधारण 
शाब्टिक परिवतन कर दिया था । 

२, इन विधेयकोंकी व्यवस्थाएँ पृष्ठ ३१७८-८८ में द्वी गई हैं । 


मन च् 
संमाचनी भायनाएँ इसे सदनया साझने पैश बाकी से 


है कक >प ् 
था भीख कई न ल्लीवगाए: ्। 
हज की + सआाहभ पाल 5 ०० ज्सरन्‍र ष्ः | हक के शाप: दतिया मंधा 
"६ ६॥ 444 | (7 कई जन | है ॥ पाता हा 477 हो आओ है ९ | ९३०) 
हि 2 कक (न सरल छुआ अर न कक 3७ >्‌ 00 कि श्ल्क दा 
श्र पपनितताः संाशालव वाशाय पणाएा हागसमत अत्यदा झा राई 
2 कर 4८ पे आह 
रस इुलाया ७) साज आडीव भौसलाय ॥|गा | 6 उ्यय मा जिन खिागावर 
२४०४ सा्मे 5 ७ दस तक ते उासोर 8 अं एव 0 ८ हे ४ अत्यन्ग : कप 
असम बारभेया ४ उन उ्ोग उनमें £ ही सही । प्रार्मी सत्य दरों 
धआ] ग्रे 
ड् 


साध लिनेदग मारते है दि गंग़म साग्नेदा ऐसा सरीता आ-व्निदिश है, इसलिए एक 


घब. अहल नि न छह दि ही ट्रक ः कन्ल.. आुझक 2 काम द्च्ल्ल्ट्ए लय पथ्वा > 
तद् उगागागद्म जग सादागय जाफााताता से अधिक प्रिडियि झापनियेश 


सना जाता हैं, इसे विछयुलदा प्रसंय नहीं मिलना भाहिए। अगश इस संम्मा- 
मनीय शादनाो सामे ०. ही सद भार हिया भागे कौर सना सस्योप को : त्म 
संदास साइनक सामस वस्ृद्ध दंगा जाय बोर सना सन्योपष को जाग 


फ््ि कड़क इपनिये ् शा परन ्य शक ई गा ः छपः ८ पतिः 8 आक ण्गम हा 
के एस उपनिवेदधर्म भारतीयोंकी उपरियति एफ अभिश्ट है और इसमें 


+. रुक ० ७ |; >> ्ः शे ++ 

नारताय नयासक सस्याम दल प्ठ रक्ष # का, भान्ियागत लबदन कै, सब सम्बदू 

5 ् 5 ल्‍क 
] कक 


पक्तोडि लिए द्िताबह यह होगा कि इस इनिस्टगों सीधी लय कारमगे एक 
धिरलेयद पास कार लिया जाये। 
सन्तु प्रा | "१३६ पक हि फरने कप >> पर्पाः मे दम रा भारती योंकी 
ईऔरन्तु श्राधा आइरपुवक नियदन कर कि उपनिवेश रताबाका 
री पु ५० | ] ्ी उसमे कक 
स्मिलि एक अनिष्द होनेके खंदले उपनिवेशके लिए सछाभदासगा है। उर 


भारतीयोंकी भयानक पैमानेपर भरमार भी नहीं हो रही है। यह सब 


, 


थासानीसे साबित फिया जा सकता हैं। 
मानी हुई बात हूं कि विधेयकोंका मंशा छिन भारतीयोंको उपनिवेद्यत्ते दूर 
रखनेका है, वे “शराबसे परहेज करनेवाले और उद्यमी” हैं। इस तरहका 


'> 
3 


अभिप्राय देशके अउेनेसे ऊे अधिकारियोंनें और भारतोयोंके घोरतम 
विरोधियोंने भी व्यक्त किया है। और आपके प्रार्थियोंका दावा है कि ऐसे 
लोगोंकी जमात जहां भी जाये, वहाका आर्थिया छाभ किये बिना नहीं 
सकती । हालमें ही बसे नेटाल जैसे नये देशोंमें तो यह बात सास तौर 
से रही है। 


2, यय्रपि इन चारों विधेयकोंका भीतरी मंशा भाखीगोंपर अरार करनेका था, 
इन से तीन भासीयाका रपाद उच्केश नहीं किया गया था। वेसर रखतन्ध 
भारतीय संस्षग विनेयकर्मं उनका नाम किया गया था । इुस बातकी शोर गांधीजीने 
खास तौरोोें ध्यान खींचा था । 


प्राथवापत्र £ नेटाल विधानसभाकों 8२५ 


स्थानापन्न प्रवासी संरक्षकने जों हिसाव प्रकाशित किया है! उससे मालूम 
होता है कि गत अगस्त और जववरीके बीच १,९६४ भारतीय इस उपनिवेशमें 
आये और १,२९८ यहाँसे गये। हमें विश्वास है कि आपका सम्माननीय 
सदन इस बढ़तीको ऐसी नहीं मानेगा कि इसके कारण विचाराधीन विधे- 
यकोंको पेश करना उचित ठहराया जा सके। प्राथियोंको भरोसा है कि 
सम्माननीय सदन इस वस्तुस्थितिकी भी उपेक्षा नहीं करेगा कि इन ६६६ 
भारतीयोंमें से सव नहीं तो अधिकतर ट्रान्सवाल चले गये होंगे। 


फिर भी, प्रार्थी यह कहना नहीं चाहते कि उपर्यृवत बवतव्योंकों बिना जाँचे 
ही मंजूर कर लिया जाये। परन्तु प्राथियोंका निवेदन यह है कि इन 
ववतव्योंस मामछेकी जाँचकी जरूरत सिद्ध होती है। 

प्राथियोंको भय है कि ये विधेयक लोगोंके द्वेषभावको तुष्ट करनेके लिए पेश 
किये जा रहे हैं)! इसलिए हमारा आदरपूर्ण निवेदत है कि विधेयकों पर 
विचार करनेके पहले यह सम्माननीय सदन असंदिग्ध रूपमें पता लगा ले 
कि यह अनिष्ट मौजूद है भी या नहीं। 


प्राथियोंका नम्न सुझाव हैं कि स्वतन्त्र भारतीयोंकी गणना की जाये। 
और बारीकीसे यह जाँच भी की जाये कि भारतीयोंकी उपस्थिति अनिष्ट 
है या नहीं। विधेयकोंके वारेमें इस सदनके सही निप्कर्षपर पहुँचनेके लिए ये 
दोनों बातें बिलकुल जरूरी हैं। इस कार्यमें इतना समय नहीं लगेगा कि 
इसके बाद कानून वनाना बेकार हो जाये । 


विधेयकोंके छिपे हुए उद्देश्य और उनके असामयिक स्वरूपको छोड़कर भी 
परीक्षण करनेपर मालूम हो जाता है कि वे अन्यायपूर्ण और मनमाने हैं। 

जहाँतक संक्रामक रोग-सम्बन्धी सूतक-विधेयकों (क्वारंटीन विल्स) 
की वात है, प्रार्थी इस सम्माननीय सदनको आश्वासन देते हैं कि वे किसी 
भी ऐसी बातका विरोध नहीं करना चाहते जो समाजकी स्वास्थ्य-रक्षाके 
लिए आवश्यक हो --फिर वह कितनी ही कठोर क्‍यों व हो। उपनिवेशकों 
संक्रामक रोगोंसे सुरक्षित रखनेके लिए जो भी कानून बनाये जांयेंगे उनका 
प्रार्थी स्वागत करेंगे और उनका अमलं करानेमें अधिकारियोंकों शक्तिभर 
सहयोग देंगे। परन्तु प्राथियोंकी शिकायत है कि यह विधेयक तो भारतीय- 


१, देखिए प्रूष्ठ २७९ | 


बिशेभी मीजिग रत अंयिन्माच है । सैंगी जागभामे उसके शिल्यक आदर 
इक पिशआर [ की 2 2 घाश गगा की ना न आम आम मल मी 7 
वश हाधदा रात दिए पारा दया पाजा आती खाया समंसयता ॥ व हांगां 
गादत ॥+# का छा वडटडिय उपितश्म इसे मझादा समान सगनेम बअधिए! 
जे हम 
हु 


सि हर्या रमेवाड़ी इसी संवाझोकोीं भाने गह्ाँ बसासे 
| 


जानेगाईो गैर दमा: संनागना रोग-तियमोंकोी हनित डह्रागेफा मौभा झिछेगा 

धाहदा गौ हफ़र संताग तल गाग-गियमोंकी पतन सारा समंजा झा । 
व्यापार्यरपाना धिगेगनया प्रा सनक स्वागत कटे है, झदतैतका उसका 
ब्यापारजभरवातना व पाशखाी सता सगागत करता 9, झहाहका उगया 

+ कक बट 

संता उपनिवेशीं विशिक्ष समाजोंजि अपर तर साफणाथरे रगने शोर 


हि ज्ज्म्म 

सम र्र ग्यो सथा नोगराए: दिए धर्ाई मंवासोीयी स्यजस्था करनेकी पिक्ता 
आप 
पता €। 

परन्ा पस्याना देंगे अपनग्गी से बनेंगे स्मिहडानसार इनकार 

स्तुपबाावा इन रद हपररमाात पर्यादा बस सवन्‍्डानमांश इन 
भारनेएग ल्ट्डं पचिः पेका भितग बज 54 मार 5 न्‍लन्‍शाडरड दक्जत गारमर्नमाः | 
करवा था वियकाधिकार समा भा रा ४, उसतत हम आारएसक, क्र 
थी उत्य्स शोरोंके साथ, विरोध करते है। औपनिये नगर 
भी उत्यास जोरोंके शा, विरोध कार हैं। आापसि शिक सिय, नगर- 


रिपि ्ज उन गा ५ धित्न गा संगर 6. गत ध 4 6:68: गष्थ रईः न्तेगे 
परियदों (टाउन कोौस्ित्स) शा संगर-नित्गयों (टाउन बोर्दस) को अन्तिम 
[2] पश। 


गर देनेवाली उपयाराओं तो हम और भी रास तोरसे पिरोसी हैं। 
टन धाराओंसे बिलकुछ साफ तोरपर माठम हो जाता हैँ कि विेयक सिर्फ 
भारतीय समाजके विरूद्ध काममें छाया जायेगा। जो व्यतित्त या संस्थाएँ अक्सर 
छोगोंगे राग-पके अनुसार काम फरती हों, उनके निणयंकि के सिलाफ उच्चतम 
न्यासालयोंसे फरियाद करनेका अधिकार प्रजाको न देना समय जगतके किसी 
भी हिस्सेमें एक निरंकुश कार्य माना जायेगा। अगर ब्रिद्ििश् राज्यमें ऐसा हो 
तो यह ब्रिटिश नाम और ग्रिटिण रांंविधानके छिए अपमानजनक होगा। 
ब्रिटिश संविधानकोीं तो दुनियामें सबसे शुद्ध माना जाता हैँ, ओर यह ठीक ही 
है। हमारा निवेदन है कि ब्रिटिश शासनके स्थायित्वके लिए और सन्नाज्ीकी 
तुच्छातितुच्छ प्रजा भी जिस सुरक्षाकी भावनाका सुकझ्त भोगती है उसके लिए 
ऐसे काननतसे ज्यादा रांफकटजनक और कोई चीज नहीं हो सकती, जो ब्रिटिश 
शाज्यके उच्चतम न्‍्यायारूयके सामने अपनी सच्ची या मानी हुई शिकायतें पेश 
करनेफे प्रजाके अधिकारको छीनता हो । ब्रिटिश न्यायालयोंने तो कठिनसे कठिन 
कसौटीके रामयमें भी अपनी पूर्ण निष्पक्षताकी कीति सुरक्षित रसी है। इसलिए 
प्राथियोंका नम्र॒ निवेदन है कि इस विधेयकके बारेमें यह सम्माननीय सदन कोई 
भी निर्णय क्‍यों न करे, प्रस्तुत उपधाराको वह एकमतरसे नामंजूर कर दे। 


प्राथनापत्र : नेशाल निधानसभाकों १२७ 


प्रवासी-प्रतिवन्‍्वक विधेयककी वह उपधारा, जिसके अनुसार यूरोपीय 
ज्षापामें फार्म भरने'की जरूरत होती है, विधेयककों एक वर्ग-विशेषसे सम्बन्ध 
रखनेवाला रुप दे देती है। प्राथियोंके नम्न मतसे यह भारतीयोंके प्रति अन्याय 
है। वर्तमान भारतीय प्रवातियोंके हितार्थ प्राथियोंका निवेदन है कि उपधघारामें 
संशोधन करना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर सम्पन्न भारतीय घरेल नौकरोंको 
भारतसे लाते हैं। वे कुछ निश्चित वर्षोके वाद कामसे मुक्त हो जाते हैं और 
उनकी जगहोंपर दूसरे आ जाते हैं। इस तरीकेसे उपनिवेशर्में भारतीयोंकी 
संज्या तो नहीं बढ़ती, फिर भी इससे भारतीयोंको लाभ हीता है। ऐसे 
नौकरोंका अंग्रेजी या कोई दूसरी यूरोपीय भाषा जानना सम्भव नहीं है। 
वें किसी तरह यूरोपीयोंके प्रतिस्पर्धी भी नहीं होते। प्राथियोंका निवेदन है कि 
अगर किसी दूसरे कारणसे नहीं, तो कमसे कम इसी कारणसे उपधारामें संशो- 
घन कर दिया जाये, ताकि उस वर्गके भारतीयोंपर उसका, प्रभाव न पड़े। 
२५ पौंडी उपघारा भी इसी सिद्धान्तके अनुसार आपत्तिजनक है।' उपनिवेशके 
वर्तमान भारतीयोंके हितोंका विचार, और नहीं तो ऐसी वातोंमें ही सही, 

सहानुभूतिके साथ किया जाना जरूरी है। 


जहाँतक गैर-गिरमिटिया भारतीयोंके संरक्षण विपयक विधेयक" का सम्बन्ध 
है, प्रार्थी सरकारको उसके भले इरादोंके लिए हृदयसे धन्यवाद देते हैं--- 
खास तौर से इसलिए कि विधेयककी रचना इस विपयमें भारतीय समाजके 
कुछ सदस्यों और सरकारके वीच पत्र-व्यवहा रके फलस्वरूप हुई है। परन्तु सर- 
कारने जो उपकार किया है वह पाँचवीं उपघारासे बिलकुल व्यर्थ हो जायेगा । 
इस उपधाराके अनुसार, उन लोगोंपर गैर-कानूनी गिरफ्तारीके लिए हरजानेका 
दावा नहीं किया जा सकता, जो उपधारा शमें उल्लिखित परवाना न रखने- 
वाले स्वृतन्त्र भारतीयोंकोी गिरफ्तार करें। झगड़ा तो तभी पैदा होता है, जब कि 


१, देखिए खण्ड ३ (क), प्रष्ठ १८०, और मसविदेके लिए सूची ख, एृष्ट ३८३ । 

२. पृष्ठ २६५ पर दिये हुए खण्ड ३ ख की आध्िक योग्यताके बदले बादमें एक 
अन्य उपवारा मंजूर कर ली गई थी | उसका सम्बन्ध “कंगालों से था | देखिए पृष्ठ ३८०। 

३. देखिए पृष्ठ ३३०-३१ और पृष्ठ ३२७६-७७, और विधेयकका जो पाठ 
मंजूर किया गया था उसके लिए देखिए पृष्ठ ३८६--८७ । 

४. ये व्यवस्थाएँ अधिनियमकी उपधारा ४ में हैं | देखिए पृष्ठ ३८६--८७ | 


श्द्द सियूल, दाधों वॉटमद 
हुंउ। ५० कर ताओ घटक | 4 श्र डू डृ कि रबर क अल्जण आजा हे | क्क्ह  अ 
काई झापजर गरणदतवारो फूर | गम उ्ग वादा इन हा /7 


धायियाोदा याद है नि बठी थी रियोत। सिंध, इतनी ससन | पाधी दा 


ह 
कि ये १८६१ के गगगुन इेधवी उहवारा २१ को समा करायें। इसके विधशीए 
; 


अ् ्ड ४ 
निर्धंगकः सो पुशिसनी परनाता से ररनेदाहि जार्तीयोदी देग्द लाया दिया गिरावा रे 
गरगेगी सूली हट मे देसा है। पार्यी सिेदय कर में कि शिप बरमाना हे डनेसे गो 
परयानेयालकी परेशानी झविंत नी मिल झाती। पस्माना साथ रगसा इंम्ेशा 
संम्भन की है। ऐसे छदाहरण मोजद 7, दिनमें परताना पाये &ए भारतीय 
परयागा साथ छिये बिना सोड़ी देशेके लिए धरम ग्रागर जानेगर अकसरोए 


न. बढ 


अति उत्लाए। कारण गिर्मतार मर लिये गसे है। इसलिए, प्राधियंकि! निवेदन 
है कि उपर्धनत निेधकरशी भारतीय समाजकी हाता की ने होगी, बलि उसी 
उपधारा पलितीके गारण उनके अपगानसक पा्से भी झयाझा मोकोंनी सम्तावरा 
हो जागेगी। श्सलिए प्रार्थी इस समग्गाननीय संदनसोें ट्रार्भना मारते है कि 
विभेगकमों ऐसा रांशोभन या परिवर्तन कार दिया जागे, किससे बह भारतीय 
समाजफे सस्‍्ने खामसय जरिया बने जागे, जैसा कि, निस्सनोह, झसका मंथा है । 

अन्तमें, हमें यह दहरा देनेगी इजाजत दी जाये कि पहले तीन विधेवकोंगर 
हमारी मुर्य क्षापत्ति यह है कि उनका मंणा जिस अनिष्टकों रोकनेका है, 
उसका अस्तित्व है ही महीं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि उन विवेयकोपर 
वित्ञार करनेके पहले यह सम्माननीय सदन आदेश दे कि उपनिवेशकी स्वतंत्र 
भारतीय आबादीकी गणना की जाये, झुछ वर्षकी वापिक संस्यान्यूद्धिका हिसाव 
लगाया जाये और भारतीयोंकी उपस्थिति उपनिवेशके सर्वोत्तिम हितोंकों 
सामान्यतः हानि पहुँचानेवाली है या नहीं, इसकी जाँच की जाये। स्वतंत्र 
भारतीयोंके संरक्षणणी उपधारा ५ विवेयकर्स निकाल दी जाये या ऐसी 
दूसरी राहतें दी जायें, जिन्हें सदन उपयुक्त समझे। न्याय और दयाके इस 
कायके लिए प्रार्यी अपना कर्तंव्य समसकर सर्देव दुआ करेंगे, आदि 


(ह०) अब्दुल करीम हाजी आदम और कम्पती 


पीटरमरित्सबर्ग आकाइव्ज़; देखिए : एन-पी-पी, जिलद ६५६, प्रार्थनापन्न 


६, यद् उल्हेस उस महिलाफे मामठेका मालग छोता हे, जिसे गरकाननी गिरफ्तारीके 
लिए एरजाना दिलाया गया भा । मामलेका विवरण पृष्ठ ११ पर देरिए । 


३३. पतन्नचः औपनिवेशिक सचिवकों 


गांधीशीने सरकार और अपने बीचका जो पत्र-व्यवह्ार समाचारपत्रीर्ग प्रकाशनाथ 
भेजा था, यह पत्र उसका एक अंदा हें: 


डबन 
मार्च २६, १८१९७ 
सेवामें 
माननीय ऑऔपनिवेश्ञिक सचिव 
मैरित्सवर्ग 
महोदय, 


में आपका ध्यान परम माननीय उपनिवेश मन्त्रीके नाम श्रीमान गवर्नर 
महोदयके एक खरीते'की ओर आकपित करता हूं, जो आजके मरक्युरीमें प्रकाशित 
हुआ है। उसमें गवर्नर महोदयने कहा है : 

“मुझे मालूम हुआ है कि, श्री गांधी ऐसे बेमोके जहाजसे उतरकर 
तटपर आये जब कि बहके हुए लोग प्रदर्शनके शांतिपूर्वक निवद जानेंके कारण 
क्षुव्ध थे और उभड़ी हुई भावनाओंको ठंडा पड़नेका समय नहीं मिलू पाया 
था। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि श्री गांधी मब मानते हैं, ऐसे बेसीके 
उतरकर आनेमें उन्होंने जिस सलाहका अनुसरण किया वह बुरी थी ।”' 


- खरीतेमें १३ जनवरी, १८९७ दी घटनाका, जिसका विवरण पृष्ठ १८७ और 
२२५६-२७ पर उपलब्ध है, यह उल्लेख किया गया था: “श्री यांधी, णक्र पारसी 
(ज्योंका त्वों शब्द) वकील, जो हालके मताधिकार-कानृनके खिलाफ भारतीयोकि 
आनन्‍्दोलनमें प्रमुख रहे हैं मोर दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयकि विपयमें एक ऐसी 
पुस्तिकाके लेखक दं, जिसके कुछ वयानोपर यहाँ बहुत नाराजी जाहिर की गईं है, 
ठीक उतरनेके स्थानपर नहों, वल्कि डवेन नगरकी सीमाके अन्दर उतरे; और कुछ 
द्ंगाई लोगोने उन्हें पहचान लिया और उनको घेर लिया और उनके साथ दुर्व्यवहार 
किया । ” इसके बाद वह अनुच्छेद था, जो गांधीजीने ऊपर उद्धत्त किया है | भन्‍्त 
इन शर्दंसि हुआ था: “और वे इस विपयमें अपनी काररवाईकी जिम्मेवारी स्वीकार 
करते हैं” (नेटाल मक्यरी, २६-३-१८९५७ ) | 

- देखिए पृष्ठ २२१६-२७ । गांधीजीकों बादमें अपने साथ तटपर के जानेवाले और 
जहाज-कम्पनीके कानूनी सलाहकार श्री लॉटनने जो सढाह दी थी, वह ठीक-ठीक यह 


न अनशक सह] ५ 
ण हुड्दाद गरची माय 
जल रु 5, तक है हू न के 
कह तक स्‍ुष कृष् को. शान फ भ सह ज्हकदक ज हि ४! |; ० बन्‍्रगुन्‍ क्र लकी रह 
पते हैगया भाताों उ, वार ॥। ॥ा माताओं ॥ # मे संडाएडएह् भन॑ 
खाटिररार ः 8३ हटाने अप हु ४० कक >न्‍डक श्र लन्‍पत 0 ॥72] पापा हर जहर ॥३77 घता द्र््पा 
छ्ार5 व उतरा शा ५६४४ धार पल ५ कई, छती व 


[ 8 है! 4१९ ] मा ना गांधी 
संदाल़ क्यूरी, ८-०३/-- २ 2 १६५ 


३४. प्रार्यनापत्र : नेटाल विधानपरियदकों' 
माय २६, १८५७ 
सोवामगें 
माननीस अध्यक्ष और माननीय सदस्यगण 
माननीय विधानगरिषद, सेंटाल 
पीटरम रिल्तवर्ग 
तीचभे एस्ताक्षर करनेयाले, इस उपनियेशके भारतीय समाजके 
प्रतिनिधियोंका प्रार्थनापत्र 
नम्न निवेदन है कि 
आपके प्रार्यी गर-गिरमिटिया भारतीयोंके तंरक्षण सम्बन्धी विधेयक के विपयमें, 
जो इस समय आपके विचाराधीन है, नम्नतापूर्वक आपकी सेवामें निवेदन 


न 2 


। गोरे सबके सम विलसर गये हैं। परन्तु, भेरी राय है, चाहे कु भी हो, आपको 
लक-छिपकर तो नंगरमें प्रयेश वरना ही नहों चाहिए? (आत्मकथा, सगराती, 
१५७५२, पृष्ठ १८९ )। 

१. देखिए पृष्ठ ३७४०-४१ । 

इस प्रार्थनापथका पाठ लगभग बढ़ी है, जो विधानसभाकों दिये गये गार्च २ 
के तत्सम्बन्धी भंग्का लिए पृष्ठ ३२७ और पादटिप्पणिया । 

9, प्रार्थनापन्रकी वास्तविक तारीस मार्च २६ ही हैं (एस० एन० २३६४), 
परन्तु यह पेश मार्च ३० को किया गया था । 

४. देखिए पृष्ठ ३७६-७७ ओर कानूनके पाठके लिए, पृष्ठ ३८६-८७। 


है: मे ढगता हे कि आपका बाल भी बीका नहीं शोनेका । अब तो सब शान्त 
ह्ृ 


प्रार्थनापन्न : नेटाल विधानपरिषदको ३३१ 


करना चाहते हैं। विधेयक पेश करनेमें सरकारके भले इरादोंके लिए प्रार्थी 
हृदयसे धन्यवाद देते हैं--खास तौरसे इसलिए कि विधेयक सरकार तथा भारतीय 
समाजक्रे कतिपय सदस्योंके वीच हुए कुछ पत्र-व्यवहारका नतीजा नजर जाता 
हैं। परल्तु प्राथियोंको भय है कि विधेयकका अच्छा असर उसकी उस उप- 
धारासे व्यर्थ हो जाता है, जिसके अनुसार किसी भी अधिकारीको, जो परवाना 
न रखनेवाले किसी भारतीयको गिरफ्तार करे, गैर-कानूनी गिरफ्तारीके लिए 
हरजाना देनेके दायित्वसे मुक्त कर दिया गया है । असुविधा तो तभी होती है 
जब कि कोई अधिकारी १८९१ के कानून २५के खंड ३१ का अमल करानेमें 
जरूरतसे ज्यादा उत्साह दिखाता है। इसलिए, प्रा्थियोंके नम्न मतसे, अगर 
पुलिस अधिकारियोंको इतना निर्देश दे दिया जाता कि वे उक्त कानूनका 
अमल करानेमें सोच-विचारसे काम लें तो असुविधा कमसे कम होती । वर्तेमान 
विवेयकके अधीन, भय है कि, असुविधा बढ़ जाँयेगी; क्योंकि उसके अनुसार 
परवाना ले लेने मात्रसे परवाना रखनेवाला गिरफ्तारीकी शकक्‍्यतासे मुक्त नहीं 
हो जाता। परवाना तो साथ रखना जरूरी है, और वबेसा करना सदैव 
आसान नहीं है। ऐसे उदाहरणोंका लेखा मौजूद है, जब कि भारतीयोंको, 
उनके घरोंके पास ही, परवाने न रखनेके कारण गिरफ्तार करके बहुत ज्यादा 
सनन्‍्ताप में डाला गया है। यदि विधेयककी पाँचवीं उपधारा कायम रही तो 
सम्भावना यह है कि ऐसे मामले पहलेसे ज्यादा होंगे। और चूंकि विधेयक 
भारतीय समाजके हितके लिए पेश किया गया है, इसलिए, आपके प्राथियोंका 
निवेदन है कि, उस समाजकी भावनाओंका थोड़ा खयाल तो किया ही जाना 
चाहिए। अतएव, आपके प्रार्थी नम्नतापूर्वक विनती करते हैं कि विधेयककी 
पाँचवीं उपवारा उससे निकाल दी जाये, अथवा परिषद ऐसी कोई दूसरी 
राहत दे जिसे वह उपयुक्त और उचित समझें । और न्याय तथा दयाके इस 
कार्यके लिए आपके प्रार्थी, कर्तव्य समझ कर, सदैव दुआ करेंगे, आदि आदि'। 
[ अंग्रेजीसे ] 
नेटाल विधानपरिषदकी ३० मार्च, १८९७ की कार्यवाहीका अंश। 

हलक कलोनियल आक़िस रेकड्स, नं. १८१, जिल्द ४२; और, आर्काइव्ज, पीटर- 
, एन-पी-पी, जिल्द ६५६, प्रार्थनापत्र ६। 


१. कडोनियल आफ़िस रेकर्डसमें उपलच्ध छपी हुई प्रतिमें हस्ताक्षर नहीं हैं । 


5. चर 


४७. सेटारऊमें भारतीयोंकी हियां 
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नमन, , 

हम, नेटार-नियाती भारतीय समाजरः प्रतिनिंगि, निम्न गस्लाशराताो, निवेदन 
फरते है कि आप इसके साथ संखग्ग, परग माननीग श्री जोजेफ सेम्बरलेनयों 
भेजे हुए प्रार्यनापभपर बिनार फरनेकी कृपा करें। गह प्रार्थनावत्र एक ऐसी 
समत्याके विपयर्मं है जो इस समय नेठालमें भारतीयोंक लिए सर्वेब्यापी 
बन गई है। यह प्रार्थनापभ हें तो बहत लम्बा, परन्तु हमें हादिक आधा है 
आप इसके विययके महत्वको देखते हए इसकी लम्बाईका सामाल ने करेंगे और 
इसे पूरा पढ़ लेंगे। 

इस उपनिवेशकी भारतीय समस्या इस समय बढ़ी विकेट स्थितिर्में पहुंच गई 
है। उसका प्रभाव सम्राज्ञको इस उपनिवेशवासी भारतीय प्रजापर ही नहीं, 
परन्तु भारतकी सारी आवादीपर पड़ रहा है। वास्तवमें उसका रुप साम्राज्य- 
व्यापी है। जैसा कि टाइस्सने लिखा है, प्रश्न बह है कि वे एक ब्रिठिश- 
शासित देणसे दूसरेमें स्वतन्त्रतापूर्वक जा सकते हैं या नहीं, और उन देक्षोंमें 
जाकर ब्रिटिश प्रजाजनोंको प्राप्त अधिकारोंका दावा कर सकते हं या नहीं ? 
नेटालके यूरोपीय कहते हैं कि कम-से-कम हमारे देशमें तो वे ऐसा नहीं कर 
सकते । उक्त प्रार्थनापत्रमें, नेटालकें इस रुसके कारण, भारतीयोंपर होनेवाले 
अत्याचारोंकी दुःखभरी कहानी सुनाई गई है 

१. यह तारीख, व्पष्ठठटः, उस दिनकी हैं, जब कि पत्र हिखबर ग्राथनापत्रके 
साथ भेजनेके लिए तैयार रखा गया था । ग्रार्यनापत्र भेटाल्के गवर्नरकों अप्रैल ६, 
१८५९७ को दिया गया था। देखिए पादटिप्पणी, पृष्ठ १५७ । 


नेटालमें भारतीयोंकी स्थिति इ१३ 


लंदनमें शीघ्र ही ब्रिटिश उपनिवेश्योंके प्रधानमंत्रियोंका एक सम्मेलन होने- 
वाला है। उसमें एकत्रित प्रधान-मन्वियोंके साथ श्री चेम्बरलेन इस प्रशनपर 
विचार-विनिमय करेंगे कि उपनिवेशोंको भारतीयोंके विरुद्ध ऐसे कानून बनाने 
दिये जायें या नहीं जो केवल उनपर लागू हों, यूरोपीय लोगोंपर नहीं; 
और अगर वनाने दिये जायें तो किस हद तक। इस कारण हमारे लिए आव- 
इयक हो गया है कि नेटालमें हमारी जो स्थिति है उसे संक्षेपर्में आपके सामने 
पेश कर दें। 

इस उपनिवेक्षमें भारतीयोंको जिन कानूनी निर्योग्यताओंका सामना करना 
पड़ रहा है उनमें से कुछ ये हैं . 

१. भारतीय लछोग रातको ९ बजेके बाद, यूरोपीय छोगोंके समान' 
परवाना दिखलाये विना वाहर नहीं निकरू सकते।' 

२. कोई भारतीय यदि इस आश्ययका परवाना न दिखला सके कि 
वह स्वतंत्र भारतीय है, तो उसे दिनके किसी भी समय गिरफ्तार किया 
जा सकता है। (यह शिकायत विश्येप रूपसे इस नियमपर अमर करनेके 
ढंगके विरुद्ध है) 

नारतीयोंकों अपने पद्ु हॉककर ले जाते हुए भी अमुक 
प्रकारके परवाने रखने पड़ते हैँ; यूरोपीयोंकों ऐसा कोई परवाना नहीं 
दिखलाना पड़ता। 

४, डर्वनके एक उपनियमके अनुसार बतनी नोकरों और भारतीय 
नोकरोंका पंजीकरण ( रजिस्ट्रेशन ) किया जाता है। इस उपनियममें 
भारतीयोंका जिक्र 'एशियाकी असम्य जातियोंके अन्य लोग” कहकर 
किया गया हैं। 

५. गिरमसिटिया भारतीयोंका स्वतंत्र हो जानेपर या तो भारत 
लोट जाना जरूरी है---उनका मार्ग-व्यय उन्हें दे दिया जायेगा -- या, 
यदि वे थोड़े स्वतंत्र होकर उपनिवेदमें बसना चाहें तो, उन्हें उसका 
मूल्य ३ पौंड वापिक व्यविति-करके रूपमें चुकाना पड़ेगा।' (लंदन 


१. पखाने सम्बन्धी कानूनों और उन्हें कार्यान्वित करानेके इंगके लिए देखिए 
पृष्ठ ९-६४; और ख़ण्ट ९, ४४ 82०६-८६ । 


२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २१५ और इस क्रानूनकी विस्तृत चर्चाके लिए खण्ड 
१ै, ४ २३१५-३५ । 


>हह २ कर स्क क ६.०६ ५, छह ६७०७-०० कक: इज ढ लक कई ला ः नकल 
हद सी सिधाकोी उवर्तो॥डी शपम दाता: निशा का शिति 
के 


५, आार्जीव गाँद मताविता: ् तो उन हु 

४. जाग्वीयद गाद मतावितार ऊन कश्ता भार ना उनाग या ता 
3 0 कप इक 40 3 ०, पते ही: 
पहू शद्ध ऑरया आहरगां है की थे दिस किशी झडा। साय ॥£ गिमम 
47, ०.» दीप कक ्‌ ािप्राए 77 हर 0१ है++ है ४ पते ।] गया * ई ३ मंग्धाः १ 
संरदाय मंवाावारथर आवरण उलास हटके आाताना काझसशथाः 
मौधडापल 2 | आखरी £ कि से झादियर गार्जश्ा सम: का लर 
साएड है, गा भा! जग्गा पविाज्पर गंवेटण इस सियमास मुझस 


शिमेशा आजा प्राज्ता करें। सूरावीयोठ £/ | 
है। (सारतीवोंके लिए गा फायेस गया सर्म ही बसाया गंगा था। राबसा हक 
कमर] ब्न्न्कश का रु, रे या पट ना + # आंी.$ ( ऑन्यआस-ह १९६ स्पा $2*- होली # 4, ४ पं गन क्य कर अरमान पुल” चाम-+>गकाक, आया घिरे +कह*ज 

उन्दें भी उपनिरनेधके झामात्य मताधिंगर गंगननों अनुसार संताथिययरी 


माना जाता था। उस झकाननके अनुसार नो स्यतित बंगरशा और पुरुष 
शी और ५०० पोन्‍़्की रथायर संशाधिगा स्थामगी हो छ्वा १० पड 


वाधिफ किराया थेगा हो वह, सदि दद्धिण साफरिशरा बतनी ने हो तो, 
मताधिकारी मन सकता भा।) 

७, भारतीय विद्यायियोंगी मोग्यता, चरित्र ओर हैसिया छुछ भी 
पययों मे हो, उनके लिए सर्गरी हाई स्कूलोंके दरवाजे बन्द है । 
स्थानीय संरादके बर्तमान सभधिवेशनम थो कानून पास किये जागेंगे उनका 
विवरण निम्नलिगित है: 


५ 


१. गवर्नरकीं अधिकार हो जायेगा कि वह फिसी संक्रामक रोगग्रस्त 
बन्दरगाहसे आनेवाले किसी भी व्यतितकों उपनिवेधर्मे उतरनेगी इजाजत 
देनेरीं इनकार कर दें, यह व्यक्ति अन्य किसी बच्दरगाहसे ही जहाजपर 
सवार क्यों न हुआ हो।' (प्रधानमंत्रीने संसदर्मे इस विभेयकर्गें द्वितीय 
वाचनका प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था फि इसके द्वारा नेंटाल सरकार 
इस उपनिवेद्में स्वतंत्र भारतीबोंका आगमन रोक सकेगी ।) 

२. नगर-परिपदों (टाउन कौंसिल्स) और नगर-निकायों (टाउन 
बोर्दय ) को यह अधिकार प्राप्त हो जायेगा कि वे जिस-किसीको चाहें 
व्यापार करनेका परवाना दे दें, और चाहें तो इनकार कर दें।' उनके 


2 


« देखिण खण्ड १, पृष्ठ ३१९६-२८ । 

» देलिए खण्ड १, पृष्ठ ३३६ । 

यतक कानून : देखिए पृष्ठ २६६-६७, १2६२-६७ भौर ३७८-७९ । 
3. देखिए पृष्ठ ३८५ 


नी ०5 


न 


नेटालमें भारतीयोंद्ती स्मित्ति ११५ 


निर्णयपर. देशका उच्चतम न्यायारूय भी पुनविचार नहीं कर सकेगा। 
(प्रघानमंत्रीने इस विधेयकके द्वितीय वाचनका प्रस्ताव करते हुए संसदमें 
कहा था कि इस प्रकारका अधिकार इसलिए दिया जायेगा, कि भारतीय 
लोगोंके व्यापार करनेके परवाने रोके जा सकें) । 

३. उपनिवेशमें आनेवालोंकों कुछ शर्तें पालन करनेके लिए विवश 
किया जा सकेगा। उदाहरणार्थ, वे कम-सें-क्म २५ पॉंडकी सम्पत्तिका 
स्वामी होनेका प्रमाण दें; वे एक नियत फार्म किसी यूरोपीय भाषामें भर 
सकें, इत्यादि। प्रधानमंत्रीके कथनानुसार इस कानूनमें एक बिना लिखी 
मान्यता यह है कि इसे यूरोपीय लोगोंपर लागू नहीं किया जायेगा। 
(सरकारने वतछाया है कि ये तीनों कानून अस्थायी होंगे। उसे आशा 
है कि उपनिवेशोंके प्रधानमन्त्रियोंके पूर्वोक्त सम्मेलनके पश्चात्‌ वह ऐसे 
विवेयक पेश कर सकेगी जो केवल भारतीयों और एशियाइयोंपर लागू 
हों! तब उन कानूनोंमें अधिक कठोर पावन्दियाँ लगाई जा सर्केगी और 

: मनमें कुछ संकोच रखकर कानून वनाने अथवा उसका मधूरा पालन 
करनेकी परम्पराको छोड़ा जा सकेगा ।) 


४. अभी स्वतंत्र भारतीयोंको गिरफ्तारीके जिस अप्रिय अनुभवका 
सामना करना पड़ता है उससे उनकी रक्षाके लिए एक नई परवाना- 
प्रणाली चछाई जायेगी, और जो अधिकारी विना-परवानेवाले भारतीयोंको 
गिरफ्तार .करेंगे उन्हें गलत गिरफ्तारी करने आदिके कारण कोई 
जवाबदेही नहीं करनी पड़ेगी।* 
नेटाल सरकारके सामने निम्न भारतीय-विरोबी कानून बनानेके सुझाव रखें 


है] 


गये हैं: 
१. भारतीयोंकों भूमिका स्वामी न वनने दिया जाये। 


२. नगर-परिपदोंकों अधिकार दिया जाये कि वे भारतीयोंको 
उनके लिए निर्िचित की हुई पृथक्‌ वस्तियोंमें रहनेके लिए विवश कर सकें। 


१. देखिए खण्ड ३ (ख), पृष्ठ २८० । योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थाके स्थानपर 
बादमें एक ऐसी उपपारा जोड़ दी गई थी, जिसके भनुसार * कंगराक” मताधिकारसे 
वंचित मे । ह 

२, देखिए पृष्ठ ३८६--८७ । 


५ ई्‌ लक 2 आज है] 
5 ग़ + 


धरदमान : गवीडय मत है कि आश्वीयोजोी सटे हिट भर व, 
अतीत | लिये व ता 46 भशॉशयायादय आर दवइार कार काव- 


की ध्शई 8४ ः 
जे कु के मतके कि आय धक्के है टककके हम बी इज | करजऊ  ॥5 7 2५ अल हे शा क्‌ 23६ 
गा, सननकर शाजवाी सात, भोर पिम गये इडिय आफिये शा टत आड़ 


क % 


विर्माएः फिया हो हावी शंगठा भा चरम काभी मं बनने दया भाहए। 
बह / 
गे माय हवा मार में की मा मात 7 की सेदाछती समधशि महय- 


समा भारतगे सांगे हार गिरमिडिया संजदरीवर निर्भश कस्ती है, और सेडाल 
ही भारतीय वनिश्तियोंकरी सवतेदतारी लपििर सेलेसे “मार कार रहा है। 

पर्स भॉस्यीयोंकी रिखिति साई की दंडिश आफियार्म पमोेश ”ेसी 
पगगारकी है। गदि भारसीमेंकोी अधिप उमनि्वेशी क्षोर उससे सम्बंध देशॉर्मे 
भानेन्जाने शीर उसके साथ कारोबार करनेयी स्वतस्तता नी दी जागेगी तो 
स्व्म भारतीय झद्यमोंको सो अच्च थी हो जागेगा। दाहारके बंधनानुसार 
अभी मो भारीय अगने बहते पुराने और परम्भरागत झनन्‍्मविश्यास छोड़- 
कर ब्थावारादिक लिए बाहर जानेकी प्रवृत्ति दिशाछाने छगे हैं, और अभी 
उछपनियेश उनके लिए दरवाजे बन्द किसे डाल रहे हैं। यदि ब्रिटिश सरगगरने, 
शौर इसलि! साझाज्यकी संसदने, यह साब चलने दिया तो हमारी नन्न 
सम्मतिर्में सहू १८५८ की दगालतापूर्ण घोषणाका गम्भीर उल्लंधन होगा। 
ओर यदि भारतको ब्रिटिश साम्राज्यसे पृथक न समया जायें तो इस व्यवहारसे 
साम्राज्यके संघती जड़ ही कट जायेगी। 

हमारा सयाऊल यहातिक है कि ऊपर दिये हुए तथ्य-मात्र इतने काफी हैं 
कि आप उन्हें देखकर हमारे पक्षका पूरे दिलसे समर्थन करनेको तैयार 
हो जायेंगे। 


न; 


हक 


आपके आजाकारी सेवक, 
अब्दुलकरीम हाजी आदम 
(दादा अब्दुल्ला ऐंड कं०) 
तथा चालीस अन्य 


छपी हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० २१५९) से। 


३६. पत्र: फर्दुननी सोराबजी तलेयारखाँको 


सेंदुल वेस्ट सद्ीट 
डबन (नेटाल) 
मार्च २७, १८९७ 
प्रिय श्री तलेयारखाँ, 


आपके दो पत्रोंके लिए धन्यवाद | दूसरा तो इसी सप्ताह मिला है। खेद है 
कि समयकी कमीके कारण में लम्बा पत्र नहीं लिख सकता। मेरा करीव-करीब 
पूरा ध्यान भारतीय प्रदनमें लगा है। हालकी घटनाओंके बारेमें श्री चेम्बरलेनके 
नाम प्रार्थनापनत् अगले सप्ताह' तैयार हो जायेगा। तैयार होनेपर में कुछ नकलें 
आपको भेजूंगा। उससे आपको सब जरूरी जानकारी मिल जायेगी। 


आजकल नेठाल-संसदकी बैठकों हो रही हैं भमौर तीन भारतीय-विरोधी 
विवेयक उसके विचाराधीन हैं। नतीजा मारझूम होते ही लंदनमें प्रचारके लिए 
आपके कूपापूर्ण सुझावके सम्बन्धर्में आपको लिखूंगा। इस समय जनताकी 
भावनाएँ जैसी हैं, उनमें आपका लोकसेवकके नाते नेटाल आना ठीक होगा या 
नहीं, यह प्रश्न है। नेटालमें ऐसे व्यक्तिका जीवन इस समय खतरेमें है। मुझे 
जरूर खुशी है कि आप मेरें साथ नहीं आये। संक्रामक रोग सम्बन्धी 
सूतक (क्वारंटीन)के नियम भी खास तौरसे ऐसे बना दिये गये हैं कि और 
भारतीयोंका आना रोका जा सके। 

हृदयसे आपका, 


मो ० कु० गांधी 


मूल अंग्रेजी प्रतिसे; सौजन्य : रुस्तमजी फर्दुनजी सोराबजी तलयारखाँ। 


2१, देखिए पादडिप्पणी, पृष्ठ १९७ । 


३७, पत्र: ज्ञजलेठ-सचिवकों 


करी सासिय 
परमश्रेप्ठ गतनेर महोदय, जलूः 
पीटरम रित्सवर्ग 
महोदय, 
नया में पुष्ठ समता हूँ कि परम माननीय उपनियेश-मस्थीने सोदबेनी और 
एश्ोसे बस्तियोंके नियमगों-सम्बन्धी प्रा्लनासभका कोई उत्तर भेजा हे या नहीं 
झापका, भादि, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रजासे ] 
इंडिया आफिस लायबेरी | देखिए : जरीदियल ऐंट पब्लिक फादल्स (८०७, 
जिल्द ४६७, नं० २५३६/१११७७ 


३८. भारतके लोकसेवकोंके नाम 


गांधीजीने टी लेम्बरलेनसे। नाम मारे १७, १८५७ के प्राथनापत्रईी नं नीचे 
दिये शुए पत्रके साथ भसासतके अनेझ लोकसेयर्रोकी नी भेजी थी । 
इनन (मेडाल) 
थप्रेंड २, १८९७ 
श्रीमन्‌, नि 
हालके भारतीय-विरोधी प्रदर्शनके विपयमें जो प्रार्थनापन्न श्ली चेम्बरलेनको 
भेजा गया था उसकी एक प्रति में आपको भेज रहा हूं। हंदनमें शीघ्र ही 


इन नियमोंफे अनुसार भारतीय नोदियेनी ओर एशोवे बस्तियो्में जमीन खरीद या आाप्त 
| कर सकते थे । उक्त प्रार्थनापनत्र मार्च ६१, १८५६ को उपनिषेश-मन्त्रीके पास 
भेजा गया था । देखिए रण्ड ३, पृष्ठ २६९९-३० १, ३०६-७ और ३६१०-१४ ! 
देलिए पृष्ठ १५७ । 


पत्र : फर्दुननी सोराबजी तलेयारखीकों ३३९ 


उपनिवेश्ञोंके प्रधानमंत्रियोंके सम्मेलनमें, अन्य प्रश्नोंक अतिरिक्त, इसपर भी 
विचार किया जायेगा। इस कारण यह सर्वथा आवश्यक है कि इस प्रश्नके 
भारतीय पक्षकों यथाशक्ति दुढ़तासे पेश किया जाये। में जानता हूँ कि 
भारतके लोकसेवकोंका सारा ध्यान इस समय दुभिक्ष और प्लेगकी ओर लगा 
हुआ है। परन्तु अब इस प्रइनका अन्तिम निर्णय होनेवालू है, इस कारण 
मैं यह सुझानेका साहस कर रहा हूँ कि इसपर लोकसेवकोंको पूरा ध्यान 
देना चाहिए। दुर्भिक्षका एक इलाज विदेशोंमें जाकर बसना भी है। और उप- 
निवेश अब इसीको रोकनेका प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी हालतमें मेरा निवेदन 
है कि इस मासलेपर भारतके लोकसेवकोंको तुरन्त और बहुत ही संजीदगीके 
साथ ध्यान देना चाहिए। 
आपको यह जानकर, प्रसन्ननगा होगी कि यहाँके भारतीयोंने भारतीय- 

दुर्भिक्ष-कोषमें ११३० पौंडसे अधिक चन्दा दिया है। 

आपका भाज्ञाकारी, 

मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी साइक्लोस्टाइल्ड प्रतिकी फ़ोटो-नकल (एस० एन० २२१०) से । 


३९. पत्र : फर्दुनजी सोराबजी तलेयारखाँको 


ड्बेन 

[भप्रेंछ ६, १८९७]* 

प्रिय श्री तलेयारखाँ, 
मैं आज आपको प्रार्थनापनत्र और दूसरे कागजात भेज रहा हूँ । अधिक लिखनेके 
लिए समय ही नहीं हैं। सभस्याने ऐसा गंभीर रूप धारण कर लिया है कि 
भारतीयोंपर जो वाधा-निषेष छादे जा रहे हैं उनके खिलाफ सारे भारतको 
उठ खड़ा होना चाहिए। समय अभी है या फिर कभी न होगा। और नेटाल 
सम्बन्धी प्रइनक्ा निर्णय तमाम उपनिवेशोंपर छाग्रू किया जा सकेगा। 


१. यह पत्र अप्रैठ २, १८९७ के परिपत्र (देखिए पृष्ठ ३३८-३५९ ) की पीठपर 
सम्मवत: अग्रेल ६, १८९७ को लिखा गया था, जब कि गांधीजीने उक्त प्रार्थना 
पत्र नेटलके यवनरकी दिया थ। । देखिए पादटिप्पणी, पृष्ठ १९७ । 


्‌ 
एड काषी परिीय 


शी 


गया लिया संदभाश छ्यबलाडवियापी सा्सादशोीश भारतीय मन्धाहयात पुर 
बयां हाय ४ शफझाओी खिय। झेल हि को ॥|। आय प्राण फरनक 


्दू 


हा मर मत आई का 
मब्ना£2 का हशतशा | 


भंगर भी नहीं किया जा सकता थी, किसी भी हालतमें, राज्यमे द्वारा 
प्रशानियोंगा भेजा जाना सो बन्द कार ही दिया जाये। 
मो० कर गां० 
गांधीजीओ हस्ताक्षरयूतत मूझछ अंग्रेजी पजसे; सौजन्ग: गस्तममी फरईनजणी 
सोराबजी तलगारणा । 


४०. पत्र: ओऑपनिवेशिक सचिवको 


सेवारमें 

माननीय औपनिवेदशिक सचिव 
मे रित्सवर्ग 

महोदय, 


आपका गत ३१ तारीखका पत्र" प्राप्त हुआ। उसके द्वारा आपने मुझे 
सूचना दी है कि गवर्नेरके खरीतेके जिस अंशका मैंने उल्लेख किया था 
उसके आधारकी जानकारी मुझे नहीं दी जा सकती, परन्तु मेरे पत्र और 
आपके उत्तरकी नकरछू गवर्नर महोदय परम माननीय उपनिवेश-मन्त्रीको 
जानकारीके लिए भेज देंगे। 

उत्तरमें, मेरा खयाल हैं कि अगर वह जानकारी मेरे किसी वक्‍तब्यसे प्राप्त 
की गई है तो उसकी सूचना मुझे दी जानी चाहिए। में अत्यन्त आदरके साथ 
अपनी चिन्ता व्यक्त किये बिना नहीं रह सकता कि परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयने 


१. गांधीजीके जिस पत्रका यह उत्तर था उसके लिए देखिए पृष्ठ ३२९ । 


पत्र । सह्रलूए-सचिवकों श्थ टी 
आर 
मुझसे सत्यासत्यकी जांच किये बिना ही, इस तरहकी जानकारों परम 
साननीय उपनिवेध-मन्त्रीको देना उचित समझा। 
मैं इस पत्र-व्यवहारकी नकल अखबारोंको भेज रहा हैं। 
आपमा, 

मो० क० गांघी 
[ अंग्रेजीसे ] 
नेटल गक्‍यूंरी, ८-४-१८९७ । 


४१. पतन्न: ज़ूललेंड-सचिवको 


सेवार्मे 
श्री डब्ल्यू० ई० पीची 
जूलूलेंड-सचिव 
पीटरम॑ रित्सवर्ग 
महोदय, 
में, सम्मानके साथ, आपके ६ तारीखके पतन्नकी प्राप्ति स्वीकार करता 


उसके द्वारा आपने मुझे सूचना दी हैँ कि गवर्नरको उपनिवेद्य-मन्त्रीके पाससे 
निर्देश मिला है कि जूलूलेंडमें मकानोंकी जमीनकी बिक्रीके सम्बन्धमें कुछ 
संशोधित नियम जारी किये जायें। 


आपका, भादि, 
(ह०) मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 


इंडिया आफिस लायब्रेरी | देखिए : जडीशियल ऐंड पब्लिक फाइल्स १८०९७ 
जिल्द ४६७, नं० २५३६/१९१७७ 


४०. भसारतायादा शायानड 


६8 
बट 25, 2८2%७5 
078 
सम्दाटफ 
दा क 


भारतसे छोटने है बाद भारतीयोंके प्रध्षपर छिटानेका मेरा यह पह्ा ही मौका 
!॥ एस बीग मरे बारेगें बटस-छुछ वहा गया हे। में चाहता तो बहुत हैं 
कि उस रायकी उपेक्षा कर दे, फिए भी मारूग होता है कि कुछ कहे बिना काम 
से सलेगा। महापर ये आरोप लगाये गये हैं: (१) शभारटतमें मैंने उपनिवे- 
शियोंक चारिश्यकों बदनाम किया और कई गरुतन्यगानियाँ कीं; (२) 
उपनिवेशको भारतीयोंसे पूर देनेके लिए मेरे अधीन एक रॉस्था है; (३) मैने 
क्रलेंह और नाइरी जहाजोंके माधियोंकों भड़काया कि वे गैरकानूनी तौरसे 
रोके जानेके कारण सरकारपर हरजानेका मुकदमा चहछायें; (४) मुझे राज- 
नीतिक महत्त्वाकांक्षा है और में जो काम कर रहा हूँ उसका उद्देश्य अपनी 
थैली भरना है। 

जहाँतक पहले आरोपकी बात है, आपने मुझे उससे मुबत कर दिया है।' 


तीरपर तो में यह कह ही दूं कि मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, जिससे 
मुझपर वह अपराध लगाया जा सके। दूसरे आरोपके बारेमें मैने जो-छुछ 
अन्यत्र कहा हूँ उसीको यहाँ दुृहराता हें। मेरा ऐसे किसी संगठनसे कोई 
सम्बन्ध नहीं है। जहाँतक मुझे मालूम है, उपनिवेशकों भारतीयोंसे पूर 
देनेके छिए कोई संगठन है भी नहीं। तीसरे आरोपको में नामंजूर कर ही 


£, अखबारंमिं लिखिनेका । 

२, यह उल्लेख एरी पुस्तिकामें बताई गई गरूत-बयानियोका हे । 
३. देखिए पृष्ठ ४००, ४०५७ और ४०७। 

४. देखिए एृष्ठ १७५, २२९८-२९ और २३१ । 

७. देखिए पृष्ठ ३१८ । 


भारतीयोंका सवाल ३४३ 


चुका हूँ। अब में फिर बहुत जोरोंसे कहता हूँ कि मैंने सरकारपर मुकदमा 
चलानेके लिए किसी एक यात्रीको भी नहीं भड़काया। चौथे आरोपके वारेमें 
मैं कहता हूँ कि मुझे कोई भी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा नहीं है। जो लोग मुझसे 
व्यक्तिगत रूपमें परिचित हैं वे जानते हैं कि मेरी महत्त्वाकांक्षा किस विशामें 
है। में किसी प्रकारके संसदीय सम्मानकी आकांक्षा नहीं करता। और 
यद्यपि तीन मौके आये, मैंने जान-बूझकर मत-दाता सूचीमें अपना नाम शामिल 
होने नहीं दिया। मैं जो सार्वजनिक काम करता हैं उसका कोई मिहनताना 
नहीं पाता। अगर यूरोपीय उपनिवेशी मेरा विश्वास कर सके तो में नम्नता- 
पूर्वक उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं दोनों समाजोंके बीच फूटके बीज 
बोनेके लिए यहाँ नहीं रहता, वल्कि उनके वीच सम्मानपूर्ण मेल-जोल करानेके 
लिए रहता हूँ। मेरी नम्न रायमें, दोनों समाजोंके वीच जो मनोमालिन्य है 
उसमें से ज्यादातरका कारण एक-दूसरेकी भावनाओं और कार्योके वारेमें 
गलतफहमी है। इसलिए मेरा कार्य उत्त दोनोंके वीच एक नम्नर दुभाषियेका 
है। मुझे यह विश्वास करना सिखाया गया है कि ब्रिटेन और भारत कितने 
भी समय तक एक साथ रह सकते हैं। शर्ते इतनी ही है कि दोनोंके बीच 
भाईचारेकी भावना हो। ब्रिटेत और भारतके बड़ेसे बड़े मनस्वी इस आदशेकी 
पूर्तिके प्रयत्नों में लगे हुए हैं। मैं तो नम्रताके साथ उनका अनुसरण मात्र कर 
रहा हूँ। और महसूस करता हूँ कि नेटालके यूरोपीयोंकी वर्तमान कारंवाइयाँ 
उस आदशेकी साधनाकों निष्फल करनेवाली भले ही न हों, फिर भी उसमें 
वाघा डालनेवाली तो हैं ही। मैं यह भी महसूस करता हूँ कि इन कार्रवाइयोंका 
आधार पुरुता नहीं है। ये जनताके द्वेप-भाव और पूर्वग्रहोंके आधारपर की जा 
रही हैं। ऐसी स्थितिमें, में विश्वास करता हूँ कि, यूरोपीय उपनिवेशियोंका 


मत उपयुक्त मतसे कितना भी भिन्न क्‍यों न हो, वे उसके वारेमें सहिष्णतासे 
काम लेंगे। 


नेटालकी संसदके सामने अनेक विधेयक' पेश हैं। भारतीयोंके हितोंपर उनका 
प्रतिकूल प्रभाव पड़नेवाला है। भारतीयोंके वारेमें इन्हें ही अन्तिम कानून नहीं 
माना जाता। कितु माननीय प्रधानमंत्रीने कहा है कि उपनिवेशोंके प्रधानमन्त्रियोंकी 
वठक हो जानेपर और भी कड़े कानन बनाये जा सकते हैं। भारतीयोंके लिए 


१. सूतक (क्वारंटीन), विक्रेता-परवाना, अवासी प्रतिवनन्‍्धक और गेर-गिरमिटिया 
भारतीय संरक्षण विधेयक | 


५ 
शदड फिर कात पराइुमद 
पु ञड 


में दाग है। 2से हादसीय लिए परगर से आनी लमाग साधन- 
धविवका उपयोग माई सो, मेगे सामाहमे, उसे दोषी मंद दहराया झागा साहिए । 
शेंता पदला हो कि है? सीज उरवी-आज़ी की णा राग है, मानों हर गरहर 


जार हुए दाखताएी एजारे जारतायानतय सहशाटम खाद आा सोना गंतरा दा गंग्त 


सह शा मे 


ही। मेरा लितेदन ही कि रैसा कोई रातरा नी है। छोर अगर हो भी तो हालमें 
झिस संगम रोग सूचक कानूस का अवध किया गया था, उडसे कारगर 
सोम लगाई झा सती है। भारतीय छोगे उप्िनेधके लिए अभिष्दागरी है 
था दितकारी, इसी जाँसोके सुधायाती शिल्‍्छी उठाई गई #। और फंसला 

दिगा गया है कि शिक्तकेः आँगे # यह देगा सकता है कि किस सरह भारतीय 
सारों ओरसे यरोपीगोंकों रास :। में आदरके साथ मतभेद व्यवत्त करता 


हैं। गिरसिटिया भारतीयोंके अलाबा हजारों स्वतंत्र भारतीयोंने नेदालमें बढ़ी- 
बड़ी जायदादोंकों विकसित किया हैँ, उन्हें मूल्यवान बनाया है और जंगलोंसे 
उपजाऊ भूमिमें बदछ दिया है। उन्हें, मेगा विश्वारा है, आप अनिष्ट ने सहेंगे। 
उन्होंने किन्‍्हीं यूरोपीयोंको नहीं उसाड़ा। उल्टे, उन्हें समृद्धिशार्ली बनाया है 
और उपनिवेदधकी सामान्य सम्पत्तिकों बहुत बढ़ा दिया है। उन्होंने जो काम 
किया है क्या उसे यूरोपीय छोग करेंगे --- कर सकेंगे ? क्या भारतीयोंने इस 
उपनिवेशको दक्षिण आफ्रिकाका उद्यान-उपनिवेश बनानेमें लच्छी-व्रासी मदद 
नहीं की है ? जब यहां स्वतंत्र भारतीय नहीं थे उस समय एक गोभीकी कीमत 
आधा क्राउन [ ढाई शिलिंग या रुगभग एक रुपया ग्यारह आने ] होती थी। 
अब गरीबसे गरीब आदमी भी गोभी खरीद सकता है। क्या यह अभिशाप 
है? क्या इससे श्रमिकोंकों कुछ हानि पहुँची है ? कहा जाता है कि “भारतीय 
व्यापारियोंने उपनिवेशका कलेंजा ही खा लिया है।” क्‍या वात ऐसी ही है? 
यूरोपीय पेढ़ियोंने जिस तरह अपने व्यापारकों बढ़ाया है, वह भारतीय व्यापा- 
रियोंके ही कारण सम्भव हुआ हैं। और इस वृद्धिके कारण ये पेढ़ियाँ 
सैकड़ों यूरोपीय मुहरिरों और हिसाव-नवीसोंकों नौकरी दे सकती हैं। भारतीय 
व्यापारी तो विचौलियोंका काम करते हैं। वे अपना काम वहाँ आरम्भ करते 
हैं, जहाँ यूरोपीय उसे छोड़ते हैँ । इससे इनकार नहीं कि वे यूरोपीयोंकी अपेक्षा 


१, माच २७को संसदर्मे भाषण करते हुए नेटालके प्रधानमन्त्रीने देशकों स्वतन्त्र भारतीय 
प्रवासियोंसे पूर देनेकी एक व्यवस्थित योजनाकी चर्चा की थी (एस० एन० २१७१) । 
२. यह उल्लेख कूरलेंडह और नादृरीपर लगाये गये सृतक (क्वारंटीन)का है । 
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कम खर्चपर रह सकते हैं; मगर यह तो उपनिवेशके लिए लाभजनक है। वे 
यूरोपीय वस्तु-भंडारोंसे थोक खरीदी करते हैं और थोक भाबोंपर थोड़ा-सा 
फायदा लेकर विक्री कर सकते हैं। इस तरह वे गरीब यूरोपीयोंकों छाभ 
पहुँचाते हैं। इसके जवाबमें कहा जा सकता है कि आज जो काम भारतीय 
दूकानदार करते हैं, वही काम यूरोपीय कर सकते थे। यह एक भ्रम है। 
अगर भारतीय न होते तो वही यूरोपीय जो आज थोक व्यापारी हैं, फ़ुटकर 
विक्रेता होते। अलवत्ता, कुछ खास-खास व्यापारियोंकी वात अलग होती। 
इसलिए, भारतीय दूकानदारोंने यूरोपीय दूकानदारोंकों एक सीढ़ी ऊपर उठा 
दिया है। यह भी कहा गया है कि भविष्यमें भारतीय व्यापारी यूरोपीयोंके 
हाथका थोक व्यापार भी हड़प सकते हैं। यह खयाल वास्तविक हालतोंसे साबित 
नहीं होता, क्योंकि थोक भाव यूरोपीय और भारतीय भंडारोंमें बिलकुल 
एक-से नहीं, तो लगभग एक-से जरूर हैं। इस प्रकार थोक व्यापारमें प्रति- 
हंद्विता करना किसी भी तरह अनुचित नहीं माना जा सकता। भारतीयोंका 
सस्ता रहन-सहन थोक भाव निश्चित करनेपर कोई महत्त्वपूर्ण असर नहीं 
डालता, क्योंकि एकको सस्ते रहन-सहनसे जो फायदा है, वह दूसरेको उसकी 
अधिक पद्धतिशील व्यावसायिक आदतों और. व्यापार-सम्बन्धी “स्वदेश- 
सम्वन्धों” से मिल जाता है। एक ओर तो यह आपत्ति की जाती है कि 
भारतीय नेटालमें जमीन-जायदाद खरीदते हैं और दूसरी ओर कहा जाता 
है कि उनका धन उपनिवेशमें काम नहीं आता, वल्कि भारतको चला जाता 
है -- क्योंकि “वे बूट नहीं पहनते, यूरोपीय वस्त्र नहीं पहनते और अपनी 
कमाई भारतको भेज देते हैँ,” और इस प्रकार उपनिवेशके घनका भयानक 
बहाव हो रहा है। ये दोनों आपत्तियाँ स्वयं ही एक-दूसरीका पूरा जवाब 
देनेवाली हैं। अगर मान लिया जाये कि भारतीय बूट और यूरोपीयोंके 
बनाये कपड़े नहीं पहनते, तो भी वे इस प्रकार बचा हुआ धन भारत 
नहीं भेजते, वल्कि उसे जमीन-जायदाद खरीदनेंमें छगा देते हैं। इसलिए, 
वे उपनिवेशमें एक हाथसे जो-कुछ कमाते हैं, दूसरे हाथसे खर्च कर देते 
हैं। तो फिर वे जो-कुछ भारतको भेजते हैं वह इस तरहकी जमीन-जायदादके 
किरायेके रूपमें पाये हुए व्याजका एक अंशमात्र हो सकता है। भारतीयोंका 
जमीन-जायदाद खरीदना दुहरे छाभका है। उससे जमीनकी कीमत बढ़ती 
है और यूरोवीय राज-मिस्त्रियों, बढ़दयों और अन्य कारीगरोंको काम मिलता 
है। यूरोपीय कारीगरोंको भारतीय समाजसे डरनेका कोई कारण है, यह एक 


क्र हि हम हा दूर #« कर को दमा 
पिनिक काज्याव है। पराधिय जोश भाइतीय कीरीमरोर्मि कोड प्रतिस्पाएं 
हैं ४ 


भोर मे सोदे भी साधारण 


महीं है। भारतोम कारीमर सोईे ही बढ़त भोडे, अं 

कोडिया है । उर्वममें आारतीयोंएी हद इमारत बसातेआा लिए भारतीय का रीगरोनग 
छातेगा शक बोडना सनाई गई थी, परसु बाद थिएण ही गई। की अह 
भारतीय कारगर यहाँ आने मेही है। मेरे देगनेंमें ऐसी बहुसनी 


4.9... तन ब. 


भारतीय इमारों नहीं आई, जिसे भारतोंद गंगरीगरोंगे बनाया ही। उपर्ति- 
सेधमें यो काम गया रधाभायिक सेंदबाश सग गया हे) कोई समाज किसी 
गण समाज पामकी दाभियात्ता नही। 

अगर ऊझाश गपतत किये हुए बिसाश जगा भी गाहिगंगत है तो में निवेदन 
करना चाहता है! कि कानसी एरलबोप अनूलित है। मगि और पृतितग नियम 
आपोआप स्वतंत्र भारतीयोंके आगमनकी सिमन्जित कर देगा। आरिर, सह तो 
मान की लिया गया है कि भारतीय छोग गरोगीसोंके बलपर ही फरू-फूल 
राकते हैं। फिट अगर वे सचमुत्त घुन-्॒प ही है, तो ज्यादा शानदार रास्ता यह 
होगा कि उनसे यूरोपीयोंका वैसा बल सींच छिया जाये। तब, हो सकता है, 
भारतीय कुछ समय बौरऊाहट दिखायें, मगद वे न्‍्यायकी दृष्टिसे शिकायत न 
कर सकेंगे। यह तो किसीकों भी अन्यायपूर्ण मालूम होगा कि कानून पोपकोंकी 


बलपर म॑ जो दावा करना चाहता हें वह इतना ही है कि पहले जिस 


इसमें बहुत-कुछ तथ्य है। इसमें शक नहीं कि प्रशइनका दूसरा पहलू भी होगा। 
अगर जाँच हो तो दोनों पहलुओंकी पूरी छान-बीन हो जायेगी और निष्पक्ष 
निर्णय प्राप्त किया जा सकेगा। तब हमारे कानून वनानेबालोंको अपने कामके 
लिए और श्री चेम्बरलेनको अपने मार्गद्शनके लिए सखासी-अच्छी सामग्री मिल 
जायेगी। दस वर्ष पूर्व सर वाल्टर रैंग और अन्य व्यक्तियोंके एक आयोग 
(कमिशन ) ने जो मत दिया था सो यह है कि स्वतन्त्र भारतीय इस उपनिवेशको 
लाभ पहुँचानेवाले हैं। अगर पिछले दस वर्षोमें परिस्थितियाँ इतनी बदल 
नहीं गई कि इस मतको स्वीकार ही न किया जा सके , तो कानून बनानेवालोंके 
सामने इस समय विश्वसनीय सामग्री केवल यह इतनी ही है।' तथापि ये 


2. आयोगके निक्राले छुए निष्कर्षोफे लिए देखिए खण्ठ १, पृ २२७५-२६, 
२८०-८५ और इस छण्डके पृष्ठ २६०-६२ । 


भारतीयोंका सवाल । ३४७ 


सव विचार स्थानिक हैं। उपनिवेशके छोगोंको साम्राज्य-व्यापी दृष्टिसे भी क्‍यों 
नहीं देखना चाहिए? और अगर देखना चाहिए तो कानूनकी नजरमें भार- 
तीयोंकों वही अधिकार मिलने चाहिए, जो दूसरी सब ब्रिटिश प्रजाओंको 
उपलब्ध हैं। भारत लाखों यूरोपीयोंको लाभ पहुँचाता है; भारतसे ही ब्रिटिश 
साम्राज्य बना है; भारतने इंग्लैंडको लाजवाब प्रतिष्ठा प्रदान की हूँ; भारत 
इंग्लैंडेके लिए अक्सर लड़ा है। तो फिर, क्या यह्‌ उचित है कि उसी साम्राज्यके 
यूरोपीय प्रजाजन जो इस उपनिवेशमें रहते हैं और जो स्वयं भारतके मजदूरोंसे 
भारी फायदा उठाते हैं, स्वतंत्र भारतीयोंके इस उपनिवेशमें रहकर ईमानदारीके 
साथ जीविका-उपार्जन करने पर आपत्ति करें? आपने कहा है कि भारतीय 
यूरोपीयोंके साथ सामाजिक समानता चाहते हैं। मैं मंजूर करता हूँ कि मैं 
इस वाक्यांशकों भली-भाँति समझा नहीं। परन्तु इतना तो मैं जानता हूँ कि 
भारतीयोंने श्री चेम्बरलेनसे दोनों समाजोंके बीच सामाजिक सम्बन्धोंको 
व्यवस्थित करनेकी माँग कभी नहीं की। और जवतक दोनों समाजोंके बीच 
आचार-व्यवहार, प्रथाओं, आदतों और धर्मका अन्तर कायम है तबतक, उनमें 
सामाजिक भेदका रहना स्वाभाविक ही है। भारतीय जो-कुछ समझ नहीं 
पाते, यह है कि दुनियाके किसी भी भागमें दोनों समाजोंके सहृदयता और 
मेलजोलसे रहनेमें यह भेद आड़े क्‍यों आये, और कानूनकी निगाहमें भारतीयोंको 
नीचा दर्जा मंजूर क्यों करना पड़े ? अगर भारतीयोंकी , सफाई-सम्वन्धी 
आदतें जैसी चाहिए वेसी नहीं हैं तो सफाई-विभाग कड़ी चौकसी रखकर 
आवश्यक सुधार करा सकता है। अगर भारतीय वस्तु-भंडारोंका दिखावा 
सुन्दर नहीं होता तो परवाना-अधिकारी उन्हें थोड़ेसे समयमें सुन्दर बनवा 
सकते हैँ। ये सब बातें तभी हो सकती हैँ जब कि यूरोपीय उपनिवेशी ईसा- 
इयोंकी हँसियतसे भारतीयोंको अपने भाई, या ब्रिटिश प्रजाजनकी हैसियतसे 

वन्वु-प्रजाजव समझें। तव, आजके समान वे उन्हें कोसेंगे नहीं; उन्हें धमकियाँ 
नहीं देंगे, वल्कि उनमें जो दोप हों उन्हें निकालनेमें मदद करेंगे और इस तरह 
उन्हें और अपनें-आपको दुनियाकी नजरमें ऊँचा उठायेंगे। 


में प्रद्शन-समितिसे अपील करता हैँ, जिसे खास तौरसे मजदरोंका प्रति- 
निधि माना जाता हैं। अब उसे मालम हो गया हैँ कि कूरलेंड और नादुरी 


१. देखिए पाइविप्पणी २, पृष्ठ १६७ और पृष्ठ २१७-१८ तथा २२५-२ ६ । 


क 
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शतीमाम ह6 6 जी नशिट काटी आग ओर डी आये हम या भी 
भारतीय कारीगर नहीं है। भारतीयीव " गुरोषागों तय बना ५ 
शोर सद मोहित बन जाने दा कोर्ट प्रसान गठी किंसो। मरोवीस मजदरों ए 
भारतीय मजद रोक शिल्षफ कोई शिद्ायतन नही हो सवोती। रिसी झाखना 
मेरी समन राय है, छनके लिए गंदे शोभनीय होगा किये किस्से अपनी स्थिति 


पर सिनार गए और अपनी शाजितकीं गेसी दिला झगागें, कि सन्लाज्ीवी 
उपनिवेशयासी प्रजाके सब सगे उत्तेजना ओर संघर्मकी रिथिनिमें खाने बजाय 
आपसे मेहजोड और झांतिते रहें। फाबारोंमं गह समासार छोगो ही कि 
भारतीयोंकोी ओरसे शीत ही एक सज्जन इंग्लैंड जानेसादे £# और उप 
भनिवेधशक सिलछाफ प्रमाण इमद्य किये जा रहे है। इस सिधसमें कोई गलत 
पहमी ने हो इसलिए में कह दूँ कि निकाद आनेबादे सम्मेलन सागालसे 
दक्षिण आफिकाझे भारतीयोंकों ओरसे एक सज्जन इंग्डेंट जानेबाले है। 
ये भारतीयोंसे सहानुभति रसनेवालों तथा साधारण जनताके सामने और, 
जरूरत हो तो, श्री चेम्बरलेनके सामने नी भारतीयोंका दृष्टिकोण पेश करेंगे। 
उन्हें मार्म-व्यय और दूसरे खर्चके अलावा, उनकी सेवाओंके लिए कोई पुरस्कार 
नहीं दिया जायेगा। यह कथन कि उपनिवेशके खिलाफ प्रमाण इकट्ठे किये 
जा रहे हैँ, बड़ा बेढंगा है। यह सच नहीं है, इसीलिए इसे नकली नामरों 
छिखा गया है। बेशक, जानेवाले सज्जनकों भारतीय प्रदनकी सारी जानकारी 
दी जायेगी। मगर यह बात तो अखबारोंमें निकल ही चुकी है। भारतीयोंकी 
कभी यह इच्छा नहीं रही, और न अब है, कि वे अपने साथ यूरोपीयोंके निप्टुर 
व्यवहार और सामान्य शारीरिक दुव्यंबहारके खिलाफ मामला तंयार करें। 
वे यह भी सावित करना नहीं चाहते कि नेठालमें गिरमिटिया भारतीयोंके साथ 
दूसरे स्थानोंसे बदतर वरताव किया जाता है। इसलिए अगर उपनिवेशके 


१. देखिए पृष्ठ १७३४-७५ । 

२. देखिए पृष्ठ २१२ । 

३. उल्लेख मनसुखझाल हीरालाल नाजरका है, जिन्हें इंग्लेंड भेजा गया था भर 
जिन्होंने वहों जाकर दक्षिण आफ़िकाके भारतीयोंकी समस्याभोके सम्बन्धर्मे लोगोंको 
अच्छी जानकारी द्वी और इस तरह मूल्यवान काम किया । देखिए खबग्ड १, पृष्ठ 
१३८ और ३५३ । 


पत्र : ऋ्रान्सिस डवल्यू० मेक्लीनको 2४९ 


खिलाफ प्रमाण एकत्रित करनेकी वात ऐसा कोई खयाछ पैदा करनेके मंशासे 
कही गई हो तो वह निराधार है। 
आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
नेटल मक्युरी, १६-८-१८९७ 


४३. पत्र: फ़ान्सिस डबल्यू० मेक्‍्लीनको 


वेस्ट स्ट्रीट 
ड्वन 
मई ७, १८९७ 

सेवामें 
माननीय सर फ्रान्सिस डबल्यू० मैक्लीन, नाइट 
अव्यक्ष, केद्धीय अकाल-पीड़ित सहायक समिति 
कलकत्ता 
श्रीमन्‌, 

अकाल-निधिमें चन्देके लिए डर्वनके मेंयरके नाम आपका तार जैसे ही पत्रोंमें 
प्रकाशित हुआ, वैसे ही डवेनके भारतीयोंने चन्देकी एक सूची जारी कर देना 
अपना कतेंव्य समझा। तुरन्त अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी और तमिलमें परिपत्र 
निकाले गये।' उन सबकी नकलें हम इसके साथ भेज रहे हैं। 

परन्तु जब डर्वनके मेयर महोदयने चन्देकी एक आम सूची जारी की, तब 
हमने अपना एकत्रित किया हुआ सारा चन्दा उसमें भेज देनेका निश्चय 
किया। 


यह चन्दा नेंटार उपनिवेशके सब हिस्सोंसे विशेष कार्यकर्ताओंने इकट्ठा 
किया है। इसमें से कुछ नेटालके वाहरसे भी आया है। 

मेयरके पास आज तक जो रकम इकट्ठी हुई है वह कुल १,५३५ पौंड 
१ श्षि० ९ पेंस है। इसमेंसे १,१९८ पौंड भारतीयोंसे प्राप्त हुओ हैँ। 


१. देखिए पृष्ठ १९१-५९०२ । 


बढ दर 
३९५७ सर्पूरी मंच वीडमंय 


लिंग और इससे स्यादा नन्‍दा उनेनाडा हा सी भ> 


कि 
रह है। एामारा सुझाव है कि था सूची भारत महयन्‍्मस्यथ दैनिक पनोमे 


7गे इनक मेसरकी मसार्पय हो धस्मवादका सार मिला है, उसके 
झानज्ष ह। हमारी भावना या है कि उसने अपने क्कयर्स ज्यादा गुद्ध नहीं 
किया । अफ्योस की है कि हम क्षश्रिक कागे कार सके। 
भाव विरीत, 
दादा अब्छुत्ला ऐड कए 


४ + 
याहए ++ भारताय सगाए 


गांधीजीयी हसस्‍्ताक्षरोंमें छिती अंग्रेज़ी प्रतिकी फोडोन्क्ल (एस० एन० 


४४. पत्र: ए० एम० कंमेरॉनको 


७३-०८, फीड रू 


> /; 
टट 
८ 


टबन, भेदाड 
भा 2०, ८५ए 

प्रिय श्री कंमेरॉन, 

आपके दो क्रपापत्र मिले थे। मेरी पत्नी सौरीमें थीं और दफ्तरके कामका 
भार भी था। इसलिए, मुझे कहते खेद है, में आपके पहले पत्रका जवाब 
इससे पहले देनेमें असमर्थ रहा। 

हाँ, श्री राय चले गये हैं। जब हमने सुना कि प्रधानमन्धत्रियोंका सम्मेलन 
लंदनमें इस विपयपर विचार-विमर्श करनेवाला है, तव हमने किसीको भेजनेका 
निरचय किया। श्री रायने स्वेच्छासे अपनी सेवा समपित की। उन्हें कोर 
शुल्क नहीं मिलेगा। उनका किराया आर खर्च कांग्रेस देगी। 

भारतमें अभी-हालमें जो काम किया गया हैँ, उसके बाद लोगोंको यह 
विश्वास दिलाना कठिन है कि वहाँ इस समय और वहुत ज्यादा कुछ किया 
जा सकता है। 


१. गांधीजीने, स्पष्टट:, भारतमें अपने दी १८५०६के कामका उल्लेख किया है । 
रायकों भारतमें फिरसे लोकमतका संगठन करनेके लिए मेजा गया था । 


पत्र; जिखिशि ण्जेंटकी ३: 


न 
क्रय 


प्रस्तावित नासरतीय समाचास्यत्र के वारेमे अखबारोंमें जो कुछ निकला 
उसका चहत बांदा सही है। और आपका ऋईपापन्र आनेके पहले उसके 
सम्बन्धमें मैंने आपकी याद भी की थी। अगर काम पूरा हा गया ता 
आपसे उसके वारेगें कर पत्रव्यवहार करेंगा। आप जी भी सुन्नाव 
सवोेंगे उनकी कदर की जायेंगी। 


2 अंड 2! (7 


आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 


( पुनम्च : ] शनिवारको प्रदर्णन-सम्बन्धी प्रार्यनापत्रकी, एक नकल आपको 
भेजी गई थी। 


करी प० एम० मंगेरॉन 
पी० मैं० बर्गे 


मृत अंग्रेजी पत्रकी फोटोन्नकल (सी० डवल्यू० १०८०) से; सौजत्य : 
महाराजा प्रवीरन्द्रमाहन टागार। 


४५. पत्र : ब्रिटिश एजेंडकों 


प्रिटोरिया 
मई १८, १८९७ 
सेगार्मे 
माननीय विवि एजेंट 
प्रिदोरिया 
धीमन, 


आपने इस गणराज्यके बिटिश भारतीयोंके सम्बन्धमं जो मुछाकात देनेकी 


क्या मो थी, उसमें मैने बंद था कि मगर के कानन ३' के अर्थके 
गे पते थी, उसमें मेने कहा था कि ज्यर १८८५ के कानून ३' के अर्थके 


स्‍ग्बन्प्में भारतीय समाज यहां एक परीक्षात्मक मुकदमा दायर करे तो उसका 
वन संन्ताशी-सरकारकों देना चाहिए। इसलिए में शिष्टमप्टलकी ओरसे 
दस मारता ए 


हि क्षाप परम माननीय उपनिवेध-गन्भीको ता र दकर 


, लिए पड़ती १, पृ५४ १९६ 


हैं. है *# कह 


“ड़ 3, एंट २७छ७छ-८ $ 


ड़ पी 
] 5 मी पक 
हे सम्यद गींधा वाएुशय॑ 
ह 


पद कि कया संपझ्ानीसरकार मकदगा साल देसी ? इस सिवेश्नों! आभार 
निग्भछिधित है : 

2. यह परीक्षाराकः मवाझमा ४ सडिडके मस्य स्थायासीयाय: पंच-फ्रसलेग 
सारण आयश्ययः | है। पंमीसझा कराना संसाशीगरमारने मंजर किया 
था। और, ग्रथपि दास्सयाखक भारतीय दिस हलि पर सहें थे, इस विधगमें 
उनकी भावनाओंफी जाँसिन्यद्ताड नहीं फी गई। उ्होंने अमझा व्यवितयों की 
पल निगुतत करनेका भी आदरपर्नक विरोध किया था। परन्तु यह थी निशदद 
रह (झड़ बुंगा सी०ए ७०१२१, १८%५ प्ठ ३७, अनुच्झेद ३) 

२. उपर्सत सरकारी रिपोर्ट (छड़ बुक) में प्रकाशित साटों (नं० *, 
पृष्ठ ३४ और नं० १९ गया सहपत, पृष्ठ ४६) से मालम होता ई कि सम्राज्ी- 
सरकारने परीक्षात्ममा मकदगा चल्यानेवा विचार किया है। चूंकि मुकदमा 
गारतीय समाजके किसी ख्यमिलिके सामसे दायर किया जासेगा, इसलिए मेरा 
निवेदन है, बहू अनुमान उचित ही होगा कि गरार्च संम्राजी-सरकाद देगी। 

३. सद्यपि १८८४ के समझौते (कानबेंशन) की धारा १४ से द्रान्मवालगः 
ब्रिटिश भारतीयोंकों संरक्षण प्राप्त है, फिर भी उनका दरजा गिराने और उनपर 
बाधा-निषेव छादनेकी कार्रवाइयां को गई हैं। इन कार्रवादयोंके खिलाफ संघर्भ 
करनेमे वे पहले ही भारी खर्च उठा चुके हैं। उनकी आशिक स्थिति अपेक्षाकृत 
ऐसी नहीं है कि वे इस तरहका कोई भार सहन कर सकें। मुझे आश्या है कि 
आप अपने तारमें खर्च-साम्बन्धी निर्वेदनके इन आधारोंका आशय दे देंगे।' 

में अपनी ओरसे और जिस शिप्ट-मंडडकों आज आपने कृपापूर्ण मुलाकात 
दी उसकी ओरसे आपको एक बार फिर बनन्‍्यवाद देता हूँ कि आप हमसे 
इतने सौजन्यके साथ मिले और आपने हमारी बातें इतने धैर्य और 
सहृदयताके साथ सुनीं। 

दिष्टमंडडकी ओररो, 

आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 
मुख्य उपनिवेश-मंत्रीके नाम केपटाउन स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्‍्त (हाई 
कमिश्नर) के ता० २५ मई, १८५७ के खरीतेका सहपत्र | 


कलोनियल आफिस रेकर्ड्स : साउथ आफ्रिका, जनरल, १८९७। 


१. सम्राज्ञी सरकारने इस मॉगकों स्वीकार नहीं किया था । 


४६. पत्र: आदसजी सियाखानको 


महारानी विक्‍टोरियाक्ी हीरक जयन्ती २२ जूते १८५७ को भनाई जानेवाली थी । 
अतः नेटाल और दान्सवाल्के भारतीयोंसे अपनी राजभंबरित और निष्ठा व्यवत करते 
हुए. उनकी एक अभिनन्दन-पत्र मेजनेका निश्चय किया था । नेशलूका अभिनस्दन-पत्र 
एक चौंदीकी ढालपर खुस्वाया गया था। उसपर २१ छोगोंके हस्ताक्षर ये । 
अन्तिम हस्ताक्षर गाँधीजीका थां, जिन्होंने अभिनस्देन-पत्रका मसविद्या बनाया था । 
वह सम्नाज्ञीकी समरपित करनेके लिए नेटाल्के गवनस्कों दिया गया था। अद्मजी 
मियाखानके नाम नीचे दिये हुए पत्रमें अभिनन्दन-पत्रके खुद्वकी बाबत गांचीजीके 

देश हैं । अभिनन्दन-पंत्रका पाठ जो केवल नेटाछ मक्‍्युरीकी एक कतरनमें उपलब्ध 
हुआ है, पृष्ठ ३५४ पर प्रकाशित किया गया है। इसी तरहकी शब्दावलीका 
अभिन॑न्दन-प्त्र दान्सवाल्के भारतीयोंने भी महारानीकों सेजा था । 


दुन्सबवाल होटल 
प्रियोरिया 


मई २१, १८९७ 
रा० रा०' आदमजी भियाखान, 


रानी-सरकारके लिए मानपत्रनकी तजवीज कर ली होगी। अगर मानपत्र खुद 


या छप न गया हो तो उसके सिरनामेमें नीचे दिए अनुसार लिखा दीजिएगा। 
तुरन्त करना है। 


४... 


सेवामें, 


महामहिमासयी विक्टोरिया, ईब्वरकी कृपासे इंस्लैंड तथा आयरलैंडकी रानी, 
धर्मकी संरक्षिका, भारतकी सम्नाज्ञी, 
परम ऊृपाछ सा्वभीम सम्नाजी, 


हम । 
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भई ,.... १८९७” हरी लिख देना। 


गुजरातीमें इसका पूरा रूप «राजमान्य राजेश्री ” है। हिन्द्रीमें इसकी जोडीके 
प्रचलित दाद “मान्यवर ”, “ओमानू? आदि हैं। 


२, १८९६रमें गांधीजीके भारत आनेपर इन्होंने नेटुल भारतीय कांग्रेसके अर तनिक 
मन्त्रीका काय संभाला था और उस पदपर ये जूब १८९७ तक रहे । 


२-२३ 


१५४ सम्यूरो माँवी साइुमस 


भरी जोराफ़ तथा खारेस पादयसे पच्च बिखकल जाया ही मीं। इसमेगे कारण 
समझें नहीं आता। भेरा संमयारते रसाना होना साम्भस £ | 


भोा० काठ गांधीके प्रणाम 


एक गुजराती सभा अंग्े जी मिली शव पतित तत फोडाननकाड | तर छ्न हा 
२३६७७) से । 


४७. अभिननन्‍्दन-पत्र : रानी विक्‍्टोशियाकों' 
[जून ३ के पूर्व, १८५७ ]' 

आपके शानदार और गका से राज्य साठवां या पूरा हो रहा है। 
उसके आनन्द सिन्‍्ठूह्मरप हमे कहा सोचकर अशिमान है कि हम आपदी प्रजा 
हैं। यह जानवार तो हमारा अभिमान और भी बद् जाता | कि भारतमें हम 
जिस शास्तिगा उपभोग कर रहे है जोड़ जीवन तथा समात्तिकी सुरक्षाका 
जो विश्वास हमें बिदेणोंमें जाकर परामभम इग्नेफा साहस प्रदान करता है 
उस सबका मूछ हमारी यह स्थिति ही है। हम आपके प्रति सिस्ठा और भव्ितिकी 
उन भावनाशोंकों पुनः प्रतिब्बनित किये बिना नहीं रह सकते जो आपके 

विद्याल गाम्राज्यमें, जिसमें सूर्य कभी अस्त नहीं होता, सर्वत्र, आपकी संब 
प्रजाओं द्वारा, प्रकट की जा रही हैं। सर्वश्क्तिमान परमात्मा आपके स्वास्थ्य 
और द्ाक्तिकों हमारा शासन चलानेके लिए दी्घ काछ तक अक्षुण्ण रजें--यही 
हमारी हादिक कामना और प्रार्थना है । 

[अंग्रेजीसे 

नेटाल मक्युरी : ३-६-१८५९७ 


१, गांधीजीने मियाखानफे नाम अपने पत्रमें जो सिरनामा सझाया था उसे 
नेटाल सक्युरीने अभितन्‍्दन-पत्रका पाठ प्रकाशित करते हुए छोड़ दिया था । 
२, अभिनन्दनपत्र समर्पणार्थ भेजनेक्की ठीक तारीख उपलब्ध कागज-पत्नोंमें नहीं दी गई । 


४८. पत्र: ओपनिवेशिक सच्चिवको 


[ डबन ] 
जून २, १८९७ 
सेवामें 
माननीय औपनिवेशिक सचिव ' 
पीटरमैरित्सवर्ग 
महोदय, 


नेठालके भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंका इरादा गत अधिवेशनके भारतीय- 
विधेयकों के सम्बन्ध्में, जिनका आखिरी दस्ता कलके गज़टमें प्रकाशित हुआ है, 
परम माननीय उपनिवेश-मन्त्रीको प्रार्थनापन्र भेजनेका है। अत्एवं मेरा आपसे 
अनुरोध हैँ कि जबतक प्रार्थनापत्र प्राप्त न हो जाये, तवतक .उनके सम्बन्धमें 
उपनिवेद्-मन्त्रीके पास अपना खरीता भेजना रोके रहें।' प्रार्थनापत्र तैयार 
किया जा रहा है। 
आपका भाज्ञान॒वर्ती सेवक, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रजीसे ] 


पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज । देखिए: सी० एस० ओ० ३७८९/९७ । 


१. यह उल्लेब् यूतक, प्रवासी-प्रतिबन्धक, विक्रेता-परवाना और गेर-गिरमिटिया 
भारतीय संरक्षण विधेयकोंका है । 
२. खरीता पहले द्वी भेजा चुका था | देखिए पृष्ठ श६२। 


४९. तार: श्री चेम्बरलेनको 
उन 
जून ५, १८%७ 


०" 
सग्नरहन -+ 


परम माननीस जांशेफ़ नेस्बरखेन, 
सर दिलियम हंटर, मारफत टाएरुस 


इनकाज ५ 
भावनगरी 

लन 

पिछले प्रा्थनापत्में उल्लिरित भारतीय विशेयक कानूनके रूपमें 
गझदमें प्रकाशित । हमारा नज्न निवेदन है बिचार 
स्थगित रमा जासे। प्रार्भनापत्र तैबयार कर रहे हैं । 


भारतीय 


सावरमती संग्रहालयमें सुरक्षित अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-नकलूू 


(एस० गन ० २३८१) से । 


५०. भारतीय और हीरक-जयन्ती 


है 
ठ्ग्नन 
जून २४, 2८५७ 
सेवा में 
सम्पादक 
मेटल सक्यूरी 
महोदय, 


ग्रें स्ट्रीटमें हीरक-जयन्ती (डायमंड जुबिली) पुस्तकालयके उद्घाटनके 
सम्बन्धमें आपके आजके अंकमें जो विवरण' प्रकाशित हुआ है उसमें कुछ 
गलतियाँ और छूटें रह गई हैँ। 

१. ऐीरक-जयस्ती पुस्तकाल्यका उद्घाटन रेजिडेंट मजिस्ट्रेट श्री वालरने किया था और 
उस अवसरपर अनेक भाषण दिये गये थे | गांधीजीने यदद पत्र नेटल मक्युरीमें प्रकाशित 
रिपोटकी भूलें सुपारनेके लिए भेजा था। उक्त रिपोटके सम्बद्ध अंश पृष्ठ ३५७-७५८ पर 
दिये जा रहे हैं। 
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श्री चेम्वरलेनक नाम तार 


दीरक-जयन्ती पुस्तकालय ३०७ 


हीरक-जयन्ती पुस्तकालयके प्रारम्भ होनेकी कार्यवाही मैंने नहीं, अवेतनिक 
पुस्तकालयाध्यक्ष श्री ब्रायन गैन्रियलने पढ़ी थी। उसे स्थापित करनेका मुख्य 
प्रथत्त करनेवाले वही रहे हैँं। रेलवे भारतीय स्कूलछके श्री जे० एस० डोन 
पुस्तकालय-समितिके अध्यक्ष हैं। आपके विवरणसे ऐसा मालूम होता है कि 
श्रीमान्‌ मेयर महोदयने जुलूसमें भारतीयोंकी दुःखद अनुपस्थित्तिका दोष 
भारतीय समाजपर मढ़ा है। मैं नहीं मानता कि उन्होंने ऐसी कोई बात 
कही होगी, या ऐसा उनका मतलब ही होगा। इसका दोषी कोई भी हो, 
में जानता हूँ, भारतीय समाज नहीं है। 

ह आपका, 

मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
नेटाल मक्युरी, २५-६-१८५७ 


हीरक-जयन्ती पुस्तकालय 


अवैतनिक मन्‍्त्री श्री मो० क० गांधीने सभाको सम्बोधित करते हुए कहा कि 
श्री वालरको इसलिए आमन्त्रित किया गया है कि विधि सम्पन्न करनेके लिए 
राज-प्रतिनिधिसे प्रार्थना करता एक पुरानी भारतीय प्रथाके अंनुरूप है। 
ग्रन्यालयको खोलनेका विचार नया नहीं है। इसकी जरूरत थी और 
नेटालकी भारतीय शिक्षा-सभाने यह प्रस्ताव किया, जो स्वीकृत हो गया 
और एक ग्रन्थालय-समिति वना दी गई। सम्राज्ञीकी हीरक-जयन्ती मनानेके 
प्रस्ताबोंमें एक प्रस्ताव एक विराट जुलूस निकालनेका भी था। [एक अन्य 
प्रस्ताव ] एक कुटीर-चिकित्सालय खोलनेका था। परल्तु ये दोनों कार्य हमारी 
शक्तिके वाहर समझे गये। नेटाल भारतीय कांग्रेसने घोषित किया था कि 
जितनी रकम वे चन्देसे एकत्र करेंगे उतनी वह अपने कोषसे दानके रूपमें 
देगी। परिणामस्वरूप चन्देकी सूची ३० पौंडकी हुई। और उनके पास 
प्रारम्भिक कोष ६० परौंडका हो गया। यह ग्रन्थाकूय राजनिष्ठाके चिह्तुके 
रूपमें महारानीकों प्रिय होगा, और इसकी उपयोगिताका दायरा बहुत बड़ा 
होगा। इसमें अंग्रेजी भाषाकी लगभग २०० पुस्तकें होंगी॥ सब दानमें मिलेंगी 
और अंग्रेजी साहित्यकी हर झाखाकी होंगी। इसके अलावा इसमें भारतके 


१५८ रम्पृणे गांधी साइुमय 


तथा दक्षिण आकरिहादे सत्र मुख्य-मस्य शामासास्पत मसंग्राये जागेंगे। ब्न्थालय 
रसिवारकों छोड़ा प्रतिद्दित सुर सास बज लेकर रागके नौ बजे सका 
सुझा रहेगा। . . . ली गांतीने क्ली बालर जोर पेसकी उसेशों उपस्थितिके 
छिए भारतीम समाजकोी औओरने सर्गसाद देवार झवनसा भाषण समाप्त किया । 

भरी पेनने हंस आन्योलनकी जानतारी ओर समभामें उपस्थित होनेका 
सिमस्मण परानेगर झस्तोग प्रकट मिया। [उन्होंने कहा कि] जाति-जातिर्मे 
भेद बारेगे बहत-5 सना जाता है परन्ध झर्चनके मेमरकी हेसियतसे थे स्थर्य 
ऐसा कोई भेद सहों गानते। उसके सनमें भारतीयोंगे! छिए दूसरोंके बराबर 
ही आदर है। पुस्सकार्यया विनार गन है और उसका सूत्रपात तथा 
संरक्षण करनेबालोंके लिए श्रेयास्पद है। [ उत्होंने कहा कि] उन्हें प्रसन्नता 
हुई है कि इस अनोरों और बेजोट मौकेगर भारतीय अपनी झसतन्नाज्ीका 
सग्मान करनेगे अपना हिस्सा अदा कर रहे है। भारतीनोंने दिनके जुलूसमें 
कया हिल्‍्सा छिया, इस विययम उन्होंने डॉल बूथ तथा अन्य व्यक्तियोसि 
बातचीत की थी; परन्तु से मिराय हुए बिना ने रह सके कि भारतीयोंने 
उसमें कोई हिस्‍सा नहीं छिया। कॉसिलके सदस्थोंने तो पूरी-पुरी रजामन्दी 
और आशा व्यक्त की थी कि वे शामिल होंगे। मेयर महोदयने सिमस्त्रणके 
लिए उन्हें धन्यवाद देकार अपना भाषण समाप्त किया। 

» श्री मो० क० गांधीने श्री बालर, श्री पेन तथा अन्य यूरोपीयोंसे 

सभामें आनेकी स्वीकृति प्राप्त करनेपर फिरसे हर्ष प्रकट किया। 


[ अंग्रेजीसे ] 
नेटाल मक्युरी, २४-६-१८५९७ 


५९१. भारतीय जुबिली पुस्तकारूय 
जून २५, ६८९७ 
सेयामें 
सम्पादक 
नेटल मक्यरी 
महोदय, 
उर्चनवासी भारतीय समाजके अनेक हमददियों और मित्रोंने समाजके 
प्रमूखोंकों उछाहना दिया है कि उन्हें डायमंड जुबिली [हीरक-जयन्ती ] 
पुस्तकालयके उद्घाटन समारोहमें शामिल होनेका निमन्त्रण नहीं मिरा। 
में निवेदन करना चाहता हूँ कि इस भूलके लिए जिम्मेदार में हें, हालाँकि 
जिन परिस्थितियों निमन्त्रणझसत्र भेजे गये थे उनमें भूछ हो जानेकी काफी 
गुंजाइश थी --यह, मुझे भरोसा है, मान लिया जायेगा। गत सोमवारकों 
५ बजे झामके पहले निमंत्रण-पत्र नहीं भेजे जा सके। नामोंकी सूची 
जल्दीमें बनाई गई थी। उसे सब प्रमुख सदस्योंको दिखा देनेका समय नहीं 
था। तवापि, समिति ऐसे सब सज्जनोंकी हृदयसे कछृतज्ञ है कि वे अपनी 
उपस्थितिस अवसरकी श्योभा बढ़ानेको उत्सुक थे। समितिने उन सब 
सज्जनोंको धन्यवाद देनेका भी मुझे निर्देश किया है, जो निमन्त्रण-पत्र पाकर 
भी पहलेसे तय किये हुए कामोंके कारण समारोहमें नहीं आ सके, या 
जिन्हें पत्र देरीस मिले। मालूम होता है कि कुछ निमन्त्रण-पत्र ठिकानेपर 
पहुँचे ही नहीं। 
आपका, भादि, 
मो० क० गांधी 
[ अम्जोसे ] 
नेटल मर्क्युगी, २८-६-१८५९७ 


५२. पत्न: प्रार्थनापन्न भेजते 
भी शेम्दरठेनों; नाम माने १७, १८९७ का और नेशह्यी मिधानसभाओ॥े साम 
मार्च २६ के प्राथनापप्त जब भारतीय-विरोधी कानूनोके बनासे जानेसे कोई राइग ने 
दिला सफे तन मुख्य उपनितेश-मनस्त्रीके नाम एके प्राथनापन्न भेजकर यह अनुरोध 
किया गया कि उम्त चार फानूनोकी सम्राझ्ी-सरकारकी रनीकृति अद्ान ने की जाने । 
प्राथनापम निम्नलिखित पत्रके साथ नेटलके गयनेरसे। पास भेजा गया था । 


हवन 

दर २, १८५७ 
सेवा्में 

परमश्रेप्ठ माननीय सर वाल्टर फ्रांसिस हेली हचिन्सन, नाइड कमांडर आँफ़ 
द डिस्टिंग्विद्श ऑ्डर ऑफ़ सेंट माहवेल ऐड सेंट जॉर्ज, गवर्नर, प्रधान रोनापति 
और वाइरा एडमिरल, नेटाल भीर देशी आबादीके सर्वोच्च शासक, आादि-आदि 

पीटरम रित्सवर्ग, नेटाल 
नम्न निवेदन है कि, 

में इसके साथ सम्राज्ञीके मस्य उपनिवेद्य-मन्तीके नाम भारतीय समाजके 
प्रार्थनापत्रकी त्तीन नकलें भेज रहा हैँं। यह प्रार्थनापत्र इस देंशमें निवास 
करनेपर प्रतिबन्ध, विक्रेताओंके परवानों, संक्रामक रोग विषयक सूतक और 
भारतीय-संरक्षण सम्बन्धी कानूनोंके बारेमें है। नम्न निवेदन है कि महानुभाव 
जैसा उचित समझें वैसे अभिप्रायके साथ इसे मुख्य उपनिवेश-मन्‍्त्रीके पास 
भेज दें। 

(ह०) अब्दुल करीम हाजी आदम 


हस्तलिखित अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २४२९) से । 


७३. प्रार्यनापत्र : श्रो चेम्बरलेनको 


क 
टहुबन 
जहा २, +८५७ 
“2 25 5 2 | ऊ 


संवामें 
परम माननीय जोजेफ चेम्बरलेन 
सम्राज्षीके मुख्य उपनिवे्ष-मन्त्री 
लंदन 
सेटालके भारतीय समाजके प्रतिनिधि निम्न हस्तान्षरकर्ता 
ब्रिटिया भारतीयोंका प्रार्यनापत् 
नम्न निवेदन है कि, 
नेटाल उपनिवेशकी माननीय विधानसभा और माननीय विधानपरिपदने 
जो चार भारतीय विधेयक पास कर दिये हैं और जिन्हें गवर्तरकी स्वीकृति 


गया है, उन्हींके विपयमें प्रार्सी आप तक पहुँचनेफा सादर साहस कर रहें हैं। 
इन विधेयकोंकों जिस फ्रमसे पास किया गया उसके अनुसार इन चारोके 
ताम ये हैं: सूतक-विधेयवा (सवारंटीन बिल), प्रवासी-प्रतिबन्धक विधेयक 
( इमिग्रेशन रिस्ट्रिवतान विछ ), व्यापास-्यरवाना विधेयक ( ट्रेण छाइसेंसेज 
बिल) और गैर-गिरमिटिया भारतीय संरक्षण विधेयक (बिल दु प्रोटेप्ट अनकग- 
बेनेंटेड इंडियन्स फ्राम लाएबिलिटी टु ऐरेस्ट)। 

इनमें से प्रथम तीन विधेयकों का छिफ् प्राथियोंने अपने पिछले प्रा्मनापपरमें 
नी किया था और कहा था कि यदि ये विधेयक सेटाद विधानमंटलमें पास हो 


गये तो शायद उन्हें विशेषत: एइन्हींगे बगरण फिर आपफी मेवामें ध्षाना पढ़े । 


+ 
! 


लव ठीक यही मारना प्रासधियोंठा दुर्भाग्यपृर्ण कर्तव्य हो गया ह#॥। उनहों प्रा 
विश्वास है कि आपकी ये जो कप्ट दे रहे है उसके खिए आप उसे छक्षमा दारेंगे; 
मरयोकि इस विधेयरोंकी तहमें जो प्रश्त हू उसनसा अमर मेटाझयासी भाइलीय 
समाजते क्र्लित्यपर ही पड़ना है। 


बे 


में से सन्तिम दो विधेयदा ज्यों हो सरकारी गलटने ऋधिमियमोंत शापमें 
इसमें से शच्तिम दो विधेयवा जय हा सर्ााशा सदर अधिनियमीट शापएमे 


प्रकाशित हा, त्मोंकी प्रादियोंने माननीय उपनिनेध-सिय्से शिर्झार प्रा्भना 
सधादतल हुए, त्या हा प्रादिधिन मानसाय उपनंद्श-साइूटइत ऊकशदार प्रापा 
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की थी कि इन विशेवकोंका समझ्ाज्ञीकी सरगगरते पास भेजना इस प्रार्यतासन्रके 
पहुँचने तक स्थगित रणा जाये। उसका माननीय उपनिवेद्-राचिवनें बह 
जवाब दिया फि विधेयक पटदले ही भेजे जा चुके हैं। टसमर सीने दिया हुत्ना 
सम्न तारों आपकी सेवा्ें भेजा गया था: 
पिछले प्रार्थनापनमें उल्लिशित भारतीय विधेगक कानृनते 

रूपमें गजटमें प्रदाणित। हमारा नम्मन निवेदन है विचार 

स्थगित रखा जाये। प्राथनापन्न त्तयार कर रहे ह। 

यहां उल्लिखित चारों विधेयकोंकी प्रतिर्या इसके साथ नत्वी हैं. और उनपर 
क्रमश: के, रा, ग और घ चित्न अंकित है । 


प्राथियोंनें इन विधेयकोंके सम्बन्धर्में स्थानीय संसद्की दोनों सभावों तक 
पुकार करनेका साहस किया था, पर उसका कुछ फल नहीं निकला। 


माननीय विधानसभाकी सेवामें जो प्रार्थनापत्न प्रस्तुत किया गया था वह 
इराके याथ संऊग्त है और उसपर झ चिह्न अंकित है। उसमें दिखलानेका यत्न 
किया गया है कि परिस्थितियोंसे भारतीयोंके विरुद्ध नये प्रतिबन्ध लगानेका 
ओऔचित्य सिद्ध नहीं होता, इरालिए ऐसा कोई भी कानन बनानेसे पहले इस 
उपनिवेशकी सारी भारतीय आवादीकी गणना कर लेनेकी आजा दी जानी 
चाहिए और यह जाँच कराई जानी चाहिए कि इस उपनिवेशर्में भारतीयोंकी 
उपस्थितिसे उपनिवेध्को छाभ है या हानि। 

सृतक विधेयक 'में गवर्नरको अधिकार दिया गया है कि वह न केवल संक्रामक 
रोग-प्रस्त बन्दरगाहोंसे आनेवाले जहाजोंको बिना कोई यात्री और माल उतारे 
लौटा सकता है, वल्कि संक्रामक रोगग्रस्त वन्दरगाहसे चले हुए किसी यात्रीको भी 
नेटालमें उतरनेसे रोक सकता है, भले ही वह यात्री नेटाल आते हुए मार्ममें 


१, देखिए पृष्ठ ३५५ । 

२. देखिए पृष्ठ ३०६ । 

३. देखिए पृष्ठ ३२३-१२८ भोौर ३३०-३१ । | 

४. यह प्राथनापत्र प्रास्ताविक अनुच्छेद के बिना इसके साथ परिशिष्ट ड के रूपमें 
दिया गया था; परन्तु वह तिथिक्रमके अनुसार उचित स्थानपर दिया गया हे 
इसलिए यहा छोड़ दिया गया है । देखिए पृष्ठ ३२३३-२८ । 

० देखिए पृष्ठ ३७८-७९ | 
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किसी अन्य जहाजममं सवार क्यों न हो गया हो। सूतकके कानूनका प्रयोजन 
यदि सचमुच संक्रामक रोगोंका प्रवेश रोकना ही हो तो प्राथियोंकों उसके 
विरुद्ध कोई शिकायत नहीं हो सकती, वह कितना ही कठोर क्यों न हो। 
परन्तु वर्तमान विधेयक नेटाल सरकारकी भारतीय-विरोधी नीतिका एक अंग- 
मात्र है। जैसा कि भारतीय-विरोबी प्रदर्शन सम्बन्धी प्रार्थनापनर्में बतलाया 
गया है, नेटाल-सरकारने प्रदर्श-समिति'को आश्वासन दिया था कि गवर्नरके 
सूतक लगानेके अधिकार बढ़ानेके लिए एक विधेयक तैयार करनेपर विचार 
किया जा रहा है। प्रस्तुत विधेयककी गणना, संसदके वर्तमान अधिवेश्वनके 
भारतीय विधेयकोंमें की गई है। नेटाल मर्क्युरीने अपने २४ फरवरी, १८९७ के 
अंकमें सूतक तथा अन्य भारतीय विधेयकोंके विययमें लिखा है: 


इस सप्ताह सरकारी गज़टमें प्रकाशित फिये गये प्रथम तीन विधेयकोंसे 
सरकारके इस वचनकी पूर्ति हो जाती है कि वह संसदके आगामो 
अधिवेशनमें भारतीय प्रवासियोंके आगमनके विपयमें विधेयक प्रस्तुत 
फरेगी। परन्तु इनमें से फिसी भी विधेयकका सम्बन्ध विशेष रुपसे 
एशियाइयोंफे साथ नहीं है भौर, इस आधार सात्रपर, उनपर इस तरहके 
कानूनोंके साथ जुड़ी रहनेवाली वे दर्ते लागू नहीं होतीं, जिनफे कारण 
फानूनका प्रयोग कुछ छोगोंपर या कुछ समयके लिए नहीं होता। इनकी 
रचना इस प्रकार फी गई है दिः इनका प्रयोग सबपर और जिस-फिसीपर 
भी किया जा सकता है। इसलिए इनके विरुद्ध यह शिकायत नहों फी 
जा सकती कि ये व्यापक नहों हेँ। यह साफ-साफ स्वीकार फर लेनेमें 
कोई हानि नहीं फि ये विधेयक थोड़े-बहुत आपत्तिजनक हूं; परन्तु तीद् 
रोगोंमें तीय्त ओऔपधिका ही प्रयोग करना पड़ता है। यह सेंदका विषय 
है कि ऐसे कानून बनाने पड़ रहे हैं, परन्तु इन्हें बनानेकी आवश्यकता 
निविधाद है। और ऐसे काननोंका निर्माण कितना ही अ्षप्रिय फ्यों ने 
हो, महू एफ आवद्यक फात्तेव्य है गौर इसका पालन फरना हो चाहिए। 
सूृतकसे सम्बद्ध पगनूनोंसें संशोधन फरनेवाला विधेयक सचमुच्च अस्ापारण 
है, परन्तु शिन देशोंसें प्लेग फैछा हुआ है उनके फारण असाधारण उपाय 
है. देखिए पूछ २६ 
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फरनेफी आवश्यकता भी पड़ गई भी। हमें भयंकर रोगोंसे अपना बचाव 
करना हो तो साधारण उपायोंते बढ़कर कुछ करना आवश्यक है। 
इसी पद्नने, प्रवासी-प्रतिबन्‍्धक विधेयकपर उठाई गई आपत्तियोंका उत्तर 
देते हुए, अपने ३० मार्च १८९७ के अग्नलेगर्म कहा है: 

जो छोग एस बिपेयफ (अर्यात्‌ प्रवासी-प्रतिबन्धक विधेयक) को 
इस कारण आपत्तिजनक बतलाते है कि यहु सीधा और सच्चा नहीं है, 
वे कहते हैं फि एक विधेयक विशेष रूपसे एशियाइयोंके विरुद्ध पास करना 
चाहिए, हमें “दीघेकालिफ वैधानिक आन्दोलन” आरम्भ फर देना चाहिए, 
ओऔर तबतफ हमें अपनी रक्षा सुतक-अधिनियम द्वारा फरनो चाहिए। 
परन्तु इस मार्गकी असंगति स्पष्ट है। इसका अभिप्राय यह निकलता 
है कि हम प्रवासी-प्रतियन्‍्धक विधेयफके सम्बन्धर्में तो असाधारण ईमानदारी 
यरतना चाहते हैँ, परन्तु हमें सुतकत अधिनियमसे अनुचित लाम उठानेमें 
तनिक भी संकोच नहीं है। भारतीय प्रवेशाथियोंको नेंटालमें उतरनेसे यह 
कहकर रोकना कि ये अपने देशके जिस जिलेसे आ रहे हैँ उससे हजार-हजार 
मील परे तक भयंकर संक्रामक रोग फंला हुआ है, उतना ही कुटिलता- 
पूर्ण है जितना कि प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक विधेयकके अनुसार फार्रवाई करना | 


इस प्रकार सूतक विधेयकका प्रयोजन नेंटालमें भारतीयोंके प्रवेशको प्रत्यक्ष 
रूपसे रोकना है, और इसीलिए प्रार्थी सम्मानपूर्वक उसका प्रतिवाद कर रहें हैं। 
यदि कोई भारतीय, नेटाल आते हुए किसी जर्मन जहाजमें जंजीबारसे सवार 
होकर यहाँ पहुँचे तो उसे यहाँ उतरनेसे रोक दिया जायेगा और अन्य सब 
यात्री बिना किसी कठिनाईके उतर जायेंगे। यह भेद-भाव क्‍यों होने दिया जाये ? 
यदि उस भारतीय द्वारा उपनिवेशमों संक्रामक रोग आ सकता है तो उन अन्य 
यात्रियोंसे भी तो बैसा हो. सकता है जिनका कि सम्पर्क उसके साथ हो चुका है। 

प्रवासी-प्रतिवनन्‍्धक विधेयक'में अन्य वातोंके अतिरिक्त एक विधान यह भी 
है कि जो व्यक्ति निपट कंगाल हो तथा जिसके सरकारपर या जनतापर बोझ 
बन जानेकी संभावना हो और जो विधेयककी अनुसूची में दिये हुए रूपमें 


१. देखिए पृष्ठ ३७०९-८४ । 
२ देखिए पृष्ठ ३८३-८४ । 


प्रायनापत्र : थी चेसरलेनको इ्द७ 


उपनिवेश-सचिवके नाम प्रार्थनापन्न न लिख सके, उसे निपिद्ध प्रवेणार्थों माना 
जाये। इस प्रकार, जो भारतीय किसी भारतीय भाषाका तो विद्वान होगा, 
परस्तु यूरोपीय भाषा कोई भी नहीं जानता होगा, वह अरुघायी रुपसे भी नेटालमें 
नहीं उत्तर सकेगा। बह ट्रान्सवालने विदेशी प्रदेशमें तो जा सकेगा, परन्तु नेंटालकी 
नभिपर पाँव तक नहीं रस सकेगा। आरेंज फ्री स्टेट तकमें कोई भारतीय दो 
महीने तक जावब्तेगी कोई कारंबाई किसे बिना रह सकता हैं, परन्तु नेटालके 
ब्रिटिश उपनिवेशमें नहीं। इस प्रकार यह विधेवका इस मामलचेमें इन दोनों 
स्वतंत्र देशोंसे भी आगे बढ़ गया है। यदि कोई भारतीय राजा संसारका 
अ्मण करता हुआ बहीं नेंटाल पहुँच गया तो वह भी, विशेष अनुमति 
प्राप्त किये बिना, यहाँ नहीं उतर सकेगा। प्रवासी कानून लागू होनेके बाद, 
मारिणस जानेवाहे बहुन-में जहास भारतीय यात्रियोंको लेकर यहांसे गुजरते 


घूनने-फिरने या हवा खानेके लिए भी यहाँ नहीं उतरने दिया जाता। प्रवासी 
विभागकी क्षाज्ञासे उनपर सख्त निगरानी रखी जाती है और उनका असवाब 
जहाजके गोदाममें बन्द कर दिया जाता है, जिससे कि वे कहीं नजर बचाकर 
तदपर न उतर जायें। दूसरे शब्दोंमें इसका अर्थ यह होता है कि प्रिटिश 
प्रजाके साथ, ब्रिटिश-णासित भूमिमें ही, केंचल भारतीय होनेके कारण प्राय: 
कँदियोंवा-्सा व्यवहार किया जाता है। 

अधिफूत रझूपसे कहा गया है कि कोई सरकार स्वप्नमें भी इस कानूनको 
भारतीयोंकी तरह ही यूरोपीयोपर छागू नहीं करेंगी। उपधारा ३ के जिस 
लि भागका अब संशोधन कर दिया गया है, उसकी चर्चा करते हुए 
विश्वेयकक दूसरे वाचनमें प्रधानमंत्रीने कहा था: 


जहाँ तक प्रवासियोंके पास २५ पॉौडकी रकम होनेकी बात है, जब ये 
शब्द दाखिल फिये गये थे तब मुझे कभी सुझा ही नहीं था कि यह व्यवस्था 
यूरोपीयोंपर लागू को जायेगी। अगर सारकार मूर्खतासे काम हे तो 
उनपर जरूर राग की जा सकती है। परन्तु इसका उद्देदय एशियाइयोंसे 
निपटनेका है। कुछ लोगोंका फहना है फि उन्हें ईमानदारीका, सीधा-सच्चा 
रास्ता पसन्द हैं। जब कोई जहाज उलंटी हवामें चलता है तो उसे थोड़ी 
देरके लिए दिशा वदरू लेनी पड़ती है और फिर धीरें-धोरे वह लक्ष्यपर 
पहुँच जाता है। जब आदमीके सामने कठिनाइयाँ आती हैं तो वह उनसे 


श्घ६ संस्यून गंधी बादमग 


छड़ता है। अगर बहू णीत नहीं पाता तो उनेों कतरा कर निफल जाता 


है। इंटफों दीवारसे ठयारें छे-छेफ़र सिर फोड्ता नहीं रहता। 

विशेगकर्गें सीसे-सच्सेपनकगा शभाव उगनिवेधर्म प्रायः सभी छोगोंकी असरा 
है। उपनिवेशकी राजतानी म॑रित्समगंया किसास-न्यम्मेलस, बरोओ रादस्थोंको 
धविवेयकपर अपने घिसार ब्गगत करनेका भौका देनेगे छिए मी गई झबंसके 
टाउन-हालकी सभा और अन्य सभाओंने एस मद्देपर उन्तझा विरोध किसा 


है कि विधेयक ब्रिटिश रीति-नीतिके प्रतिकूल है। संगदके अनेक संदस्योंने 
नी उसके खिलाफ जोरदार बिचार बादत किसे हैं। विधानसवभार्मं असंगठिल 


विरोधी पदक्षके नेता श्री बिन्‍्सने कहा हे: 


हमें इतने गंभीर विषयपर शुद्ध स्थानिक दृष्टिरों विचार नहीं होने 


वेना काहिए। विधेषफ सोधान्सच्चा नहीं है। पहु सीथा विषयपर नही 
पहुँचता । उच्च शामको जो प्रार्थनापत्न पटा गया था उसमें कहा गया था 
कि वह ब्रिटिश रीति-नीतिके प्रतिकूल है। इससे ज्यादा उपयुय्तत आक्षेप 
और कोई नहीं हो सकता। विधेबककों किसीगे पसन्‍द्र नहीं किया। 
सारे नेटालमें उले पसन्द फरनेदाला एप व्यक्ति नी नहीं है। और स्वयं 
प्रधानमंत्रीकों तो बहु हरगिय पसन्द नहीं हैं। हो सकता है, उन्होंने 
सोचा हो कि उसकी जरूरत है, और उसे यही रूप दिया जाना चाहिए! 
परन्तु अगर उनके भाषणों कोई एक बात स्पप्द थी तो यही थी कि दे 
विधेयककों पसन्द नहीं फरते। 
विवानसभाके एक अन्य सदस्य श्री मेडनने 
अपना मत जोरोंसे व्यक्त किया । उनका विश्वास था कि नेढारुके 
ज्यादातर उपनिवेशी उनसे सहमत हैं कि इस विधेयककों स्वीकार करनेक्े 
बदले वे एशियाई वाढ़के फीचड़में लढ़कते रहना पसन्द करेंगे । 
दूसरे सदस्य श्री सिमन्सने कहा: 

हम भारतीयोंको अपने बीचसे हटा नहीं सकते। न ही हम उनके 
वे विशेषाधिकार छीन सकते हूँ, जो उन्हें ब्रिटिश प्रजाकी हेसियतसे प्राप्त 
हैं। दया कोई राजनीतिज्ञ कहलानेवाला अंग्रेज ऐसा विधेयक बनायेगा 
और फिर उसके स्वीकार होनेकी अपेक्षा करेगा ? यह विधेयक एक राक्षती 
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विधेयक्त है। ऐसा विधेयक एफ ब्विटिश उपनिवेशफे लिए फर्लफकी चीज 
हैं। हम उसे एशियाइयोंको रोकनेझा विधेयक पयों न फहेँ? भापसे 


चलनेयाले जहाजोंफे इत जमानेमें हम एम वदलरूकर रास्ता तय फरनेफो 

घातें नहीं फिया फरते। सीधे आगे बढ़ते रहते हैं। 

इस प्रकार, विधेयकके वारेगें मतक्य नहीं है। इसलिए, हमारा निवेदन है कि 
इतना कठोर विधेयक मंजूर करनेके पहले भारतीयोंकी जन-गणना कराने और 
विपयकी जांच करानेके बारेमें कि बया सचमुच ही भारतीय आबादी उपनिवेशके 
लिए अभिशापस्वरूप है, हमारी प्राथना पूरी की जा सकती थी। हमारा निवेदन 
हैं कि विधेयक मंजूर करनेतग जरा नी औचित्य नहीं था। वह साबित नहीं 
किया गया कि भारतीयोंकी संस्या यूरोपीबोंकी संस्याकी अपेक्षा अधिक बेगसे 
बढ़ रही है। इसके उलटे, पिछली रिपोर्ट्स मालूम होता है कि जब कि जनवरीमें 
समाप्त होनेवाले पिछले ६ महीनोंमें भारतीयोंमें केवल ६६६ व्यक्तियोंकी 
वृद्धि हुई होगी तब यूरोपीयोंकी वृद्धि करीब-करीबव २,००० रही। फिर 
विधेवदका मंथा जिस वर्गके भारतीयोंकों रोकनेका है उसकी संख्या, केवल 
७,००० है। इसत्रेः विपरीत यूरोपीयोंकी संब्या ५०,००० है। नेठालमें दस वर्ष 
पूर्त उच्च न्‍्यायारूयके पहले छोटे न्यायाधीश सर वाल्टर रैनकी अव्यक्षतामें जो 
लायोग बैठाया गया था, उसने भी सोच-विचार कर अपना यह मत दिया था: 





हमने बहुन देखा है । उसके आधारपर हंगे यह कहनेमें सम्तोंप है 
कि इन व्याजारियोंकी उपस्थिति सारे उपनिवेश्ञके लिए कल्याणकारी हु 


है / उनको हाते प्रुचानेका कोई कानून बनाना अगर अन्यायपएूर्ण नहीं 
तो अबुद्धिमत्ताका कार्य जरूर होगा । 


वही एकमात्र अधिकृत मन्तव्य है, जिससे स्थानिक विधानमंडल मार्गदर्शन 
ले सकता था। इन तथ्योंके होते हुए प्रार्थी अब भी आशा करते हैं कि सम्राज्ञी- 
सरकार नेटालके भारतीयोंकी स्वतन्त्रतापर प्रतिबनन्‍्ध लगानेकी आवश्यकताके 
बारेमें अन्तिम निर्णय करनेके पहले ऊपर बताये हुए ढंगकी जाँच करायेगी। 
अर्थात्‌, अगर सम्राज्ञी-लरकार निश्चय करे कि १८५८की घोषणाके बावजूद 
एक ब्रिटिश उपनिवेश भारतीयोंको हानि पहुँचानेवाला कानून बना सकता है, 


१. देखिए पृष्ठ २७९ । 


2६८ सम्यूण गधी बाइमय 


अगर वह इरा निष्कर्षपर पहुँनें कि उक्त घोषणारों भारतीयोंकों इरा अर्जीमें 
कहे हुए अधिकार नहीं मिलते, अगर वह मानती है कि नेटालमें भारतीयोंकी 
संख्या भयानक गतिसे बढ़ रही है और उपनिवेशके छिए भारतीय अभिगाप- 
स्वरूप हैं, तो यह बहुत ज्यादा सन्तोपजनक होगा कि भारतीयोंपर विशेष 
रूपसे छागू होनेवाला कोई कानून पेष् कर दिया जाये। 


जब ट्रान्सवाल-सरकारको अपना परदेशियों (एलिएन्स)-सम्बन्धी कानून! 
वापत्त ले लेनेके लिए बाध्य होना पड़ा है तब नेटाल़ सरकारने एक प्रवासी- 
कानून मंजूर कर लिया है। यह, हम अत्यधिक आदरके साथ निवेदन करते 
हैं, विचित्र मालूम पड़ता है। नेंटालका प्रवासीकानन नूर तो ट्रान्सवालके 
कानूनसे वहुत अधिक कठोर है। 

अब प्रार्थी समाचारपत्रोंके कुछ अंश उद्धृत करनेकी इजाजत चाहते हैं। 
इनसे मालूम होगा कि प्रवासी-प्रतिबन्धक कानृनके बिपयमें पत्नोंका मत वया है: 
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खण्ड ४ में व्यात्या फी गई हैँ कि जो बजित प्रवासी इस फानूनकी 
अवहेलना फरके उपनिवेशमें प्रवेश फरे उसे यया दण्ड दिया जा सकता 
है। यह वण्ड है निर्वासन या ६ महीनेकी फंद, या दोनों । अब, हमारा खयाल 
है, ज्वादातर छोग हमसे सहमत होंगे कि उपनिवेशके लिए अपने खुदके 
कल्याणकी दृष्टिसे प्रवासियोंके आगमनपर प्रतिवन्ध रूगाना फितना भी 
जरूरी क्‍यों न हो, उपनिवेद्र्में आनेका प्रयत्न करना किसीके लिए दण्डनीय 
अपराध नहीं है। नैतिक वृष्टिसे यह निश्चित भी है कि जिस वर्गके 
लोगोंपर यह विधेयक लागू है, वे आम तोरसे जानते न होंगे कि उपनिवेशमम? 
प्रवेश फरके वें उसके किसी कानूनका भंग कर रहे हैं। ऐसे कानूनकी 
स्थिति उपनिवेशके साधारण कानूनोंसे भिन्न है, क्योंकि यह उन लोगोंपर 
लागू होता है जो उपनिवेशके अधिकार-प्षेत्रमे नहीं हें और जिन्हें उसके 
कानूनोंसे परिचित होनेका कोई सौका नहीं सिलता। इसलिए यह 
काम कर्मचारियोंका है कि वे वॉजित प्रवासियोंको उतरने म दें। इस 
अवस्थामें, हमारा खयाल है, निर्वासन काफी होगा और दण्ड-सस्बन्धी 
कानूनको रद कर देना चाहिए। खण्ड ५ के वारेमें भी यही आपत्ति है। 


१. देखिए पृष्ठ ३०९४ | 
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उसमें जमानतके रुपमें प्रवासीसे १०० पाड जमा फरानेकी व्यवस्था 
की गई है। शर्त यह है कि अगर भविष्यमें चहु “वर्जित प्रवासियों”फी 
श्रेणीका निकले तो यह्‌ रकम जब्त कर ली जायेगो। हमें इस अमानतफो 
जब्त करनेमें फोई न्याय दिखलाई नहीं पड़ता। अगर उसे चजित 
प्रवासी मानकर उपनिवेशरसे निकरू जानेको बाध्य फिया जाता है तो 
उसकी रकम वापस कर दी जानी चाहिए। जहाजफे अधिकारियोंको 
भारी दण्ड देनेंकी उपधाराकी निईपुचय ही आलोचना की जायेंगी। 
उससे तो जहाजके फप्तानपर यह्‌ फरत्तेव्य रलूद जाता है फि बह 
रवानगोका बन्दरगाह छोड़नेफे पहुले अपने सब यात्रियोंकी दक्ा तथा परि- 
स्थितिको बारोकीके साथ जाँच करें। फानूनके सफल प्रयोगकी दृष्टिसे 
यह आवश्यक हो सकता है, परन्तु इससे जहाजके अधिकारी भारो 
कठिनाइयोंमें फेंस जायेंगे। 
यह देखा जायगा कि विधेयक जल तया स्थल सार्गसे उपनिवेशमें 
आनेवालोंपर लागू होता है। हमारा खयाल है कि अगर उसे सिर्फ 
समुद्री रास्तेसे आनेवालोंपर लागू किया जायें तो वह बहुत कम अप्रिय 
ओऔर अधिक सरलतासे अमलमें लाने योग्य बन जायेंगा। स्थल मागर्गसे 
किसी भी बड़ी मात्रामें एशियाइयोंके आनेका भय बहुत कम है। बाकी 
लोग तो दक्षिण आफ्रिकाके एक राज्यसे दूत्तरे राज्यमें ही आनेवाले होंगे। 
उन्हें प्रतिबन्धसे जितना मुक्त रखा जा सके, रखना चाहिए। उनके 
अलावा देशी लोग होंगे। उनमें से ज्यादातर छोग शिक्षाकी कसौटीपर 
पूरे न उत्तरनेके कारण निकल जायेंगे। शायद इससे हमारी मजदूर- 
प्राप्तिको धक्का पहुँचेगा। -- नेटाल एडक्टाइज़र, २४-२-९७। 
क्या यह फहनेका रुख अख्तियार करना उचित न होगा कि “अगर 
आपको 'एक वर्ग नहों चाहिए तो दूसरा वर्ग नहों मिलेगा?” यह रुख 
अख्तियार करना अशकक्‍्य नहों है -- यह भारतीय पत्नोंकी ध्वनिसे स्पष्ट है। 
कुछ दिन पहले हमने टाइम्स आफृ ड्रोडियाका एक-लेख प्रकाशित किया 
था। उसमें नेटालको करीब-करीव ललकारा गया था कि वह दो बातोंमें से 
एकको चुन लें -- भारतीय मजदूरोंका प्रवास या तो प्रतिबन्ध-रहित, या 
बिलकुल नहीं। सम्भव है, यह सिर्फ एक स्थानिक खयाल हो। परन्तु हम 


थक 7. फिलआ कं 


२३७० सम्पण गांधी बादुसस 


समझते हैं, यह फहनेमें हम बहुत गलती नहों करते फि यदि मामला 
उछट दिया जाये तो हम भी ठीफ यही जवाब देंगे। यह तर्क अनुचित 
से होगा फि यदि उपनिवेशफों अपने फल्याणके लिए भारतीयोंके किसी 
एक वर्गको आनेसे रोक देना आवश्यक मालूम होता है तो अगर भारत 
सरकार भी अपने भजजेके लिए उसे दूसरे वर्गफे भारतीय प्रवासियोंको 
ले जानेसे रोक दे, तो चहु शिकायत नहीं कर सकता। --नेटाल 
एडकक्‍्टॉडइज़र, ५-४-९७। 

हम पूछते हैँ, क्या फिसी भी ब्रिटिश उपनिवेशने इतना फठोर और 
व्यापक कानून पास फिया है? फिर हमारे जैसे उपनिवेशफे लिए, जो 
प्रगति और स्वतन्त्रताका इतना दावा फरता है, अपनी फानूनी पुस्तकें 
ऐसा फानून दर्ज फरनेवालोंमें पहला होना, कोई सम्मानकी बात नहीं है। 
--नेटाल एडक्टाड्ज़र, २६-२-९७ । 

यह दलोल करना उचित ही होगा फि विधेयक के हेतुका खयाल 
फिया जाये तो वह सिद्धांतकी दृष्टिसे बेईमानी ओर कपटसे पूर्ण है। 
वयोंकि, उसका सच्चा ध्येय वह नहीं है जो दिखाई देता है। उसका जाहिरा 
दावा तो आम प्रवासियोंके आगमनको रोकनेका है, परन्तु हर व्यक्ति 
जानता है कि सचमुच उसका ध्येय एशियाइयोंके आगमनको रोकना है। 
-- नेटाल एडक्टॉड्ज़र, २६-२-९७। 

हम जो-कुछ चाहते हैं उसे एक ईमानदारीके, न्यायपूर्ण और निष्क- 
पट कानून द्वारा प्राप्त करें, जिसका संज्ञा सच्चे प्रइनकों अस्पप्ट, अव्यावहा- 
रिक और गेर-ब्रिठिश प्रतिवन्धोंकी घटाओंसे ढेंक देना न हो। जबतक हम 
यह नहीं कर पाते, तततक सरकार और म्यूनिसिपेलिटियोंके लिए अपनी 
इक्ति लगानेको बहुत-सा क्षेत्र है। वे स्थानिक नियम बनानेसें अपनी 
शक्ति रूगा सकतो हैँ। इससे जिन बुराइयोंकी शिकायत "की जाती 
है उन्हें अधिकसे अधिक घटा देनेकी दिशामें बहुत मदद सिलेगी। 
-- नेटाल एडब्टॉइज़र, १९-३-९७। ह 

कोई सरकार या विधानमण्डल जिन नितान्त घृणित चालबाजियोंमें 
शामिल हो सकता है, उनमें से ही एकका परिचायक है नेटाल प्रवासी- 
कानून। ->>स्टार, २०-५-९७। 
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अबसे १८९७ के अधिवेशनको उस नितान्त आपत्तिजनक कानृनके 
जन्मदाताके रूपमें पहचाना जायेगा, जो कुछ बातोंमें टृएन्सवालकी फोक्सराट 
[संसद] के गत वर्षके कानून से भी बदतर है। द्रान्सवालका वह कानून भी 
इसी उद्देशयसे बनाया गया था। सभी जानते हूँ कि श्री चेम्बरलेनने 
उस कानूनका विरोध किया था और फोक्सराटने उसे तुरन्त रद कर दिया 
था। परन्तु यह निश्चय है कि यदि वह कानून नेंटालके लिए अच्छा है, 
तो द्वान्तवालके लिए द्रायद ही बुरा हो सकता है। -- द्रान्सवाल 
एडक्टॉइज़र २९-५-९७। 
नेटालका नया कानून इस सामान्य सिद्धान्तका भंग करनेवाला ही नहीं, 
उससे ज्यादा है। इससे अधिक, अगर उसे मंजूर करनेके पक्षमें पेश किये 
गये दावेंको मान्य करना है तो, वह अप्रामाणिक कानून भी है। उसकी 
व्यवस्थाएँ तो सबपर छाग होनेवाली हैं, परन्तु सरकारने विधानसभामें 
खुलेआस स्वीकार किया हैं कि उनका प्रयोग केवल अमुक वर्गोपर ही 
किया जायेगा। वर्गगत कानून बनानेका यह तरीका ह॒द दर्जेका नाशकारी 
है। बर्गंगत कानून तो आम तोौरपर गलत या अनिष्ट है; परन्तु जब 
कोई वर्गगत कानून ऐसे रूपमें स्वीकार किया जाता है, जिससे मालूस 
नहीं पड़ता कि वह किसी एक वर्गके लिए है, तब तो उसके अन्दरूती 
दोष बहुत ही प्रबल हो जाते हूँ। इसके अलावा, फिर किसी भी संसदके 
लिए यह कायरताकी बात है कि वह यह बताकर कि कानूनका लक्ष्य 
वर्गंगत व्यवस्था नहीं है, वास्तवमें वर्गगत कानूनकों पास करे और 
इस तरह उसे खुले रूपमें स्वीकार करनेके परिणामोंसे भागें। नेंठाल 
प्रवासी प्रतिबन्धक कानूनका स्पष्ट उद्देश्य स्व॒तन्त्र भारतीयोंकी भरमारकों 
रोकना है। याद रहे, सब भारतीयोंको रोकना नहीं है। गिरमिटिया 
मजदूरोंको इस कानूनके असलसे मुक्त छोगोंकी उसी श्रेणीमें शामिल किया 
जायेगा जिसमें, यों कहिये कि, ब्रिटेनके युवराज (प्रिस आफ वेल्स) को। 
तिसपर, सच यह है कि, नेंटालमें लाये जानेवाले अधिकतर मजदूर 


१. यह उल्लेख टान्सवाल परदेशी-कानन (एलियन्स ऐक्ट) का है। देखिए पृष्ठ ३५७४, 
पादस्प्पिणी । 


श्७२ सम्यूग गांधी बाहगय 


भारतोयोंकी निम्नतमा श्रेणीके छोग हैं, जो कलकत्ते और वम्बईकी 
गंदगीसे उठाकर छाये जाते हैं। व्यक्तिगत तुलना फी जाये तो अपने 
स्चसे मेंठाल आनेवाऊे भारतीय दूसरेफे खर्चपर छादकर छाये जानेवाले 
दरिद्र मजदूरोंकी अपेक्षा ज्यादा ऊँची फोटिके होंगे। परन्तु उनके नीची- 


किक बिक 


से-नीची जातिके इन गिरमिटिया देशवासियोंकों आने दिया जायेगा, क्योंकि 
वे तो गुलाम हैं। फिर भी इस तरह आने दिये गये ये आधे ग्रृलाम यदि 
चाहें तो पाँच चर्षफे समयमें अपनी स्वतन्प्रताफी माँग कर सकते हैं और 
स्वतन्त्र भारतीयोंके रुपमें नेंटालमें बस सकते है। --स्टार, १०-५-९७। 
श्री चेम्वरलेनने इस राज्यमें बनाये गये अपेक्षाकृत बहुत कम 
रुन्तापजनक फानूनके बारेमें जो रुख अस्तियार किया है, उसके बाद वे 
नेटालके फानूनको न्याय और ओचित्यके किसी खयालसे बर्दब्ति नहीं 
कर सकते | हमारा राज्य तो उनके 'प्रभावक्षेत्रमें नेंटाठकी अपेक्षा बहुत 
कम है। --स्टार, ७-५-९७।॥ 
विक्रेता परवाना विधेयक सम्भवत: सबसे खराब है। उसके द्वारा सिर्फ यही 
जरूरी नहीं है कि व्यापारी लोग अपना हिसाब-किताब अंग्रेजीमें रखें, वल्कि 
वह परवाना-अधिका रीको परवाने देने या उन्हें नया करनेसे इनकार कर देनेका 
निर्वात अधिकार भी प्रदान करता है। उसके निर्णयके खिलाफ उच्चतम 
न्यायाल्यके पास अपील करनेंका भी अधिकार वादीको नहीं है। इस तरह 
वह ब्रिटिश संविधानके एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तको नप्ट-अ्रप्ट करनेवाला 
है। प्रार्थी विधेयकके प्रति अपनी आपत्तियाँ विधानसभाके एक सदस्य श्री 
टेैयम के दाब्दोंमे ही सवसे अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं: 
उन्हें यह कहनेमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी कि यह विधेयक 
वतंमान व्यापारियोंका एकाधिकार स्थापित कर देंगा। जिन सदस्योंने 
विधेयकपर बहस की है, उन्होंने केवल व्यापारियोंकी दृष्टिसे बहस को 
हैं, उपभोक्‍ताओंकी दृष्टिसें नहीं। कानून जो एक अत्यन्त विनाशकारी 
रास्ता अख्तियार कर सकता है वह व्यापारकी रोकथाम करनेका रास्ता 
है। और यह सिद्धान्त यहाँतक मान्य किया जा चुका है कि अगर साबित 


१. पाठके लिए, देखिए पृष्ठ ३८४ । 
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किया जा सके कि दो व्यक्तियोंके बीचका कोई निजो इकरारनामा व्यापार- 
पर प्रतिबन्ध लगाकर समाजके हितोंको हानि पहुँचाता है तो इंग्लेंडके 
सामसन्‍य कानूनके अनुसार उसे अवैध ठहराया जा सकता है। सारी दुनियामें 
इस बातको व्यापारका सिद्धान्त मान लिया गया है कि प्रतिदंंद्विता जेसी 
कोई चीज नहीं है। यह बात सिफं प्रतिद्वंद्वियोंके लिए नहीं, उपभोकक्‍ताओंके 
लिए भो है। विधेयक उपभोकताओंको हानि पहुँचाकर सिर्फ व्यापारियोंका 
लाभ बढ़ानेंका काम करेगा। उन्होंने कहा--में इस विधेयकपर एशि- 
याइयोंका दमन करनेवाले विधेयककी दृष्टिसे विचार नहीं करता, बल्कि 
जिस दृष्टिसे यह सभाके सासने पेश किया गया है, उसी दृष्टिसे विचार 
करता हूँ। विधेयकर्म समाजके सब अंग शामिल हैं, चाहें वे यूरोपीय 
हों, चाहे एशियाईं। और उसमें भयानक स्वरूपकी व्यवस्थाएँ हैँ। उसमें 
कहा गया है कि परवाने देनेवाला एक ही व्यक्ति होगा और जो 
परवाने आज जारी हैं उन्हें वह व्यक्ति वापस ले सकेगा। यह देहातोंके 
लिए है। शहरों और स्यूनिसिपल इलाकोंमें इसका प्रयोग कंसे होगा? 
उदाहरणके लिए डर्बनको ले लीजिए। नगर-परिषद्सें अधिकतर सदस्य 
ऐसे हो सकते हैं जो समाजके हितोंपर विचार करनेके पहले अपने हितोंपर 
विचार करें और वहाँ व्यापार करनेके परवाने देनेसे इनकार कर दें। 
प्रधानमंत्री कह सकते हैँ कि इन लोगोंपर जनताके मतोंका नियन्त्रण 
रहता है। परन्तु जब सारे समुदायके खिलाफ एक व्यक्ति-विशेषका मामज़ा 
हो, तब जनताके मतोंका प्रभाव किस तरह डाला जायेगा ? 
स्वयं माननीय प्रधानमन्त्रीको भी विधेयककी न्याय्यता सिद्ध करना बहुत कठिन 
गुजरा। वे बहुत उत्सुक नहीं थे कि विधेयक पास हो ही जाये। उन्होंने कहा : 
प्रस्तावकोंकी माँग है कि म्यूनिसिपैलिटियोंको उनके वर्तमान अधि- 
कारोंके अतिरिक्त परवाने देनेपर अंकुश लूगानेंके अधिकार दिये जायें। 
और उनका उद्देश्य क्या है, यह वतानेमें संकोचकी जरूरत नहीं है। 
उद्देश्य है, यूरोपीयोंके साथ होड़ करनेवालोंकों व्यापारके परवाने पानेसे, 
जो यूरोपीयोंको लेने ही पड़ते हैं, रोकना। विधेयकका मंशा यही है। 
अगर यह संद्ा संजूर कर लिया गया तो दूसरा वाचन मंजूर हो जायेंगा। 
बादमें आपको तफ्सीलूका भिबदारा करना होगा। इस विधेयककों 
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स्वीकार फरनेमें प्रजाफी स्वतन्त्रताफे एक अंशका हरण दिखाई दिये 
बिना न रहेगा, क्योंकि अभी प्रजाफों परवाना पानेका अधिकार मामूली 
तरीकेसे प्राप्त हे और अगर यहू विधेयक स्वीकार होकर फानूनमें परिणत 
हो गया तो उस प्रजाकों यहूं अधिकार न रह जायेगा। फिर उसे बहु 
अधिकार तभी मिल सकेगा, जब कि परवाना-अधिकारी देना उचित समझे । 
यह विधेयक कानूनी कार्रवाइयोंमें भी हस्तलेप करनेवाला है, क्योंकि अगर 
इसपर अदालतोंका अधिकार रहा तो इसका उद्देश्य विफल हो जायेगा। 
नगर-परिपदे अपने घटकोंके प्रति उत्तरदायी होंगी। परवानें देनेके बारेमें 
उनके निर्णयोंके खिलाफ अदालतोंमें अपील नहीं को जा सकेगी। इस 
विधेयकपर यह आपत्ति की गई है कि यह कानूनको अपना स्वाभाविक 
मार्ग ग्रहण करने न देगा। उत्तर यह हैं कि अगर इस आपत्तिको माना 
जाये तो हम इस विधेयकको मंजूर ही क्‍यों करें ? परन्तु इस विधेयकके 
अघोन अकेले परवाना-अधिकारीको ही यह विवेकाधिकार प्राप्त होगा 
(सुनो! सुनो ! )। उन्होंने इस बातपर जोर देना उचित समझा कि 
इस विधेयकके अन्तर्गत व्यापारके परवानोंपर अदालतोंका अधिकार नहीं 
होगा। इस अधिकारका प्रयोग परवाना-अधिकारी करेगा। अगर यह 
सभा मानती है कि इस विधेयकका दूसरा वाचन होना चाहिए तो 
तफसीलोंपर विचार कमेटीमें होगा। उन्होंने विधेयकको सभाके सामने 
पेश किया और यह बताना चाहा कि उसका मुख्य उद्देश्य उन लोगोंपर 
असर डालना है, जिनका निवटारा प्रवासी-विधेयकके अनुसार किया 
जाता है। जहाजोंके अधिकारियोंकों अगर मालूम हो कि उन लोगोंको 
उतारना सम्भव न होगा तो वे उनको नहीं लायेंगे। और वे छोग भी 
यहाँ व्यापार करने नहीं आयेंगे, अगर उनको मालूम हो कि उन्हें परवाने 
नहीं मिलेंगे। 
श्री सिमन्सने “विधेयकका विरोध किया। उन्होंने उसे अत्यन्त गैर- 
ब्रिटिश और अत्याचारी बताया।” 
यह दिखलाई पड़ेगा कि केवल कुछ पौंड माल लेकर जगह-जगह घूमनें- 
वाले फेटीवालोंको भी अपना हिसाव-किताब अंग्रेजीमें रखना होगा। सच 
बात तो यह है कि वे कोई हिसाव रखते ही नहीं। पीड़ित पक्षके उच्चतम 
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न्‍्यायालयमें फरियाद करनेपर जो आपत्ति की गई है उसका कारण यह 
दीख पड़ता है कि परवाना-अधिकारी अपने विवेकाधिकार-प्रयोगको न्याया- 
लऊयके सामने उचित सिद्ध न कर सकेगा। 


यह प्रदन भी उठता है कि परवानोंको नये करनेके वारेमें क्या किया 
जायेगा। क्‍या परवाना-अधिकारी आदेश दे तो सैकड़ों और हजारों पौंडका 
माल रखनेवाले व्यापारियोंको अपना कारवार वन्द कर देनेको कहा जायेगा ? 
विधानसभाके एक सदस्य श्री स्मिथकों एक उपाय सूझा। उन्होंने प्रस्ताव 
किया कि जिन लोगोंके पास परवाने हैं उन्हें अपना कारवार वन्द करनेके 
लिए एक वर्षका समय दिया जाये। उन्होंने सभाको ध्यान दिलाया कि 
फ्री स्टेट तकने व्यापारियोंको अपना काम बन्द करनेके लिए बाध्य फरनेके 
पहले उचित समय दिया था। परन्तु दुर्भाग्यसे यह प्रस्ताव गिर गया। 


नेटलू एडक्‍टाइज़र (५-४-९७) ने विधेयकके बारेमें अपने विचार इस 
प्रकार प्रकट किये हैं: 


अफसोसकी बात है कि जिन तमाम सदस्योंने प्रवासी-विधेयक द्वारा 
ब्रिटिश परम्पराओंके भंग किये जानेका साहसपूर्वक विरोध किया था, 
उन्होंने परवाना-विधेयकर्में निहित प्रजाकी स्वतन्त्रताकी उससे भी बहुत 
गस्भीर अवहेलनाको बिना आँख-भौंह चढ़ाये पी लिया। विधेयकके उद्देश्यसे 
हम पूर्णतया सहमत हैें। हम कारपोरेशनको भारी अधिकार देनेके 
बारेसें कुछ सदस्योंके भयकों भी बहुत महत्त्व नहीं देते। न्यायालूयमें 
अपील करनेका अधिकार छीनना अपेक्षाकृत बहुत गम्भीर और खतरनाक 
है। सचमुच यही एक बात है, जिससे विधेयकके द्वारा दिये गये 
अधिकार खतरनाक हो सकते हेँ। एक ऐसा कानून वना लेना बिलकुल 
सरल था, जो इसी विधेयकके वरावर आवश्यक हितोंका संरक्षण कर सकता 
और लोगोंके न्‍्यायारूयमें अपीक करनेंका अधिकार छीननेके लिए ऐसे 
भोंड़रे और राजनीतिज्ञता-विहीन कानूनका आश्रय लेना जरूरी न होता। 
तात्कालिक जरूरतका कोई दवाव इस विधेयकको उचित नहीं ठहरा 
सकता। प्रधानसन्त्रीका यह तर्क उनको और उनके श्रोताओंको झ्योभा 
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देनेवाला नहों है फि, अगर विवेकाधिफार सर्वकच्चि न्यायालय या किसी 
अन्य न्‍्यायारूयफो हो तो वहु विवेकाधिकार रहेगा ही नहीं। हम यह नहों 
फर सकते कि विवेकाधिकार दें तो परवाना-अधिकारीफो, और उसका 
प्रयोग फरने दें किसी औरको ।॥” बतंमान फानूनके अन्तर्गत भी परवाना- 
अधिकारीको विवेकाधिकार है, परन्तु उससे सर्वोच्च न्‍्यायालृयके अन्तिम 
अधिफारका अपहरण नहीं होता। इसके अलावा, यह तक तो विधेयककी 
एक व्यवस्यासे ही छिन्न-भिन्न हो जाता हैं। वह्‌ व्यवस्था औपनिवेशिक 
सन्त्रीके सामनें अपील करनेका हक देंनेवाली है। इस तरह यह विधेयक 
परवाना-अधिकारीको विवेफाधिकार देकर इूसरेको उसका प्रयोग करने 
तो देता हो है। 


प्राथियोंने उपर्युकतत विवेयकोंकी तफसीलवार मीमांसा करनेका प्रयत्न नहीं 
किया है। कारण, प्राथियोंके नम्न मतसे, विवेयकोंके रिद्धान्त त्रिटिण संविधानकी 
भावनाओंके --- और १८५८ की घोषणाकी भावनाओंके भी -- इतने निहायत 
विरोधी हूँ, कि तफसीलोंकी मीमांसा करना व्यर्थ मालूम होता है। 


१ 


फिर भी, यह तो स्पष्ट हैं कि अगर इन विधेयकोंका निरमेध नहीं किया 
गया तो नेटाल भारतीयोंकों उत्पीड़ित करनेमें द्रान्सवालसे कहीं आगे बढ़ 
जायेगा। प्रवासी कानूनके अनुसार, अंग्रेजी लिखना-पढ़ना जाननेवाले थोड़े-से 
भारतीयोंको छोड़कर शोप नेटालमें प्रवेश नहीं कर सकते, हालांकि वे बिना 
रुकावटके ट्रान्सवालमें जा सकते हैं। फेरीवालोंको नेटालमें फेरी लगाकर 
माल बेचनेका परवाना नहीं मिल सकता, हार्लाकि ट्रान्सवालमें वे अधिकारपूर्वक 
पा सकते हैं। ऐसी हालतोंमें, प्राथियोंको विश्वास हैं, अगर और कुछ नहीं 
किया जाता तो नेटालकों भारतीय मजदूर भेजना तो वन्द कर ही दिया 
जायेगा। और इस प्रकार एक महाविसंगति ---कि नेटालर भारतीयोंकी 
उपस्थितिसे छाभ तो सब उठा लेता है, किन्तु उन्हें देनेको कुछ भी तैयार 
नहीं है--दूर कर दी जायेगी। 

गिरफ्तारीकी शक्यतासे गैर-गिरमिटिया भारतीयोंका संरक्षण करनेवाले 
विधेयक'का मंशा उपनिवेशकी भारतीय-विरोधी चीख-पुकारका जवाब देना नहीं 
है। उसका आविर्भाव सरकार और कुछ भारतीयोंके बीच हुए अमुक पत्र- 
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व्यवहारसे हुआ है। कभी-कभी भारतीय प्रवासी कानूनके मातहत गैर-गिरमिटिया 
भारतीयोंकों गिरमिटिया भगोड़े मानकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। 
इस असुविधासे वबचनेके लिए कुछ भारतीयोंने सरकारसे निवेदन किया कि कुछ 
ऐसा किया जाये जिससे यह असुविधा कमसे कम हो। सरकारने कृपा करके एक 
घोपणा कर दी। उसके द्वारा प्रवासी संरक्षककों अधिकार दिया गया कि वह 
स्वतन्त्र भारतीयोंको इस आश्यके प्रमाणपत्र दे दे कि प्रमाणपत्र रखनेवाला व्यक्ति 
गिरमिटिया नहीं है। यह एक अस्थायी कार्रवाई थी। वर्तमान विवेयकका मंशा 
उसकी एवज भरना है। प्रार्थी इस विधेयककों पेश करनेमें सरकारके अच्छे 
इरादोंको मंजूर करते हैं। परन्तु उपधारा ३ के द्वारा पुलिसको ऐसे किसी भी 
भारतीयको गिरफ्तार करनेका अधिकार दे दिया गया है, जिसके पास परवाना 
न हो। अगर पुलिस गैरकानूनी गिरफ्तारी भी कर ले तो उसे दण्ड नदिया 
जायेगा । विधेयकका मंशा निस्सन्देह भराई करनेका है। परन्तु, प्राथियोंकों 
भय है कि, यह उपधारा उसकी सारी भलाईको हर छेती है और उसे 
अत्याचारके एक यंत्रका रूप दे देती है। परवाने निकालना अनिवार्य नहीं है 
और यह माना गया है कि केवल गरीब वर्गके भारतीय परवानेकी धाराका 
लाभ उठायेंगे। पहले भी बहुत-सा संकट केवल इसीलिए खड़ा हुआ था कि 
अफसर गिरफ्तारियाँ करनेमें जरूरतसे ज्यादा उत्साहसे काम लेते थे। अब तो 
तीसरी धारासे मनचाहे तरीके पर किसी भी भारतीयको बिना दण्ड-भयके 
गिरफ्तार कर लेनेकी उन्हें छूट ही मिल गईं है। इसके अलावा, प्रार्थी आपका 
व्यान विधेयक-विरोधी उस दलीढककी ओर भी आकर्षित करते हैं, जो विधान- 
सभाको दिये गये पूर्वोक्त प्रार्यनापत्रमें पेश की गई है (परिशष्ट डः ) ।* 
प्राथियोंकों आशा है कि इन सव बातोंपर विचार करके विधेयकका निषेध 
कर दिया जायेगा। पुलिसको गिरमिटिया कानूनके अन्तगंत गिरफ्तारी करनेमें 
सावधानी वरतनेके निर्देश दे देनेसे कठिनाई हल हो जाती है। 

अन्तमें प्रार्थी विनती करते हैं कि किसी भी काोनूनका उसके कार्यान्वित 
होनेसे दो वर्षके अन्दर निषेध कर देनेका जो अधिकार संविधान-कानूनके अनु- 
सार सम्राजी-सरकारके पास सुरक्षित है, उसके वरूपर उपर्युक्त विधेयकोंका 


१. अधिनियममें इस उपधाराकों चौथी उपधारा वनाया गया था | देखिए पृष्ठ ३८६ । 
2 9. है 
२, परिशिष्टकी यहाँ छोड़ द्विया गया है, क्‍योंकि प्राथनापत्र पृष्ठ ३९२३-२८ पर, 
अपने तिथिक्रममें, दिया जा चुका है । 
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निषेध कर दिया जाये। अथबा, उपर्युक्त विधेयकॉका था उनके किसी अंग्का 
निषेध करनेसे इनकार करनेके पहले समान्नी-सरकार ऊपर बताये हए 
ढंगकी जाँच करनेका आदेश दे। भारतके बाहर सहनेवाले भारतीयोंगे नागरिक 
दर्जेके वारेमें एक निश्चित घोषणा की जाये। और अगर उपर्यवत कानूनोंका 
निषेध करना राम्भव ने समझा जाये तो गिरमिटिया भारतीयोंकोा नेटाल 
भेजना बन्द कर दिया जाये, या ऐसी दरारी राहत दी जाये, जिसे सम्राज्षी- 
सरकार उचित समझे। | 
और न्याय तथा दयाके इस कार्यके लिए प्रार्थी, कर्तव्य समझकर, सदा 
दुआ करेंगे, आदि-आदि। 
(ह०) अब्दुल करीम हाजी आदम 
तथा अन्य 


परिशिष्ट क 
त्तं० १ न्‍ै ्‌ ८ ०७छ 
अधिनियम 
४ संक्रामक रोग सुतक (क्वारंटीन)-सम्बन्धी कानूनोंमें संशोधनायं ” 
नेटालकी विधानपरिषदर और विधानसभाके परामर्श तथा सम्मतिसे महा महिमामयी 
सम्नाज्ञी निम्नलिखित कानून बनाती हैं: 


१. जब कभी १८८२के चोथे कानूनके अनुसार किसी रथानक्रो संक्रामक रोगसे 
आक्रान्त घोषित किया गया हो, सपरिषदर गवनेर एक भर घोषणा करके 
आदेश दे सकता है कि वेसे त्थानसे आनेवाले किसी जहाजसे क्रिसी व्यक्तिकी 
उतरने न द्विया जाये । 

२. ऐसा कोई भी आदेश उन जहाजोंपर भी छागू होगा, जिनमें रोगाक्रान्त 
घोषित स्थानोंसे आये छुए यात्री सवार दों-- भछे ही वे किसी दूसरे स्थानसे 
क्यों न चढ़े दों, और जहाज घोषित स्थानकी न गया हो । 

३. ऊपर बताये हुए स्वरूपका कोई भी आदेश तबतक अमलमें रहेगा, जबतक 
कि वह दूसरे आदेश द्वारा वापस न ले लिया जाये । 

४. जो-कोई व्यक्ति इस कानूनके विरुद्ध नेटाल्में उतरेगा उसे, अगर सम्भव हो 
तो, तुरन्त उसी जहाजसे वापस भेज दिया जायेगा, जिससे वह भाया हो । 
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और जहाजका अधिकारी ए्से व्यक्तितकों जहाजमें लेने और जहाज-माल्किकि 
खर्चपर उपनिवेशसे बाहर ले जानेके लिए बाध्य होगा । 

७. जिस-किसी जहाजसे इस कानूनके विरुद्ध क्रोई व्यक्षित नेटाल्में उतरेगा उसके 
भधिकारी और उसके मालिकोंको ऐसे प्रत्येक व्यक्षितके पीछे कम-से-कम १०० 
पौंड जुमीना किया जायेगा । ऐसे किसी भी जुर्मानेकों सर्वोच्च न्यायाल्ये 
आदेश प्राप्त करके जहाजसे वमूल किया जा सकेगा । जबतक जुर्माना अदा 
न कर दिया जाये और जबतक जहाजका अधिकारी ऐसे उतारे हुए प्रत्येक 
व्यक्तिको उपनिवेशसे बाहर ले जानेकी व्यवस्था न कर दे, त्वत्तक जहाजको 
खाना दोनेकी अनुमति देनेसे इनकार किया जा सकेगा । 

६. इस कानूनकी और १८०८के तीसरे तथा १८८२ के चौथे कानूनकों मिलाकर 
एक कानून समझा जायेगा । 


परिद्धिष्ट ख 
वाह्टर हेली हचिन्सन, 
गवनर । 
नं० १, १८५७ 
अधिनियम 
£ प्रवासिषोंपर अपुक प्रतिबन्ध रूगानेके लिए ” 
चूंकि प्रवासियोंपर कुछ प्रतिवन्ध हुगाना वांछनीय है: 


इसलिए नेठालकी विधानपरिषद और विधानसभाके परामश तथा सम्मतिसे महा 
महिमामयी सत्नाज्ञी निम्नलिखित कानून बनाती हैं: 


१. इस अधिनियमकी “ १८५९७ का प्रवासी प्रतिबन्धक कानून (इमिंग्रेशन रिस्टिक्शन 
ऐक्ट, १८०७) कहा जायेगा ॥” 
२. यह कानून निम्नलिखितपर छागू नहीं छोगा: 

(क) जिस व्यक्तिके पास इस कानुनके साथ दी गई सूची कमें बताये गये 
फार्ममं उपनिवेश-सचिव, नेटालके एजेंट-जनरूहू या नेटाल-सरकार द्वारा 
इस कानूनकी पूर्तिके लिए नेटलके अन्दर या वाहर नियुक्त किसी अन्य 
अधिकारीका इस्तखती प्रमाणपत्र हो । 


३८० 
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(गा) नेटड-सरकारने कानून द्वारा शथता किसी स्वीकृत सीजना द्वारा जिस 

बगये। छोगोकि नेदालों आपर बसमेकी व्यवस्था की हो, उसका ढीई 

भी न्यम्ति । 

उपनिवेश-सचिवय इस्ताक्षरित आज्ापन्र द्वास लिस स्यर्वितकी इस कानूनके 

अमलसे भुक्त कर दिया गया हो । ' 

(ध) सम्नाझ्ीकी जढ़ और रथल सोनाएँ । 

(5) किसी भी सरकारके लशईके जादाजफ्रे अफसर और चालक । 

(च) साम्राज्य-सरकार या किसी अन्य सरदार द्वारा या उसकी सत्ताके मातात 
नेटालमें मुनासिव तौरसे नियुक्त किया गया कोर भी व्यक्ति । 


खिला 


| 


३. निम्नलिखित उपखस्ण्डमिं जिन वर्गोोकी व्याख्या की गई है उनके किसी भी 

$ रे मं * कि ब ( गंकों 

व्यक्तिका स्थल या समुद्री मागसे नेशलममं आकर बसना वज्जित शै । ऐसे छोगोंशों 
भागे “वबूजजित प्रवासी ” कहा गया है । थे हैं: 


(क) ऐसा कोई व्यक्ति जो इस कानूनके अनुसार नियुक्त अधिकारीके मांग 
करनेपर इस कानूनकी सूची खर्मे दिये दुए फाममें उपनिवेश-सचिवके 
नाम क्लिसी यूरोपीय भाषा तथा लिपिमें अर्जी न लिख सके और हस्ताक्षर 
न कर सके । 

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति जो कंगाल हो ओर जिसके पालनका भार जनता 
अथवा सरकारपर पड़नेकी संभावना हो । 

(ग) कोई भी अदमक या पागल व्यक्त । 

(ध) कोई भी व्यक्तित जो किसी घृणित या भयानक संक्रामक रोगसे अस्त हो। 

(ड) कोई भी व्यवित, जिसे पिछले दो वर्षोके अन्दर छत्या या नैतिक 
अधमताके किसी अन्य अपराध या दुराचरणके कारण सजा हुई हो, ओर 
जिसे माफी देकर अपराध-मुक्त न कर दिया गया हों, और जिसका 
अपराध केवल राजनीतिक न हो । 

(व) कोई भी वेश्या और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसीक्री वेश्याइत्तिसे 
जीवन-निवाह करता हो । 


४, जो वर्जित प्रवासी इस कानूनकी धाराओंकी अवहेलना करके नेटाल्में आयेगा 
या नेटालकी सीमामें पाया जायेगा उसे इस कानूनका भंग करनेवाल्ला माना जायेगा 
और वह जो-कुछ भी दूसरा दण्ड दिया जाये उसके अछावा उपनिवेशसे निष्कासनका 
पात्र होगा । उसे सादी कैइकी सजा दी जा सकेगी, जो ६ माससे अधिक न होगी । 
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शत यदद हे कि अपराधीकों देशसे निकाल देनेके लिए या अगर अपराधी ७०-७० 
पींडकी दो जमानतें देकर एक मासके अन्दर उपनिवेश छोड़कर चले जानेका आश्वासन 
दे तो, यह केदकी सजा मंसख कर दी जायेंगी । 

५. ऐसे किसी भी व्यवितिको, जो इस कानूनकी थारा ३ के अर्थके अन्तर्गत 
वर्जित प्रवासी माढ्म होता हों और इस तीसरी धाराके उपखण्ड (ग), (४), (ड), 
(उ) के अन्दर न आता हो, नीचे लिखी गार्तोपर नेटाल्में प्रवेश करने दिया जायेगा: 


(क) जहाजसे उतरनेके पहले वह इस कानूनके अनुसार नियुक्त अधभिकारीके 
पास १०० पोइकी रकम जमा करे । 

(ख) अगर ऐसा व्यक्ति नेटाल्में प्रवेश करनेसे एक हफ्तेके अन्दर उपनिवेश- 
सचिव या किसी मजिस्ट्रेस्से इस आशयका प्रमाणपत्र प्राप्त कर छे कि 
वह इस कानून द्वारा वर्जित वर्ममें शामिल नहीं है तो उसकी सौ 
पॉडकी रकम वापस कर दी जायेगी । 

(ग) अगर ऐसा व्यक्ति एक सप्ताहके अन्दर इस तरहका प्रमाणपत्र प्राप्त न 
कर सके तो उसकी सो पोंडकी जमा जब्त की जा सकती है और उसे 
“ चजित प्रवासी ”” माना जा सकता है । 


शत यह है कि, इस थाराके अनुसार नेटाल्में प्रवेश करनेवाले व्यक्तिके सम्बन्धर्में 
उस जहाजके अधिकारियों या मालिक्रॉपर कोई देनद्रारी न होगी, जिससे वह व्यक्ति 
उपनिवेशके किसी बन्दरगाहमें आया हो । 

« ऐसे किसी व्यक्तिकों “ वर्जित प्रवासी ” न माना जायेगा, जो इस कानृनके 
अनुसार नियुक्त अधिकारीकी सनन्‍्तोपष द्विला दे कि वह पहले नेटालमें रहता था 
ओर वह इस कानूनकी धारा ३ के उपखण्डों (ग), (व), (ड) और (च) में से किसीके 
अथके अम्तगत सम्मिलित नहीं है । 

७ जो व्यक्त “वर्जित प्रवासी ” नहीं है उसकी पत्नी और नावालिग बच्चा 
इस कानृनकी रोकसे मुक्त रहेंगे । 

८. जिस-किसी भी जहाजसे कोई “वजित प्रवासी” उतारा जायेगा उसका 
अधिकारी और उसके मालिक अलग-अलग और मिलकर कम-से-्कम १०० पोंडका 
जुर्माना भोगनेके जिम्मेदार होगे | यह जुमोना पहले पीच “वबर्जित प्रवासियों ” के 
बाद पांच प्रवासियोंके प्रत्येक समूहके पीछे १०० पोंडके हिसावसे ७००० पौंड तक 
बढ़ाया जा सकेगा । और इस तरहका जुर्माना सर्वोच्च न्यायाल्यका भादेश प्राप्त 
करके जहाजसे वसलू किया जा सकेगा । जबतक जुर्माना बसल न हो और जहाजका 
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अधिकारी रस तरासे उतारे हुए प्रत्येक “वर्जित अ्रवासी ” की उपनिवेशसे बाहर छे 
जानेकी ऐसी व्यवरथा से कर दे, जिससे इस कानूनके मातहत नियुक्त अधिकारीकी 
सनन्‍्तोप हो, तबतकके लिए जदाजकों बाइर जानेकी इजाजत देनेसे ट्सकार किया जा 
सकता है । 

०, किसी वर्जित प्रवासीकोी कोई व्यापार-धन्धा करनेके परवानेका हक ने होगा । 
उसे पढटे पर या मिल्क मृतक या और क्रिसी अकारकों जमीन प्राप्त करने, या 
मताधिकारका प्रयोग करने, या किसी बरों के घर्येस अथवा किसी बस्तीके बाशिन्दराके 
तौरपर नाम दज करानेक्रा अधिकार न ऐगा। इस कानूनके विरुद्ध उसने कोई परवाना 
या मताषिकार प्राप्त कर लिया दो तो वह नि:ःसल्ल शो जायेगा । 

१० सरकारसे अधिकार-प्राप्त कोई भी अधिकारी किसी भी जहाजके कप्तान, 
मालिक या एजेंटके साथ नेटालमें पाये गये किसी भी वर्नित नागरिकिको उसके देशके 
या उसके पासके क्रिसी बन्दरगाहगें छोड़ मानेका करार कर सकता हैं । पुलिस ऐसे 
किसी भी प्रवासीकों उसके सामानके साथ जहाजपर बेठा सकती है । ऐसी हाल्तमें 
अगर वह प्रवासी कंगाल हो तो उसे इतना धन दे द्विया जायेगा, जिससे जहामसे 
उतरनेके वाद वह अपनी स्थितिके अनुसार एक मांस तक अपना निर्वाह कर सके । 


११. जो व्यकित इस कानूनकी घाराओंकों तोड़नेमें किसी वर्जित प्रवासीको इरादतन 
मदद करेगा उसे इस कानूनका भंग करनेवाला माना जायेगा 


१२, जो व्यक्ति इस कामूनकी धारा ३ के (थ) वर्गके वर्जित प्रवासीकों देशमें 
प्रवेश करनेमें श्राइतन मदद करेगा उसे इस कानूनका भंग करनेवाला माना जायेगा । 
उसे कही कंदकी सजा दी जा सकेगी, जो १५ माससे अधिककी न होगी । 


१३, जो व्यक्षि उपनिव्ेश-सचिवके हस्ताक्षर्युकत लिखित या मुद्रित अधिकारके 
बिना किसी अहमक या पागलकों नेटाल लानेमें इरादतन सहायक होगा, उसे श्स कानूनका 
भग करनेवारा माना जायेगा। उसे जो भी दूसरा दण्ड दिया जाये उसके अलावा, ऐसे 
अहमक या पागलके नेटालमें रहते हुए उसके पालन-पोषणका व्यय उठाना होगा । 

१४. इस कानूनके मातहत इस कामके लिए नियुक्त कोई भी पुलिस अफसर 
किसी भी वर्जित प्रवासीको समुद्री या स्थल मागसे नेटालमें प्रवेश करनेसे धारा ५की 
व्यवस्थाओंके अधीन रोक सकेगा । 


१५. गवनरको इस कानूनकी व्यवस्थाओंकों पूरा करनेके लिए समय-समय पर 
अफसरोंकी नियुवित करने भौर, जब उचित मारूम हो, उन्हें निकाल देनेका अधिकार 
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है । वह ऐसे अफसरोंके कतंव्योंक्री व्याख्या करेगा । ऐसे अफसर अपने विभागके 
प्रमुख सचिव द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशोंका पालन करेंगे । 

१६. सपरिषद्र गवनेरकी इस कानूनकी थाराओंका ज्यादा भच्छी तरह अमल 
करानेके लिए समय-समय पर नियम-विनियम बनाने, उनमें संशोधन करने और उन्हें 
रद करनेका अधिकार होगा । 

१७, इस कानूनकों या इसके मातहत बनाये गये किसी नियम-विनियमकों भंग 
करनेपर, जहाँ साफ तौरसे ज्यादा दण्ड निश्चित न किया गया हो, ५० पौंड 
जुर्माने या उसके वसूल होने तकके लिए सादी या कड़ी कीदकी सजा दी जायेगी । 
यह कैंदकी सजा जुमनेके अलावा भी दी जा सकती है, परन्तु यह किसी मामलेमें 
तीन महीनेसे ज्यादाकी न होगी । 

१८. इस कानून या इसके मातहत बनाये गये नियम-विनियमोंकी संव अवहेल्ना 
आर ज्यादा-से-ज्यादा सो पोंड तक जुर्माने या भन्‍्य प्रकारके द्रन्यके मामले मजिस्टेटोंके 
हस्तक्षेपके योग्य होंगे । 


सूची क 
नेटाल उपनिवेश पु 
प्रमाणित किया जाता है कि . - « - - - - : जिसका निवासस्थान . . . , 


«३३-५५४७-४ भायु . . . . - - -- «धनन्‍्धा या व्यापार . . . . . . . है, 
नेटालमें प्रवासीके तौरपर स्वीकार किया जानेके लिए सही भौर योग्य व्यक्ति हे । 
स्थोर्नं:.६ 5»; ४ ८४ ८ ४.5 तारीख: 2 ह 2०: ४ ५ 
(हस्ताक्षर ) 
सूची ख 


सेवारमें, उपनिवेश-सचिव, 


महोदय,-- में १८९७के कानून नें० . . - . - - « » के अमल्से वरी किये 
जानेका हक पेश करता हूँ । 


मेरा पूरा नाम , . - -  »-«- है । गत १२ माससे मेरा निवासस्थान 
« » » » * » « - - रहा है| मेरा व्यापार या धनन्‍्धा , . . . . . -  है। 
मेरा जन्म . -« « - » « : में सनू . - . .  - - - में हुआ था । 


आपका, भादि, 


श्८७ सम्पूण गांधी बाहुगय 


आज, ५ मे, १८% ७ओं राज्य-नगन (गबनद हाउस ), नेशलों दिया । 
परमश्रँ्ट गवनेर मद्दोदयक्रे आदेशसे -- 
टामस स० मरे, 
उपनिधेद-सलित्र 


परिशिष्ट ग 


बाल्टर देली-इसिन्सन, 
गवनर 
नवम्बर ' १८, २८९०७ 
अधिनियम 
४ थोक और फ़ुटकर विक्रेत्ताओंकों परवाने देने सम्बन्धी कानूनका 
संशोधन करनेफे लिए ” 


चूंकि थोक ओर फुटकर विक्रेताओंक्े परवानका, जो १८९६के अधिनियम श८के 


अन्तगत न दिये गये हाँ, नियमन ओर नियम्त्रण करना आवश्यक है : 
इसलिए नेदालकी विधानपरिपद और विधानसभाके परामश तथा सम्मतिसे महा 
मदिमामयी सत्राज्ञी निम्नलिखित कानन बनाती हैं: 


वापिक परवानंमिं थोक विक्रेताओके परवाने शामिल होंगे । 

२. श्स अधिनियमक्के लिए “ फुटकर विक्रेता” और “ फुटकर पखाने ” --ये 
दब्द दर प्रकारके खुदरा विक्रेताओं ओर खुदरा परवानोंपर लागू समझे जायेंगे । 
इनमें फेरीवाले और फेरीवालोंके परवाने भी शामिल होंगे । परन्त १८५९६८के ३८ वें 
अधिनियमके अन्तगंत दिये गये परवाने झामिल नहीं होंगे । 

३. दरण्क नगर-परिपद्र या नगर-निकाय (टाउन बोड़ ) को समय-समयपर एक 
अधिकारीकी नियुक्ति करनेका अधिकार होगा । यह अधिकारी बरी या वस्तीमें थोक 
या फुथ्कर विक्रेताओंक्े लिए आवश्यक वार्मिक परवाने देगा । थे परवाने १८९६ के 
अधिनियम ३८ के अन्तर्गत न हंगि । 

४. जो भी व्यक्ति १८८४के कानून सं० ३८, या उसी ततरहके किसी स्टाम्प 
अधिनियम या इस अधिनियमक्रे अन्तगत पखवाने देनेके लिए नियुक्त किया जायेगा 
उसे इस अधिनियमके मानीमें “ परवाना-अधिकारी ” माना जायेगा । 
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७. परवाना-अधिकारीकी १८५६८के अधिनियम ३८ के मातहदत दिये जानेवाले 
परवानोंको छोड़कर अन्य थोक या फुट्कर व्यापारके परवाने देने या न देनेका विवेका- 
घिकार ऐोगा । परवाना-अधिकारी द्वारा परवाना देने या न देनेके फैसलेपर कोई 
अद्याल्त पुनर्विचार न कर सकेगी। न किसी भद्ालतकों उसे उल्डने या उसमें फेर-फार 
करनेका अधिकार होगा। किन्तु इसमें अगली धारामें दिया हुआ भपवाद रहेगा। 

६. अगर परवाना बरो या वस्तीके लिए मोगा गया हो तो भजंदार या उस 
मामलेमें हित रखनेवाले किसी भी व्यक्तिको नगर-परिषद या नगर-लिकायके सामने, 
भोर अगर -वह वरों या बस्तीसे प्थक्‌ किसी स्थानके लिए मोगा गया हो तो उस 
विभागमें १८९६के शराव अधिनियमके मातहत नियुक्त परवाना निकाय ( लछाइसेरन्सिंग 
वोड ) के सामने अपील करनेका अधिकार छोगा । और नगर-परिपद, “नगर-निकाय या 
परवाना-निकाय परवाना देने या नामंजूर करनेका भादेश दे सकेगा । 

७. ऐसे किसी ज्यक्तिकों परवाना नहीं दिया जायेगा, जो नगर-परिषद, नगर-निकाय 
या परवाना-निकायके परवाना-अधिकारीकों सनन्‍्तोष न दिला सके कि वह जो व्यापार 
करना चाहता हे उसके लिए जरूरी हिसाव-किताब अंग्रेजीमें रखनेके बारेमें १८८७के 
दिवालिया-कानून ४७, धारा १८०, उपखण्ड (क) की शर्तें पूरी करनेमें समथ है। 

८. ऐसे किसी मकानमें व्यापार करनेका परवाना नहीं दिया जायेगा, जो वांछित 
ज्यापारवे लिए अयोग्य हो, या जिसमें सफाईकी उचित व्यवस्था न हो, या जहाँ मकान रहने 
और माछ रखने --- दोनोंके काम माता हो, परन्तु वहाँ सामान रखनेके कमरों या गोदामकि 
अलावा, विक्रेताओं, मुहर्रों और नौकरंके रहनेके लिए दूसरा उपयुक्त स्थान न हो । 

५९, जो व्यक्ति बिना परवानेके थोक या फुटकर व्यापार करेगा, या जो परवाला- 
शुद्दा मकानकी हालत परवाना न देने लायक रखेगा, उसे इस कानूनका भंग करनेवाला 
माना जायेगा । उसे हर अपराधके लिए २० पॉड तक जुर्मानेकी सजा हो सकेगी । 
जुर्मानेकी वसूली अद्ालतमें वछाके आफ द पीस द्वारा की जा सकेगी। अगर कानृनका 
भंग किसी बरो या बस्तीमें हुआ हो तो ज्ुमोनेकी वसूली नगर-परिषद्र या नगर-निकाय 
द्वारा नियुक्त अधिकारी करेगा । 

१०. किप्ती भी बरो या वस्तीके अन्दर किसी भी व्यापार था मकानसे पूर्वोक्त 
धाराके अनुसार वचूछ किया गया सारा जुमोना उस बरो या बस्तीके कोषम जमा 
क्रिया जायेगा । 

११. सपरिषद गवनरकों परवाने प्राप्त करनेके तरीके और परवाना-अधिकारीके 
निगेयके खिलाफ निक्राय था परिपदके सामने अपीलॉका नियमन करनेके नियम बनानेका 
अधिकार होगा । 


बन जज 


श्८६ सम्पूर्ण गांधी बाद्मय 
आज ता० २९ मई, १८०छकी राज्य-भवनर्में दिया गया । 
कप शृ दिदासे 
परमश्र0 गवनर महोदयके आदेशसे -- 
टामस वे० मरे 


उपनिवेश-सचित 
परिशिष्ट घ 
वाल्टर ऐली-हसिन्सन, 
गवरनर 
नं० २८, १८९७ | 
अधिनियम 


“भगोड़े गिरमिटिया भारतीयोंके घोखे गेर-गिरमिटिया भारतीयोंको 
गिरफ्तारीसे संरक्षण देनेके लिए।” 
नेटाल विधानपरिषद ओर विधानसभाके परामश तथा सम्मतिसे महा महिमामयी 
सम्राज्ञी निम्नलिखित कानून वनाती हैं: 


१. जो भी भारतीय १८१३के कानून नम्बर २५ या उसका संशोधन करनेवाले 
किसी कानूनके अनुसार गरिरमिटिया सेवा करनेके लिए बाध्य नहीं है, वह अपने 
विभागके मजिस्टरेटकी मारफत या सीधे भारतीय प्रवासी संरक्षककों मर्जी देकर एक 
परवाना (पास) प्राप्त कर सकता है। इस परवानेपर उसे एक शिलिंगका टिकट 
लगाना होगा । यह परवाना इस कानूनसे संल्क्ष सूचीमें दिये गये फार्मपर होगा । 
या, अजदार इस पखानेके लिए आवश्यक सब जानकारीसे मजिस्ट्रेट या अवासी 
संरक्षककों सन्‍्तोप द्विलाकर भी परवाना प्राप्त कर सकता है । 

२. इस कानूनके मातहत यह परवाना रखना और दिखा देना परवाना रखनेवालेकी 
हैसियतका प्रत्यक्ष प्रमाण होगा । उसे १८५ १के कानून नं० २५ की थारा ११ के 
अनुसार गिरफ्तार न किया जायेगा । 

३. ऐसा परवाना जिस वषर्मे दिया गया हो उसके वाद वैध नहीं रहेगा । वेध 
रखनेके लिए उसे हर वर्ष मजिस्टेटकी मारफत प्रवासी-संरक्षककें पास भेजकर 
सकखवाना होगा । 

४. अगर भारतीय अवासी संरक्षक, या कोई मजिस्टेट, या जस्टिस भाफ द पीस, 
या पुलिस सिपाही इस कानूनके मातहत मंजूर परवाना न रखनेवाले किसी भारतीयको 
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रोके या गिरफ्तार करे, तो बए भारतीय सिर्फ़ श्स विनापर गैरकानूनी गिरफ्तारी 
बारेमें कोई दावा करनेका एकदार न छोगा कि व गिरमिटिया भारतीय नहां है । 
५. जो व्यक्ति अपना झूठा परिचय देकर परवाना प्राप्त करेगा या अपने परवानेका 
छलपूणे उपयोग ऐने देगा व “ १८५९५ के झूठे परवाना अधिनियम ” के अन्तर्गत 
अपराधी माना जायेगा । | 


सूची 
१८९७ फे कानून नं० २८ के अनुसार परवाना 
नकल परवाना 
मजिस्टेगका विभाग « « «« «७०» - 
नाम «& ८६८३३ ४ को है हे के कर्क 5 « यह परवाना रखनेवाले भारतीयका नाम . . « 


स्रीयापुरुष - « « «- « « » » - स्रीयापुदपष , . . « ४. ७४5२ 
मूल निवास . . - « » » » » +« मूठ निवास (देश और गाव) . 
पिताका नाम , « « « « » « पिताका नाम . » « - » »« »« « » » +« 
माताका नाम , « . « - « » -» माताका नाम . « . . ... 
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भारतीय प्रवासी संरक्षक 
आज ता० २९ मई, १८५९७ को राज्यभवनमें द्विया । 
र रः गोदयके 
परमश्र0 गवर्नर महोदयके आदेशसे -- 


टामस के० मरे 
उपनिवेश-संचिव 


8८८ सम्पूर्ण गांधी चादमय 


परिश्षिष्ट हः 


नेराल्की विधानसभाकों दिया गया २६-३-१८५७ को प्रार्थनापन्न । पाठ्के 
लिए, देखिए पृष्ठ ३२३-२१८ । 


|] 


« छपी हुई अंग्रेजी अतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २४३०-१५ ) से । 


५४. भारत व इंग्लेंडके लोकसेवकोंको 


७५३-०, फील्ड स्ट्रीट 
टबन (नेटल) 
जुलाई १०, १८९७ 
महोदय, 
नेटाल संसदके गत अधिवेशनर्मं जो भारतीय-विरोधी विधेयक स्वीकार 
किये गये, उनके वारेमें भारतीयोंने श्री चेम्बरलेनके नाम एक प्रार्यनापत्र' भेजा 
था। उसकी एक नकल आपके पास भेजी गई है। में उसकी ओर आपका 
ध्यान आकपित करता हूँ। विधेयकोंपर गवरनरकी अनुमति मिल गई है और 
अब वे कानून वनकर अमलमें आ गये हैं। सम्राज्ञीसरकारको औपनिवेशिक 
विधान मंडलों द्वारा स्वीकृत किसी भी कानूनका दो वर्षके अन्दर निषेव कर 
देनेका अधिकार है। इसी व्यवस्थाके वलपर प्रार्थी श्री चेम्बरलेनके हस्तक्षेपका 
भरोसा रखते हैं। 
मेरे नम्न मतसे विधेयकोंकों पढ़ लेना ही उनके विरुद्ध निर्णय करनेके लिए 
काफी है। उनपर टीका-टिप्पणी करना अनावश्यक मालूम होता है। नेटालमें 
भारतीयोंपर निर्योग्यताओंका जो ढेर लादा जा रहा है, उसके खिलाफ अगर 
जबरदस्त लोकमत न हो तो हमारे दिन इने-गिने ही समझिये। भारतीयोंको 
सोच-समझकर, उत्पीड़ित करनेमें नेटाल दोनों गणराज्यों को मात दे रहा है। और, 
नेटाल ही भारतीयोंके बिना अपनी गुजर सबसे कम कर सकता है। उसे 
उनको गिरमिटमें बॉक्कर ही रखना है। वह उन्हें स्वतन्त्र लोगोंके तौरपर 


१, देखिए एष्ठ ३६१ । 
२. द्ान्सवाल और आरेंज फ्री स्टेटके बोभर गणराज्य । इन गणराज्योंके मेदभावके 
कानूनोंके लिए देखिए पृष्ठ ३१-३७ और ७०-७१ । 
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दादाभाई नौरोजीके नास पत्र 


कक 


पत्र : टाउन क्लाकंकों ३८५९ 


रखेगा ही नहीं। क्‍या ब्रिटेन और भारतकी सरकारें इस अन्यायपूर्ण व्यवस्थाको 
रोकेंगी नहीं ? कया वे नेटालको गिरमिटिया मजदूर भेजना बन्द नहीं करेंगी ? 
हमारी आपसे केवल इतनी ही विनती है कि आप हमारे पक्षमें अपने प्रयत्न 
फिरसे दुगुनायें। इससे हमें अब भी न्याय पानेकी आशा हो सकती है। 
आपका भाज्ञानुवर्ताी सेवक, 
समो० क० गांधी 
अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी, जिसमें गांधीजीकी सही है, फोटो-नकल (एस० 
एन० २४४८) से। 


७५५. पत्र : टाउन क्लाकेको' 


५३ ए, फील्ड स्ट्रीट 
डबन 
सितम्बर ३, १८९७ 
श्री विलियम कूलछी 
(टाउन क्लाकं) 
डर्वेन 
महोदय, 
श्री वी० लॉरेन्स मेरे दफ्तरमें मुहरिर हैं। उन्हें अक्सर शामको सभाओंमें 
शामिल होने या तमिल पढ़ानेके लिए बाहर जाना पड़ता है। ये काम ९ व्जे 
रातके पहले खत्म नहीं होते। उनको दो-तीन बार पुलिसने रोका-टठोका था 
और उनसे परवाना दिखानेको कहा था। में यह बात पुलिस सुपरिटेडेंटकी 
नजरमें लाया तो उन्होंने सलाह दी कि में श्री लॉरेन्सके लिए मेयरके परवानेकी . 
अर्जी दे दूं। मेरा खयाल यह था कि खण्ड त (पी) का उपनियम नम्बर 
१०६ श्री लॉरेन्सपर लागू नहीं होता। इसलिए मैं वह कार्रवाई करनेका 
अनिच्छुक था। परन्तु तीन दिल पूर्व श्री लॉसेनससे फिर परवाना दिखानेको 
कहा गया, हालाँकि जब उन्होंने बताया कि वे कहाँ गये थे तब उन्हें जाने दिया 


१, सरकारी कागज-पन्नोंमें प्राप्त मूल अ्तिके हाशियामें लिखा है: सिफारिश की-- 
हस्ताक्षर, आर० स्री० अलेक्ज़डर, पुलिस सुपर्रिटेंडंट । 


३५० सम्पृर्ण गांधी वाइमय 
गया। मेरा तो अब भी यही खयाछू कायम है कि उक्त कानून श्री छॉरेन्च- 
पर लागू नहीं होता, फिर भी इस तरहकी अड्चनसे बरी होनेके लिए, मेरा 
खयाल है, श्री लॉरेन्सके लिए छटका परवाना आवश्यक है। 

इसलिए में उनके लिए ऐसे परवानेका आवेदन करता हूँ। 

आपका भाज्ञानुवर्ता सेवक, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
डर्बन टाउन कौंसिल रेकर्ड्स; जिल्द १३४, नं० २३१४४६॥। 





७५६. सरकार बनाम पीताम्बर तथा अन्य 


अनेक भारतीय अपना माल बेचनेके लिए सीमा पार करके द्वान्सवाल गये थे । 
जब ये नेदालमें अपने घरोंको छोटे, उन्हें! प्रवासी प्रतिबन्धक कानून भंग करनेके आरोपमें 
गिरफ्तार कर लिया गया । मुकदमा, जो ६ सितम्बरकी शुरू हुआ था, कई दिलों 
त्तक चलता रहा। सितम्बर १३ को गांधीजी सफ़ाई-पक्षकी भोरसे पेरवीके लिए उसमें 
हाजिर हुए थे ओर उन्होंने अभिवुक्तोंकों छुज् लिया था । उस द्विनकी कारंवाईकी 
जो रिपोट अद्ालतके मुंशीने लिखी थी, उसके कुछ अंश नीचे दिये जाते हैं । 


सितम्बर १३, १८९७ 
ता० ११ से आगे कारंबाई शुरू हुई। 
सर्वश्री ऐंडर्सन, स्मिथ और गांधी सफाई-पक्षकी ओरसे हाजिर। 
सुस्तमोसने अदालतके सामने दलोीलें पेश कीं । 
, आी गांधीने जवाब दिया और नीचे लिखी आपत्तियाँ उठाई: 


पहली : सरसरी मुकदमा, विना रजामंदीके। 

दूसरी : मुकदमेके लिए मुस्तगीसका अधिकार-पत्र पेश नहीं किया गया। 
तीसरी : सब अभियुक्तोंका मुकदमा एक साथ। 

चौथी : कोई सबूत नहीं कि अभियुक्त वर्जित प्रवासी हैं।' 


१. उन विभिन्‍न वर्गोके लोगोंके लिए, जिन्हों इस संकज्ञाकी मर्यादामें शामिल कर 
दिया गया था, देखिए पृष्ठ ३७०९-८० । 


श्री चेम्वरलेनफा भाषण : प्रधानमन्ध्रियोंकी सभामें ३९१ 


पांचवीं : ऐसा कोई आरोप नहीं है कि वे कंगाल हैं या अंग्रेजी नहीं 
जानते ।' 
छठी : कोई सबूत नहीं कि वे नेटालमें कब दाखिल हुए। 
ओ अटर्नो स्मिय बताते हूँ कि ये व्यक्ति फानून मंजूर होनेके पहले नेटालमें थे। 
-- में पहली आपत्ति मंजूर फरता हूँ। अभियुक्‍त बरी किये गये। 
(ह०) ऐलेक्स डी० गिल्सन 
[ भग्रेजीसे ] (रेजिडेंट मजिस्ट्रेट) 


मुख्य ; उपनिवेश-मन्त्री, लूृंदनके नाम नेंटालके गवर्नरके २८ फरवरी, 
१८९८ के खरीता नं० २७ का सहपत्र । 


कलोनियल आफिस रेकर्डस, साउथ आफ़िका, जनरल, १८ 


५७. श्री चेम्बरलेनका भाषण : प्रधानमन्त्रियोंकी सभामें 


ओपनिवेशिक प्रधानमन्धरी-सम्मेल्नमें श्री चेम्बरलेनका भाषण साम्राज्य-सरकार द्वारा 
नेटाल अवासी प्रतिबन्धक मअधिनियमकी वास्तविक स्वीकृत्तिका ग्रोतक था। उससे यह भी 
पता चल गया कि दूसरे एशियाई-विरोधी विधेयकोंके सम्बन्धमें साम्राउय-सरकारकी नीति 
जया रहेगी। इन भेद-भावमूल्क कानूनोंके खिलाफ आखिरी प्रयत्नके रूपमें गांधीजीने इंग्लंड 
तथा भारतके प्रभावशाली व्यक्तियों मोर संस्थाभोके नाम नीचेका पत्र ल्खि था । 


[सितम्बर १८, १८९७१] 

श्रीमन्‌ 
हम जानते हैं कि जिन लोकसेवकोंकी भारतीय मामलोंमें रुचि हे उनका 
व्यान इस समय मुख्यतया पूना और भारतके अन्य भागोंकी मुसीब्तोंकी 


१. देखिए पृष्ठ ३७९--८० । 

२. दफ्तरी नकलमें तारीख नहीं है । परन्तु दादाभाई नौरोजीके नाम इसी तरश्के 
एक पत्रमें (देखिए पृष्ठ ३९८-०९ ) सितम्बर १८, १८९७की तारीख पढ़ी है। 

३. भुसीबर्तका सम्बन्ध दुभिक्ष, प्लेण और प्लेग-सम्बन्धी शासन-व्यवस्थासे था । 


३५९२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ओर लगा हुआ है। यदि नेटालके भारतीयोंकी स्थिति गम्भीर न होती तो 
इस समय हम आपके मूल्यवान रामय और ध्यानमें दखल न देते। 

नेटाल गवर्नगेंट गजटमें इस सप्ताह श्री चेम्बरलेनका वह भाषण प्रकाशित 
हुआ है जो उन्होंने सम्राज्ञीको शासनकी हीरक-जयन्तीके अवसरपर हछूुदनमें 
एकत्र हुए उपनिवेश्ञोंके प्रधानमन्त्रियोंके सामने दिया श्रा। उक्त भाषणमे उन्होंने 
इस उपनिवेश तथा ब्रिटिश साम्राज्यके अन्य भागोंमें भारतीयोंके प्रवास सम्बन्धी 
कानूनोंके विषयमें जो कहा था बह यों प्रकाशित हुआ हैं 

श्री चेम्बरलेनने ब्रिटिश ताजके प्रति भारतीयोंकी राजभवितिकी और उनकी 
सम्यताकी इस भाषणमें जो धाराप्रवाह प्रशंसा की उसके बावजूद हम यह 
परिणाम निकाले बिना नहीं रह सकते कि उन परम माननीय सज्जनने भारतीय 
पक्षकोीं सवंधा त्याय दिया है और वे विभिन्न उपनिवेशोंकी भारतीय-विरोबी 
चिल्ल-पुकारके वश हो गये हैँ। उन्होंने यह तो अवध्य माना है कि ब्रिटिश्न 
साम्राज्यकी परम्पराएँ “किसी भी जाति या रंगके पक्ष-विगक्षमें भेदभाव 
नहीं करतीं”, परन्तु उसी सासमें भारतीयोंके सम्बन्धर्में उपनिवेशों द्वारा अपनाई 
गई नीतिको भी मंजूर करके नेंटाल-प्रवासी-प्रतिवन्‍्वथक अधिनियमको विना 
किसी शर्तके स्वीकार कर लिया है। इस अधिनियमकी एक प्रति और 
उसके सम्बन्धमें अपना प्रार्थनापन्न हम कुछ मास पूर्व आपकी सेवामे भेज 
चुके हैँ। 

श्री चेम्बरलेन इस तथ्यसे अपरिचित नहीं हो सकते कि नेंटाल-कानून 
जान-वृजझ्ञ कर इसी इरादेसे स्वीकृत किया गया था कि इसे प्राय: एकमात्र 
भारतीयोंके विरुद्ध प्रयुक्त॒ किया जाये। हमारे प्रार्थानापत्रमें दिये हुए 
उद्धरणोंसे यह भली भाँति सिद्ध हो जाता है। नेटाल उपनिवेशके प्रधानमन्त्री 
परम माननीय श्री एस्कम्बनें इस प्रवासी विधेयकको प्रस्तुत करते हुए यह 
भी कहा था कि अभीष्ट लक्ष्यकी, अर्थात्‌ भारतीयोंका प्रवेश रोक देनेकी, 
सिद्धि क्‍योंकि प्रत्यक्ष उपायोंसे नहीं हो सकती, इसलिए मुझे अप्रत्यक्ष 
उपायोंका अवलूम्बन करना पड़ रहा है। 


१. उपलब्ध श्रतिमें उक्त उद्धरण नहीं है। अतः कलोनियल आफिस रेकर्ड्समें 
उपलब्ध श्री -चेम्वरलेनके भाषणका सम्बद्ध अंश परिशिष्टके रूपमें दे दिया गया है । 
देखिए पृष्ठ ३५९६-०८ ।: 

२. देखिए पृष्ठ ३६१ । 


श्री चेम्बरलेलका भाषण : प्रवानमन्त्रियोंकी सभामें ३९३ 


इस विधेयकको प्रायः सर्वेसम्मतिर्से अब्निटिश और वबेईमानीभरा वतलाया 
गया था। वस्तुतः यह अँधेरेगें किया गया छुरेका वार था। हमें यह देखकर 
बहुत निराशा हुई कि इस विधेयकपर भी श्री चेम्वरलेनने अपनी पसन्दगीकी 
छाप लगा दी। हम नहीं जानते कि अब हमारी स्थिति क्‍या है और हमें 
क्या करना चाहिए। इस अधिनियमका प्रभाव हमपर पड़ने भी छगा है। 
कुछ ही दिनोंकी वात हैं कि इकहत्तर नेटालवासी भारतीय अपना माल बेचने 
ट्रान्सवाल गये थे। उन्हें नेटाल लौटनेके कुछ समय पश्चात्‌ गिरफ्तार कर लिया 
गया और उनके मुकदमेकी सुनवाईके समय उन्हें वर्जित प्रवासी बतला कर 
छः: दिनतक जेलमें रखा गया।' वे कुछ कानूनी अपवादोंके कारण छोड़ दिये 
गये, परन्तु यदि ऐसा न होता तो मुकदमा कई दिन चलता रहता और 
ब्रिटिश भूमिपर रहनेका अधिकार प्राप्त करनेसे पहले, उन्हें शायद कई सौ 
पौंड व्यय करने पड़ जाते। अब भी सात दिनकी सुनवाईमें उन्हें कुछ कम व्यय 
नहीं करना पड़ा । ऐसी घटनाएँ समय-समयपर घटित होती ही रहेंगी और फिर 
जो लोग नेटालमें पहलेसे आवाद हो चुके हैं केवछ वही यहाँ आ सकेंगे। 

श्री चेम्बरलेनने कहा हैँ कि कोई प्रवासी इसलिए अवांछनीय हो सकता 
हैं कि “वह मैला है या वह दुराचारी है, या वह कंगाल है या उसमें कोई दूसरी 
आपत्तिजनक वात है, जिसकी परिभाषा संसदके अधिनियममें की जा सकती 
है।” परल्तु उन्होंने ही ट्रान्सवाल-सरकारको भेजे हुए अपने खरीतेमें स्वयं 
माना है कि जिन भारतीयोंका नेटालमें प्रवास नेटाल-अधिनियम द्वारा रोका 
गया है वे न दुराचारी हैं न मैले-कुचले।' वे कंगाल तो निव्चय ही नहीं हैं। 
नेटाल अधिनियमकी सबसे बड़ी निर्वेलता यह है कि शायद जिन लोगोंके 
दुराचारी या मैला-कुचैला होनेकी सम्भावना है उनको प्रविष्ट करनेकी इसमें विज्ञेष 
व्यवस्था की गईं है । वे हैं गिरमिटिया भारतीय । उनके वैसा होनेकी सम्भावना 
इस कारण है कि उनकी भर्ती समाजके निम्नतम वर्गमें से की जाती है। 
यह अधिनियम वननेके तुरन्त पदचात्‌ भारतीय प्रवासी निकाय (इंडियन 
इमिग्रेशन बोर्ड) ने ४००० गिरमिटिया भारतीयोंको बुला लेनेकी माँग स्वीकृत 
की थी। अबतकके लेखेमें शायर एक साथ इतने अधिक गिरमिटिया 
मजदूरोंकी यह सबसे बड़ी माँग है। हम नहीं कह सकते कि श्री चेम्बरलेनने 


१. देखिए पृष्ठ ३९०--०१ । 
२. भारतीय ग्रवासियोंके वारेमें श्री चेम्बरलेनकी रायके लिए देखिए पृष्ठ १९ । 


३५४ सम्पूर्ण गांधी वादुगय 


इन तथ्योंकी उपेक्षा वीरी कर दी। हम तो अब भी यही बाहते £--जैसा कि 
हम अवतक निरन्तर कहते आये हँ--कि भारतीयोके विरुद्ध आन्दोलनका कारण 
रंग-मेढ़ और व्यापारिक ईर्ष्या है। हमने निष्पक्ष जाँच की जानेकी माँग की 
है, और यदि वह मान ली गई तो हमें तनिक भी रान्देंह्र नहीं कि इसका 
परिणाम यही निकलेगा कि नेंटालमें भारतीयोंकी उपस्थिति उपनिवेशके लिए 
लाभदायक पाई जायेगी। १२ वर्ष पूर्व जिन आयुक्‍तों (कमिश्नरों) ने नेटालमें 
कुछ भारतीय मामलोंकी जाँच की थी, उन्होंने लिखा था कि भारतीयोंकी 
उपस्थिति इस उपनिवेशके लिए एक वरदान सिद्ध हुई है। 

सत्य तो यह है कि श्री चेम्बरलेनने व्यवहारतः यह मान लिया है कि 
कोई भी भारतीय भारत छोड़ते ही ब्रिटिद्य प्रजा नहीं रहता; और इसका 
भयंकर परिणाम यह हो रहा है कि हमें, प्राय: प्रतिदिन, ब्रिटिश भारतीय 
प्रजाओंके नेटालकी ब्रिटिश भूमिसे निकाल दिये जाने अथवा उसमें प्रविष्ट न 
होने दिये जानेका, और फलत: उनके द्रान्सवाल या डेलागोआ-ब्रेकी विदेशी 
भूमियोंमें जानेके लिए विवश होनेका, दुःखदायी दृश्य देखना पड़ रहा है। 

इसकी तुलनामें तो ट्रान्सवाल परदेशी-कानून (ट्रान्सवाल-एलिएन ऐक्ट) एक 
वरदान था। जब यह कानून लागू था तब कोई भी भारतीय, नेठाल या 
डेलागोआ-बे या भारतसे पारपत्र (पासपोर्ट) लेकर, या ट्रान्सवालमें रोजगार 
पा लेनेपर, ट्रान्सवालमें प्रविष्ट हो सकता था। इसके अतिरिक्त, यह कानून 
विशेष रूपसे भारतीयोंपर ही छागू नहीं होता थ्रा। इस कारण कोई भी 
भारतीय---यदि वह बिलकुल केंगला ही न हो तो-द्रान्सवालमें प्रविष्ट हो 
सकता था। फिर भी डाउनिग स्ट्रीट [ ब्रिटिश सरकार ] का दवाव पड़नेपर 
ट्रान्सवालका यह कानून हटा दिया गया, क्योंकि यह विदेशियों (एटलॉगण्डरों)' 
के बहुत विपरीत पड़ता था। दुर्भाग्यवश हमारे पक्षमें--- यद्यपि हम ब्रिटिश 
प्रजा है--वैसा ही दवाव ब्रिटिश भूमिसें दिखाई नहीं पड़ता। नेटाल-अधि- 
नियम ऐसे किसी भी भारतीयका नेटालमें प्रवेश निषिद्ध करता है जो कोई भी 
यूरोपीय भाषा पढ़ और लिख न सकता हो। इसका अपवाद केवल' तब किया 
जायेगा जब कि वह पहलेसे नेटालमें बस चुका हो। इसका परिणाम यह 


१. दासवालमें आकर बसे हुए मूल डच अवासियोंकों छोड़कर अन्य गेर-डच यूरोपीय-- 
विशेषतः विटिश, जमंन आदि --- जो वबादमें जाकर वहँ। बसे । डच (बोभर ) लोग 
उन्हें विदेशी मानते थे । 
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होगा कि मुस्लिम लोग किसी मौलवीको या हिन्दू छोग किसी पण्डितको 
केवल उनके अंग्रेजी न जाननेके कारण नेटठालमें नहीं बुला सकेंगे, वे दोनों 
अपने-अपने धर्मके कितने ही विद्वान क्यों न हों। नेटालमें बसा हुआ कोई 
भारतीय व्यापारी उपनिवेशसे बाहर जाकर यहाँ फिर वापस आ सकता है, 
परन्तु वह अपने साथ कोई नया नौकर नहीं छा सकता। नये भारतीय 
नौकरों और मनीमोंको न ला सकनेकी इस असमर्थताके कारण यहाँके 
भारतीय लोगोंको बहुत भारी असुविधा होती है। 
यदि इस प्रवासी अधिनियमकों नेटालकी कानूनकी पुस्तकें सदाके लिए 
रहना ही हो और श्री चेम्वरलेन भी इसे अस्वीकृत करनेके लिए तैयार न हों 
तो भी इसकी यूरोपीय भाषावाली धाराको तो सुधार ही देना चाहिए, जिससे 
कि जो छोग अपनी भाषा पढ़ और लिख सकते हों और अन्य प्रकार इस 
अधिनियमके अनुसार प्रवेश पानेके अधिकारी हों, वे सब भी यहाँ आ सरके। 
हमें आशा है कि कम-से-कम इतनी रियायत तो हमारे साथ की ही जा सकती 
है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप और कुछ न भी करें तो इतना परि- 
बर्तन करवानेके लिए तो अपने प्रभावका उपयोग अवश्य करें। श्री चेम्बरलेनके 
भाषणमें शायद यह आशा दिलाई गई है कि हमारे प्रार्थनापत्रमें जिन 
अन्य एशियाई-विरोधी अधिनियमोंका जिक्र है उन्हें वे अस्वीकृत नहीं 
करेंगे । यदि यह ठीक हो तो यह एक प्रकारसे स्वतन्त्र भारतीयोंको नेटाल 
छोड़कर चले जानेकी सूचना है, क्योंकि यदि विक्रेता-परवाना अधिनियमको 
कठोरतासे लागू किया गया तो उसका परिणाम यही होगा; और चूँकि 
उपनिवेशियोंको अब पता चल गया है कि वे जो कुछ करता चाहते हैं उसे 
अप्रत्यक्ष--और हम तो कहेंगे अनुचित्त---उपायोंसे करें तो उन्हें कहने मात्रसे 
श्री चेम्वरलेनसे कुछ भी मिल सकता है, इसलिए उस कानूनके कठोरतासे 
लागू किये जानेकी संभावना भी है। यह सोचकर हमें बहुत निराशा 
होती है कि सम्राज्ञीके प्रधान उपनिवेश-मन्त्री अनुचित उपायोंको पसन्द 
कर रहे हैं--सब यूरोपीयों और भारतीयोंका सर्वेसम्मत मत यही है। जो 
यूरोपीय यहाँ भारतीयोंका निर्वाच प्रवेश होने देनेके तीव्रतम विरोधी हैं वे 
भी ऐसा ही समझते और मानते हैं कि भारतीयोंका निर्वाध प्रवेश रोकनेके 
उक्त उपाय अनुचित हैं। परन्तु वें इसकी परवाह नहीं करते। 
हम वेवस हैं। इस मामलेको अब हम आपके ही हाथमें सौंपते हैँ। हमारी 
एकमात्र आशा अब यही है कि आप हमारे लिए द्विगुणित शक्तिसे फिर प्रयत्न 
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करेंगे। हमारा पक्ष सर्वेथा न्‍्यायरांगत हैं, इसलिए हमें निश्चय है कि आप 
इतना कष्ट अवश्य करेंगे। 
(ह०) कासिम मोहम्मद जीवा 
आर अन्य 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-्नकल (एस० एन० २५०९) से। 
मसविदेमें गांधीजीके अपने हाथसे किये हुए संशोधन है। 


परिशिष्ट 
परदेशियोंका प्रवास 
(श्री चेग्वरलेनके भावणके अंश) 


मुझे एक वात और कहनी है, भौर सिफ एक ही बात; यानी, में आापका ध्यान 
एक कानूनकी ओर खींचना चाहता हूँ, जो या तो कुछ उपनिवेशोमें विचाराधीन 
है, या स्वीकार किया जा चुका हे। उसका सम्बन्ध परदेशियों ( एलियन्स) ओर 
खास तौरसे एशियाइयोंके ग्रवाससे दे । 

मेने ये विधेयक्र देखे दें भौर ये कुछ-कुछ वातोंमें एक-दूसरेसे भिन्‍न दें। परन्तु, 
नेटल्से आये हुए विवेयककों छोड़कर, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है, जिसे हम 
सनन्‍्तोपकी इप्टिसे देख सकें। में कहना चाहता हूँ कि सत्राज्ञी-सरकार इस विषयका 
निवटारा करनेके उपनिवेशोंके ध्येयों और उनकी भावश्यकतामोंके महत्त्वको पूरी तरह 
मान्य करती हैं । ये उपनिवेश लाखों और करोड़ों एशियाश्योंके मपेक्षाकृत अधिक निकटवर्ती 
हैं; और इनके गोरे निवासियोंके इस संकल्पके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है कि जो 
लोग सम्यतासे पराये दँ, धमसे पराये दँ, रीति-नीतिसे पराये देँ भर इसके अलावा, 
जिनकी वादसे मजदूर-आवादीके वर्तमान अधिकारोंमें वहुत गम्भीर वाधा पड़ेगी, उनकी 
भरमार उपनिवेश्ोंमें नहीं होने दी जायेगी। इस तरहके प्रवासको, में खूब समझता 
हूँ, उपनिवेशोंके हितके लिए सब जोखिम उठाकर भी रोकना ही होगा । भौर इस 
उद्देश्यसे पेश किये गये प्रस्तावोंका हम कोई विरोध नहीं करेंगे । परन्तु हमारी आपसे 
मांग है कि आप साम्राज्यकी परम्पराओंका ध्यान रखें, जो जाति अथवा रंगके पद्ष- 
विपक्षमें कोई भेदभाव नहीं करतीं; और यह कि, सत्नाज्ञीकी सब भारतीय श्रजा्भोको, 
या सव एशियाइयोंको भी, उनके रंगके कारण या उनकी प्रजाति ( रेस ) के कारण निकाल 
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देना उन लोगोंकों इतना संतापकारी होगा कि, मुझे विलकुल निश्चय है, सम्राज्ञीको 
उसे स्वीकार करना पड़े तो वह उनके लिए अत्यन्त पीड़ाजनक वात होंगी। जरा 
सोचिए, अपनी इस देश्की यात्राके दोरानमें आपको क्या देखनेकी मिला है। बिटिश 
संयुक्त राज्य अपने सबसे बड़े और सबसे उज्ज्वल अधीन देशके रूपमें उस विशाल 
भारत-साम्राज्यका मालिक है, जिसमें ३०,००,००,००० प्रजाजन निवास करते हं | 
वे ताजके प्रति उतने ही वफादार दँ, जितने कि आप स्वयं हैं भौर उनमें लांखों लोग 
रोए-रोएँसे उतने ही समय हैँ जितने कि स्वयं हम हैं। वे, अगर इस वातका कोई 
महत्त्त हो तो, इस अर्थमें हमसे ज्यादा अभिजात हैं. कि उनकी परम्पराएँ और उनके 
पार ज्यादा पुराने हें। वे धनवान दें, संस्कारी हैं, विशिष्ट वीर दें; वे ऐसे 
लोग हैं, जिन्होंने पूरीकी पूरी सेनाएँ लाकर रानीकी सेवार्मे समर्पित कर दी दें और 
भारतीय विद्वोदके जैसे अत्यन्त कठिन और संकटमय भवसरोंपर अपनी राजमवितिके 
द्वारा साप्राज्यकी रक्षा की है। में कहता हूँ कि आप छोंग, जिन्होंने यह सब देखा 
है, इन लोगोंका अनादर नहीं कर सकते । मेरे खयालसे उनका अनादर करना, जिससे 
वेमनस्यं, असन्तोष, सन्ताप पैदा होगा, और जो न केवल मद्दामहिमामयी संम्राज्ञौकी, 
बल्कि उनकी तमाम प्रजाकी भावनाभोके विपरीत पड़ेगा, आपके मतलबके लिए बिलकुल 
अनावश्यक भी है । 


मेरे नम्न खयाल्से तो आपको जिस बातका निवटारा करना है वह है, प्रवासियोंकी 
पात्रता-अपात्रताकी । कोई आदमी सिंफ इसलिए जरूरी तौरपर अवांछनीय नहीं हो 
जाता कि उसका रंग हमारे रंगसे भिन्‍न है; बल्कि इसलिए अवांछनीय होता है कि 
वह गन्‍्द्रा है, या वह दुराचारी है, या वह कंगाल है, या उसमें कोई दूसरी 
आपत्तिजनक वात है जिसकी संसदके अधिनियम द्वारा व्याख्या की जा सके और जिसके 
आधारपर उन सब छोगोंक्ों निकालनेक्ी व्यवस्था की जा सके, जिन्हें भाप सचमुच 
निकालना चाहते द्वों । सो, सज्जनो, यह बात हमारे बीच मेत्रीपूणे सछाह-मशविरेकी 
है। जैसा कि में बता चुका हूँ, नेशल उपनिवेशने एक ऐसा उपाय निकाल लिया 
है | वह, मेरा विश्वास है, उसके लिए पूर्ण सनन्‍्तोषञ्द है | और याद रखिए 
इस विषयमें उसकी दिलचस्पी सम्भवतः आपकी द्विलूचस्पीसे ज्यादा ही है; क्योंकि वह 
प्रवासके लिए, जो पहलेसे ही बहुत बड़े पेमानेपर झुरू हो चुका है, ज्याद्या नजदीक 
है। और नेदल्वालेनि एक ऐसा कानून पास कर लिया है जो, वे मानते हैं, उन्हें 
मनचाहा सब-कुछ दे सकेगा, जिसपर उनकी [ एशियाइ्योंकी ] उठाई आपत्ति लाग 


नहीं. होती और जिसका इस [हमारी] आपत्तिसे भी संधर्ष नहीं है। इस आपत्तिमें 
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तो, मुझे निरचय हैं, आप मेरे साथ हैं । इसलिए मुझे आशा है, आपकी इस 
यात्राके दोरानमें एम शब्दोंत्रा एक एसा मसविद्या लय कर लेंगे, जिससे सम्राज्ञीकी 
किसी प्रजाकी भावनाओंकी ठेस न पहुँचे और साथ ही, उस वर्गके लोगंकि भाक्रमणसे, 
जिनपर आस्ट्रेलियाइयकों न्यायपूर्ण आपत्ति दो, उनके उपनिवेशञोकी रक्षा भी दो जाये । 


[अंग्रेजीसे ] 


रेकर्डरा 


कलोनियल आफिस रेकर्डस; पालंमेंटरी पेपर्स, १८९७; जिल्द २, नं० १५। 


कि] 


७८. पत्र: दादाभाई नोरोजीको 


»५३-०, फील्ड स्ट्रीट 
डबन, नेटाल 
सितम्बर १८, १८९७ 
माननीय दादाभाई नौरोजी 
लंदन 


श्रीमन्‌, 

मुझे श्री चेम्बरलेनके भाषणके सम्वन्धमें, जो उन्होंने उपनिवेशोंके प्रधान- 
मन्त्रियोंके सम्मेलनमें दिया था, एक पत्र इसके साथ भेजनेका सम्मान प्राप्त 
हुआ है। यह पत्न नेटालवासी भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंने आपकी सेवामें 
लिखा है। अखवारकी जो कतरन' इसके साथ है वह पत्रके छप जानेके वाद देखी 
गई थी। उससे पत्रमें दी हुई दछीलको भारी बल मिलता है। श्री चेम्वरलेनके 
भाषणसे स्वभावतः ही भारतीय और यूरोपीय दोनों समाजोंको आइचर्य हुआ 
है। में मानता हूँ कि अगर कुछ और न किया जा सका तो भी पत्रमें जिस 
प्रवासी-अधिनियमका उल्लेख किया गया है उसमें परिवर्तत करानेके लिए 
तो आप अपने प्रवरू प्रभावका उपयोग करेंगे ही। जिस प्रकारके भारतीयोंका 
पत्रमें जिक्र है और जिन्हें अधिनियम अभी नेटालूमें प्रवेश करनेसे रोकता है, 
वे यहाँ जमी-जमाई भारतीय पेढ़ियोंके नियमित संचालनके लिए बिलकुल 


१, देखिए पृष्ठ ३९०१-०८ । ः 
२. यह उपलब्ध नहीं है; सम्भवतः सम्मेलनकी काररवाईकी अखबारी रिपोर्ट थी । 


पत्र: पिछियम वेडरवनंकों ३५९५९ 


जरूरी तो हैं ही, साथ ही, यदि उन्हें उपनिवेषधरमें आने दिया गया तो, वे 
यूरोपीयोंके कारवारमे किसी त्रहका हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते। 
प्रदास-सम्बन्धी प्रार्यनापत्र'की नकल अरूग लिफाफेमें भेजी है। 
आपका भाज्ञानुवर्ती सेवक, 
मो० क० गांधी 
गांघीजीके हस्ताक्षर-युवतत मूझ अंग्रेजी प्रतिकी फोटोन्नकल (जी० एन० 


२२०७०) से। 


५९. पत्र: विलियम वेडरबनेको 


५३-८०, फील्ड स्ट्रीट 
डवन, नेटाल 
सितम्बर १८, १८९७ 
सर विलियम वेडरवने 
लंदन 
पीमन्‌, 
नेटालके भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंने आपको जो पत्र लिखा है वह 
और उसके ही सम्वन्धर्में समाचारप्रकी एक कंतरन, इस पत्नके साथ आपको 
भेजनेका सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है। में विश्वास करता हूँ कि यदि और कुछ 
न भी किया जा सका तो भी इस पत्नमें जिस नेंटाल अधिनियमका जिक्र 
किया गया है उसमें परिवर्तत करानेके लिए तो आप अपने प्रवल प्रभावका 
उपयोग करेंगे ही। 
प्रवास॑-सम्बन्धी प्रार्थनापत्रकी प्रति अलूग लिफाफेमें भेजी है। 
भापका आज्ञानुवर्ती सेवक, 
मो० क० गांधी 


एक अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० २२८१) से। 


१२. देखिए पृष्ठ ३६१ । 
२. देखिए पृष्ठ ३५१ । 


६०. “ भारतीयोंका आक्रमण ” (१) 


भारतीयोंके प्रवाससे सम्बद्ध स्थितिके बारें नेशलके समाचारपत्रेमिं बहुत उलझे 
हुए विचार व्यक्त हुआ करते थे और अथका अनर्थ भी किया जाता था। कहा 
जाता था क्रि भारतीय एक संपके माग-दर्शनमें कानूनकों बरका रहे दैं। गांधीजीने 
स्थितिको स्पष्ट कर देना आवश्यक समझा । निम्नलिखित और उसके बादके पत्रेसि, 
जो उन्होंने नेशल मरी तथा औपनिवेशिक सचिवको लिखे, वह उद्देश्य सिद्ध हुआ । 


६६ 


डर्वन 
नवम्बर १३, १८९७ 
सेवामें 
सम्पादक 
नेटाल मक्यूरी 
महोदय, 


मालूम होता है कि कुछ लोग नेटालके भारतीय समाजके विरुद्ध द्वेप-भावना 
कायम रखनेपर तुले हुए हैं। और, दुर्भाग्यवश, अखवारनवीसोंने अपने-आपको 
धोखेमें पड़ जाने दिया है। कुछ हफ्ते पहले आपके एक संवाददाताने, जो एक 
गेरजिम्मेदार व्यक्ति दिखाई देता है, कहा था कि डंडीमें जिन भारतीयोंपर 
प्रवासी कानून (इमिग्रेशन ऐक्ट) के अनुसार मुकदमा चलाया गया था'* वे 
भारतसे आये हुए नये आदमी थे और लुका-छिपीसे उपनिवेशमें घुस आये 
थे। वादमें इस विषयपर सरकार और प्रदर्शन-समितिके बीचका पत्र-व्यवहार' 
प्रकाशित हुआ। उससे जनताके मनपर यह छाप पड़ी कि एक बड़े पैमानेपर 
प्रवास-कानूनको वबरकानेका प्रयत्न किया जा रहा है। इन वक्‍तव्यों और अखबारोंमें 
प्रकाशित इसी तरहके दूसरे वक्‍तव्योंके आधारपर आपने एक पत्र छापा। इन 
वक्‍तव्योंकों आपने सही माना और साथ ही जनताको यह भी बताया कि 


१. यह उल्लेख उन ७० भारतीयोंके मामलेका हैं, जिन्हें “भरत? कहा गया 
था और जिनपर प्रवासी प्रतिवन्‍्धक अधिनियमके अनुसार डंडीमें मुकदमा चलाया गया 
था । अभियुक्‍तोंकी ओरसे इस मामलेमें गांधीजीने पेरवी की थी भौर उन्हें छुड्ा लिया 
था | देखिए पृष्ठ ४० १-२ । 

२. देखिए पृष्ठ ११३ । 


“्भारतीयोंका आक्रमण” (१) ४०१ 


इन लोगोंने स्थायी निवासके प्रमाणपत्र डर्वनमें प्राप्त कर लिये थे। 
डेलागोआ-वे से एक तार भेजा गया। उसमें बताया गया था कि एक हजार 
स्वतन्त्र भारतीय वहाँ उतरे हैं और बे नेटाल जा रहे हैं। आजके मक्पयुंरीमें 
इस आशयका एक तार छपा है कि सरकारने पुलिसको डेलागोआ-बेकी 
ओरसे बानेवाले एशियाइयोंकी खोज करनेका आदेश दिया हैं। यह सव एक 
नाटकीय चीज है। और अगर इसका मंश्ञा यूरोपीय समाजके राग-द्वेषको 
उभाड़ना न होता तो यह अत्यन्त मनोरंजक भी होती। “मैन इन द मूल ” 
[चन्द्रवासी आदमी] ने अपने साप्ताहिक स्तम्भमें एक अंश लिखकर इसपर 
आखिरी मुरूम्मा चढ़ाया है। उसका प्रहार सबसे निष्ठुर है, क्योंकि उसके 
लेखोंको न केवल जनता उत्सुकताके साथ पढ़ती है, वल्कि उनमें वजन भी 
होता हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, यह दूसरा मौका है, जव कि उसने भारतीय 
प्रशनके वारेमें सत्य-असत्यकों पहचाननेकी शक्ति खोई है। अगर काफी 
उत्तेजना मिलनेपर भारतीयोंको कड़ी भाषा काममें लानेकी स्वतन्त्रता होती, 
तो ऐसी भाषाका प्रयोग उचित सिद्ध करनेके लिए विचाराधीन विषयपर उस 
आदमी” के आजके लेखांशोंमे काफीसे ज्यादा उत्तेजना मौजूद है। मगर वैसा 
हो नहीं सकता। मुझे तो जो हकीकतें मैंने खुद देखी-सुनी है उन्हें उसी 
रूपमें जनताके सामने रखकर संतोप मान लेना होगा। 

मुझे दो वकील भाइयोंके साथ डंडीके भारतीयोंकी पैरवी करनेका अवसर 
मिला था। मेँ पूरे जोरके साथ कहता हूँ कि अभियुक्त भारतीयोंमें से एक भी 
भारतसे नया आया हुआ नहीं था। इसके सवृत अब भी डंडीके प्रवास-अधिकारी 
(इमिग्रेशन आफिसर) के पास मौजूद हैं। इसे निर्णयात्मक रूपमें सावित कर 
देता सम्भव है कि वे सव भारतीय दक्षिण आफ्रिकामें या, यों कहिये कि, 
नेटालमें प्रवासी-कानून पास होनेके पहले आये थे | उनके परवाने, दूसरे कागज- 
पत्र और जहाजी कम्पनीके दफ्तरोंके लेखे झूठ नहीं वता सकते। सरकार 
और प्रदर्शन-समितिके वीचका पत्न-व्यवहार पत्रोंमें प्रकाशित होते ही मैंने उनमें 
से अधिकतर लोगोंको किसी अधिकारी अदालतके सामने पेश करने और उनकी 
निर्दोपता साबित कर देनेकी तैयारी दिखाई थी। अर्थात्‌ मैं यह साबित 
करनेको तैयार था कि वें सबके सब पहले ही नेटालके बाशिन्दे थे 
इसलिए उन्हें उपनिवेश्ञमें प्रवेश करनेका पूरा अधिकार था। उनमें से एक 


व्यक्ति हालमें डर्वनमें है। उसे जब कभी भी सरकार चाहें, मजिस्ट्रेटके 
सामने पेश किया जा सकता है। 


कर... आता. बाग, 


४०२ सम्पूर्ण गांधी वाइ्गय 


यह कहना सच नहीं हैं कि इन छोगोंने अपने प्रमाणपत्र डर्बनमें प्राप्त किग्रे । 
इनमें से कुछने, प्राविधिक (टेकनिकल) आधारपर बरी हो जानेके बाद, डंडीके 
मजिस्ट्रेटती स्थायी निवासके प्रमाणपत्रोंके लिए भर्जी दी थी। वह अर्जी 
नामंजूर कर दी गई। कागजात मेरे पास भेजे गये और मैंने सरकारसे प्रमाण- 
पत्र पानेका प्रयत्न किया। परन्तु में असफल रहा। अब उनमें से अधिकतर 
लोग विना प्रमाणपत्रोंके ट्रान्सवाल चले गये हैं। यह सच है कि तीन लोगोंने 
डर्बनमें प्रमाणपत्र प्राप्त किये। जिन सबूतोंके आधारपर ये प्रमाणपत्र दिये 
गये वे हलफनामे थे। वे दफ्तरके कागजातमें नत्थी हैं। परन्तु डंडीवाले लोगोंके 
डर्वनमें प्रमाणपत्र प्राप्त करने और कानूनके खिलाफ प्रमाणपत्र प्राप्त करते- 
वालोंके वीच तो आकाश-पातालका अन्तर है। अमजिमकूलूके एक आदमीने 
और डर्वनके बाहर दूसरे जिलछोंके लोगोंने डर्वनमें ऐसे प्रमाणपत्र प्राप्त किये 
थे। ऐसे प्रमाणपत्र देनेका आदेश निकलनेके पहले श्री वाल्टरके सामने 
इस प्रइनपर पूरी तरहसे वहस की जा चुकी थी। 

यह भय विलकुल निराधार है कि जो भारतीय ढेंछागोआ-वबेमें उतरते हैं 
वे कानून तोड़कर उपनिवेश्ञमें आ जाते हूँ। में यह कहनेकी जिम्मेदारी तो 
नहीं लूँगा कि चालसटाउनके पास सीमाकों पार करनेका प्रयत्तल एक भी 
नये व्यक्तिनं नहीं किया; परन्तु जहाँतक मुझे मालूम है, अवतक एक भी 
व्यक्ति चाल्संटाउनके सार्जेन्ट ऐलनकी गृप्न-दृष्टिसि बचकर निकलनेमें सफल 
नहीं हुआ। कानूनके अमलमें आनेके पहले और प्रदर्शन-समितिकी स्थापनाके 
समय, भारतीय समाजकी ओरसे खुलेआम कहा गया था कि हर माह जो 
भारतीय डर्वनमें उतरते हैं उनमें से ज्यादातर ट्रान्सवाल जानेवारे मुसाफिर 
होते हैं। यह तो खास तौरसे कहा गया था और आजतक उस कथनका 
खंडन नहीं किया गया-- कि कूरकड और नादुरी जहाजोंसे जो ६०० यात्री 
आये थे उनमें १०० से कम नेटाल आनेवाले नये छोग थे। अब भी परिस्थिति 
बदली नहीं है। और में तो यह भी कहनेका साहस करता हूँ कि जो १००० 
यात्री डेलागोआ-बेमें उत्तरे बताये जाते हैं, उनमें से भी ज्यादातर ट्रान्सवाल 
जानेवाले होंगे। विभिन्न राष्ट्रोंके नयें लोगोंको भारी संख्यामें बसा लेनेका 
सामर्थ्य उसी उपनिवेशर्में है। और जबतक ट्रान्सवाल भारतीयोंको लेता जाता 
है और सरकार उन्हें आने देती है, तततक आप भारतीयोंकों डेलागोआ-बेमें 
आते देखते रहेंगे। मेरा कथन यह नहीं है कि उनमें से कोई नेटाल आना 
ही नहीं चाहता। कुछने तो पूछा था कि वे किन छार्तोपर आ सकते है। 


“समारतीयोंका आक्रमण” (५) छग्र 


जब उनको वताया गया कि वे इन झर्तोको पूरा नहीं कर सकते, तब वे 
ट्रान्सवालमें रह गये। वे कोई फरिव्ते तो नहीं हैं। अगर देख-रेख न हो तो 
कुछ लोग कानूनकों वरकाकर उपनिवेशमें आ भी सकते हैं। 

मेरा कथन यह है कि कानूनको तोड़नेकी भारी पैमानेपर कोई कोशिश 
नहीं की जाती। “मैन इन द मून “ते अपनी उपजाऊ कल्पनाशकितिस जो भृत 
खड़ा किया है, उसके अनुसार न तो कोई संगठन है, न कानून तोड़ने और 
लक-छिपकर उपनिवेशमें घुस आनेकी सलाह ही दी जाती है। उचित आदरके 
साथ हमें कहना होगा कि प्रदर्शन-समितिसे उसका अनुरोव, अधिकारियोंकों 
उसकी सल्गह और उसके आशक्षेप बहुत ही दुःखदायी हैँ, क्योंकि वे गैरजरूरी 
हैं और वस्तुस्यितिसे सावित नहीं होते। उसका पद बहुत जिम्मेंदारीका है। 
इसलिए लोगोंका खयाल होना स्वाभाविक है कि दूसरे कुछ भी करें, कमसे 
कम वह तो सत्यके रूपमें किसी कल्पित बातका प्रचार करनेके पहले ज्यादासे 


ज्यादा साववानी वरतेगा ही। शरारत एक बार शुरू हो गई तो फिर उसे 


रोकना शायद सम्भव न हो। 

कानूनका अमर होनेपर डर्वनके जहाज-मालिकोंकों एक पत्र मिला था। 
उसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे उसका अमल करानेमें सरकारकों 
सहयोग दें। मुझे मालम है कि उन्होंने जवाबमें यह लिखा था कि हम 
उस कानूनकों पसन्द नहीं करते, फिर भी जवतक वह कानूनकी किताबर्में 
रहेगा तबतक हम शक्तिभर तथा वफादारीके साथ उसे मानेंगे और उसके 

अमलमें सरकारको मदद करेंगें। और, जहाँतक मुझे मालूम है, जहाज- 
मालिकोंके अपनाये हुए इस रुखके विरुद्ध कोई जिम्मेदार भारतीय नहीं गया। 
सच तो यह है कि जव-जब मौका आया, चाहे वह कांग्रेस-भवनके अन्दर रहा 
हो या बाहर, भारतीय समाजके नेताओंने भारतीयोंकों सदा यही समझानेंका 
प्रयत्न किया है कि कानूनकी अवज्ना न करना आवश्यक है। दूसरी वात्त 
हो ही कैसे सकती थी? अगर कानूनकों कभी भी रद कराना है तो वह तो 
सिर्फ क्मझाने-बुझानें और भारतीयोंके अपना आचरण बिलकुल निप्करूंक 
रखने से ही हो सकता है। आँख बचानेकी नीति तो आत्मघातक है। और, 
में कह सकता हूँ कि भारतीय समाजके अतीत-जीवनका चिट्ठा इस विश्वासक 
सही सावित करनेवाला नहीं हैं कि वह कोई आत्मथातक कार्य कर सकता 
हैं। इस सबके बाद क्‍या मैन इन द मून ” को यह विश्वास दिलाना जरूरी है 
कि भारतीयोंकी उपनिवेशके साथ खिलवाड़ करनेकी कोई इच्छा नहीं है, भले 





४०४ सम्पूर्ण गांधी बाइूगय 


यह इसलिए ही क्‍यों न हो कि खिलवाड़ करना उनको पुसानेबाली चीज 
नहीं है ? 

फिर भी, पुरी-पूरी सावेजनिक जाँच होने दीजिए | अगर यह साबित हो जाये 
कि कानूनकी अवज्ञा करनेवाले किसी संगठनका अस्तित्व है तो, बेशक, 
उसे कुचल दिया जाये। परन्तु, दूसरी ओर, अगर ऐसा कोई संगठन या 
व्यापक आक्रमण पाया न जाये, तो इस बातको खुले आम स्वीकार किया जाये, 
जिससे स॑घर्षके कारण मिट जायें। सरकार तो यह कर ही सकती है। परल्तु 
आप भी कर सकते हैं। इसके पहले समाचारपत्रोंने अपने विशेष संवाददाताओंकों 
भेजकर सार्वजनिक कार्योकी जाँच कराई है। अगर आप सचमुच विश्वास 
करते हैं कि भारतीय समाजगत रूपमें कानूनकों वरकानेका प्रयत्त कर रहे 
हैं तो आप एक आरम्भिक जाँच करके भारतीय समाजको अत्यन्त आभारी बना 
लेंगे। और यह आपकी एक लोकसेवा होगी। इस जाँचका मंशा सरकारके 
लिए सार्वजनिक जाँच करनेका मार्ग प्रशस्त करना और, वह जाँच करनेंके 
लिए ही तैयार न हो तो, उसे बाध्य करना होगा। कुछ हो, भारतीय 
अपनी ओरसे ऐसी जाँचका स्वागत करते हैं। 

विपय बहुत महत्त्वका है, इसलिए में आपके सहयोगियोंसे इस पत्रकों 
उद्धृत करनेका अवुरोध करता हूँ। 


आपका, 
[ अभेजीसे ] मो० क० गांधी 
नेटाल मश्युरी, १५-११-१८५९७ 
६१. पत्र: ओपनिवेशिक सचिवकों 
डबंन 


नम्बबर १३, १८९७ 
साननीय औपनिवेशिक सचिव 
मैरित्सब्ग 
सहोदय, 

मैं इसके साथ मक्युरीकी एक कतरन भेज रहा हूँ। इधर, कुछ दिनोंसे अख- 
बारोंसें ये समाचार निकल रहे हैं कि भारतीय लोग डेलागोआ-बे या चाल्से- 
टाउनके रास्ते इस उपनिवेज्षमें प्रवेश करके, या प्रवेश करनेके प्रयत्न करके, 


“मारतीयोंका आक्रमण” (२) धग्ण 


प्रवासी अधिनियमकों वरकानेकी कोशिशें कर रहे हैं। आजतवा ऐसे समा- 
चारोंपर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा गया था। परन्तु साथकी कतरनने 
वबातको ज्यादा गम्भीर रूपमें पेश किया है, और सम्भव है कि इससे 
यूरोपीय समाजका क्रोध भड़क उठे। इसलिए नेटालके प्रमुख भारतीयोंकी 
ओरसे मैं यह सुझाव देता हें कि सरकार कृपा करके इस समाचारका खंडन 
कर दे। मैं कह दूँ कि उक्त कानूनका उल्लंघन करनेके लिए नेटठालमें या 
अन्यत्र कोई संगठन नहीं है। नेठालके उत्तरदायी भारतीयोंने कानूनके पास 
होनेके समयसे ही वफादारीके साथ उसका पालन किया है और दूसरोंको भी 
ऐसा करनेकी आवश्यकता समज्ाई है। फिर भी, अगर सरकारका खयाल इसके 
विपरीत हो तो मुझे इस विपयमें सार्वजनिक जाँचकी माँग करनी होगी । 


आपका, 
[ अंग्रेजीसे ] मो० क० गांधी 
नेटाल मक्युरी, २०-११-१८५७ 
६२. भारतोीयोंका आक्रमण (२) 
ढर्वन 
नवम्बर १५७५, १८५७ 
सेवामें 
सम्पादक 
नेटल मक्युरी 
महोदय, 


प्रवासी-कानून (इमिग्रेशन ऐक्ट) को वरकानेके लिए तथाकथित संगठनके 
बारेमें मेरे पत्रपर आपने आजके अंकमें कुछ आक्षेप किये हैं। आशा है, न्यायकी 
दृष्टिसे, आप उन आशक्षेपोंपर मुझे कुछ शब्द कहनेकी अनुमति देंगे। मुझे शंका 
है कि मेरे पत्रका अर्थ गलत रूगाया गयां है। मैने उसमें नेटालवासी भारतीयोंके 
प्रति किये जानेवाले व्यवहारकी विवेचना नहीं की। मैने पन्नोंमें प्रकाशित 
इस आशयके वयानको, और ऐसे दूसरे वयानोंकों कि, जो भारतीय हालमें 


९. देखिए पृष्ठ &०० । 


४०६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


बी 


डेलागोआ-चेमें उतरे है वे नेटाल आ रहे है, नकार भर दिया है। ऐसा 
करनेमें मेरा मंशा अनावश्यक आतंकको टालना था। “गत अधिवेशनके 
कानूनको वरकाया न जाग्रे, इसलिए सजग” रहनेके यरोपीयोंके अधिकारपर 
में विवाद नहीं करता। 

उलटे, मेरा कहना यह है कि जबतक कानूनकी किताबमें वह कानून 
है तबतक उत्तरदायी भारतीयोंका इरादा उसे मानने और सरकारकों 
उसका अमल करानेमें शक्तिभर मदद करनेका है। 

में जिस वातपर आदरपूर्वक आपत्ति करता हूँ वह है झूठी अफवाहों और 
उनके आधारपर बनी घारणाओंका फैलाया जाना। उनसे बेचैनी पैदा हो सकती 
है और यूरोपीयोंके मनका समतोल बिगड़ जानेका अन्देशा है। मेने जिस 
जाँचका सुझाव दिया है वहू, आपके मतके लिए उचित आदर रखते हुए भी, 
स्पप्टत: जरूरी है। जनताके सामने दो विरोबी बातें हैं। एक तो यह है कि 
प्रवासी-कानूनको समग्रत: वरकानेका प्रयत्न किया जा रहा है। “मैन इन द मून के 
मतानसार उसे एक संगठनका बल प्राप्त है। दूसरी ओर, इस वकक्‍तव्यकों 
पूरी तरह नामंजर भी किया गया है। जनता किस वातपर विश्वास करे? 
क्या सबके लिए यह बेहतर न होगा कि कोई अधिकृत वक्तव्य देकर 
बता दिया जाये कि कौन-सी बात विश्वासके लायक है? 

मैंने भारतमें जो कुछ कहा था, उसके बारेमें आपने मेरा पक्ष उचित 
बताया है। जब वह वात जनताके सामने थी तब आपने यह कहनेका सौजन्य 
दिखाया था कि भारतीय दृष्टिकोणसे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसपर 
आपत्ति की जा सके। और मैं अब भी अपनी भारतमें कही हुई सारी वातोंकों 
साबित करनेको तैयार हूँ। अगर मुझे ब्रिटिश सरकारों की दृढ़ न्याय-बुद्धि 
पर आस्था न होती तो मैं यहाँ होता ही नहीं। पहले मैं दूसरी जगहोंपर 
जो-कुछ कह चुका हूँ वही मैं यहाँ दुहराता हूँ कि ब्रिटिशोंकी न्याय व 
ओऔचित्यप्रियता ही भारतीयोंकी आश्ाका आधार है। 

आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्नेजीसे ] 
नेंटल मक्युरी, १७-११-१८९७ 


१. आशय बिटेन और नेय्लकी सरकारोंसे है। 


६३. ओऔपनिवेशिक सचिवको उत्तर 
डवेन 
नवम्वर १८, १८९५७ 
माननीय औपनिवेशिक सचिव, 
मैरित्सबर्ग 
महोदय, 
में आपके १६ तारीखके पत्र का प्राप्ति-स्वीकार निवेदन करता हूँ। उसके 
द्वारा आपने मुझे सूचना दी है कि सरकारने ऐसा कभी नहीं कहा, न उसके पास 
विश्वास करनेका कारण ही है, कि नेंटालमें प्रवासी प्रतिवन्‍्धक अधिनियमको 
बरकानेके लिए किसी संगठनका अस्तित्व है। इस पत्रके लिए में सरकारको 
धन्यवाद देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि अगर अधिनियमको वरकानेके 
प्रयत्नोंकी सूचना भारतीय समाजको दी जायेगी तो उन प्रयत्नोंकी पुनरावृत्तिको 
रोकनेके लिए. नेटालवासी भारतीयोंके प्रतिनिधि सब सम्भव प्रयत्न करेंगे। में 
इस पत्र-व्यवह्ारकी नकलें पत्रोंमें प्रकाशनार्थ भेजनेकी स्वतन्त्रता लेता हूँ । 


भापका, 
[ अंग्रेजीसे ] मो० क० गांधी 
नेटल मकयुरी, २०-११-१८९७ 
१, पत्र सिम्नलिखित था; 

में रित्सवर्ग 


नवम्बर १६, १८९७ 
महोदय, 
भारतीयोंके डेलागोआ-चेके रास्ते उपनिवेशमें आनेके कथित प्रय॒त्नोंकी वावत अखबारोंमें 
प्रकाशित समाचारोंके विपयमें आपका १३ तारीखका पत्र मिला । उसके उत्तरमें 
सूचनार्थ निवेदन है कि सरकारने यह कमी नहीं कहा, न उसके पास ऐसा माननेका 
कोई कारण ही है, कि नेटालमें प्रवासी प्रतिवन्‍न्धक अधिनियमकों वरकानेके लिए किसी 
संगठनका अस्तित्व है । 
भापका, 
सी० बडे 
| अंग्रेजीते ] मुख्य उपसचिव 


द४, भारतीय और प्रवासी-अधिनियसम 


आपनिवेशिक सचिवके साथ गांधीजीका पत्र-व्यवद्ार मिम्न पत्रके साथ नेटाल मक्युरीमें 
प्रकाशित छुआ था । 


डर्वन 
नवम्बर १९,. ६८९७ 
सेवामें 
सम्पादक 
नेंटलछ मक्युरी 
महोदय, 


मैं इसके साथ अपने और सरकारके बीच हुए पत्र-व्यवह्यरंकी नकल 
प्रकाशना्थ भेज रहा हूँ। यह पत्र-व्यवह्ार अखबारोंमें प्रकाशित उन समाचारोंसे 
सम्बन्ध रखता है, जिनमें डेलागोआ-वेके रास्ते भारतीयोंके उपनिवेशमें आनेके 
कथित प्रयत्नोंका जिक्र किया गया है। 

आपका, 
मो० क० गांधी 
 अंग्रेजीसे ] 
मेटल यक्युरी, २०-११-१८५९७ 


१, देखिए पृष्ठ ४०४ और ४०७ । 


६५. पत्र: फर्दुलजी सोरानजी तलेयारखाँको 


७५३-०, फीढ्ड स्ट्रीट 
ड्वेन ( नेटल ) 
दिसम्बर १७, १८५७ 


* 


श्री फर्दुननी सोरावजी तलेयारखाँ 
वैरिस्टर, जे० पी०, आदि 
बम्बई 


प्रिय श्री तलेयारखाँ, 


इस पत्रसे आपको श्री ऐलेक्स कैमेरॉन'का परिचय मिलेगा। ये एक समय 
नेटालमें टाइम्स आफ इंडियाके संवाददाता थे। जिस समय ये यहाँ थे, इन्होंने 
दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके हितमें जो कुछ ये कर सकते थे, सव किया 
था। अब ये भारत जा रहे हैं। इनका इरादा है कि हालकी घटनाओंफके 
कारण भारतीयोंके वारेमें जो गलतफहमियाँ पैदा हो गई हैं उन्हें दूर करनेके 
भारतीयोंके प्रयत्नोंमें हिस्सा लें। इस वारेमें उन्हें जो भी सहायता मिल्ले 
वह मूल्यवान मानी जायेगी। 

आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी प्रतिसे। सीजन्य : रुस्तमजी फर्दुनजी सोराबजी तलयारखाँ । 


१, देखिए पृष्ठ १९६ । 


सासग्रीके साधन-सुत्र 


इंग्लिशञमेन :. कलकत्तेका दैनिक समाचारपत्र, १८३० में स्थापित। उस समय 
यह यूरोपीय लोकमतका प्रमुख मुखपतन्न था। 

इंडिया: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समिति, लंदनका मुखपत्र | विल्‍ि- 
यम डिग्वीके सम्पादकत्वमें १८९० में आरम्भ हुआ। १८९२ तक नियमित 
रूपसे तनिकरा। वादमें मासिक वन गया और १८५९८ से १९२१ तक 
साप्ताहिक रूपमें प्रकाशित होता रहा । 

कलोनियक आफिस रेकर्डस: औपनिवेशिक कार्यावूय, लंदनके पुस्तकालयमें 
स्थित) इनमें दक्षिण आफ्रिकी कामकाज-सम्वन्धी अधिकतर प्रलेख 
(डाक्यूमेंट्स) और कागजात उपलरब्ध हैं। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्‍ली : गांधीजी-श्षम्बन्धी साहित्य और कागज- 
पन्नोंका केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तंकालय | देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९॥। 

टाइम्स आफू इंडिया: एक प्रमुख भारतीय समाचारपत्र । १८६१ में चार 
समाचारपत्रोंके मिल जानेपर इस नामसे स्थापित हुआ। उन चारमें से 
बाम्बे टाइस्स नामक पत्र १८३८ में आरम्भ हुआ था। 


दक्षिण-आफ्रिकी सरकारके कागज-पत्र : प्रिटोरिया और पौीटरमैरित्सवर्गके 
आकईइव्जमें । 

नेयल एडक्‍्टोइजर : इडर्वनसे प्रकाशित दैनिक समाचारपत्र । 

नेटाल यक्युरी : डर्वनसे प्रकाशित दैनिक समाचारपत्र। 

बंगाली : एक जमानेमें कलकत्तेंका प्रमुख समाचारपत्र। १८६८ में साप्ता- 
हिकके रूपमें स्थापित । १८७९ में सुरेन्द्रनाथ वनर्जीनें ले लिया और १९०० 
में उसे दैनिक पत्र बना दिया तथा जीवन-भमर उसका सम्पादन किया। 

बम्बई-सरकारके कायज-पत्रोंसें प्राप्त पुलिसके गोशवारे। 


बास्बे गज॒ट : १७९१ में स्वतंत्र समाचारपत्रके रूयमें स्थाथित्त। झीघ्र ही 
अर्ध-सरकारी मुखपत्र बन गया था। 


सामग्रीके साथन-सत्र ४११ 


भारत-सरकारके कागज-पत्र : नेशनल आकड़िव्ज, नई दिल्‍्लीमें। 

सावरमती संग्रहालय, अहमदाबाद : इसके पुस्तकालयमें गांधीजीके द्षिण 
आफ्रिकी कार (१८९३-१९१४) और उससे पूर्वके बहुत-से कागज-पत्र 
सुरक्षित हैं। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६०। 

स्टेट्समिन :. कलकत्तेका विशिष्ट अंग्रेजी दैनिक पत्र। १८७५ में आरम्भ। 
१८७७ से / १८१८ में स्थापित ऊ्ेंढड आफ़ इंडियासे प्रत्यक्ष अवतीर्ण व 
उससे सम्मिलित ” रूपमें निकलने लगा। 


हिन्दू : मद्राससे प्रकाशित प्रमुख भारतीय समाचारपत्र | १८७९ में साप्ताहिक 


के रूपमें आरम्भ हुआ, १८८३ से सप्ताहमें तीन वार निकछने छूगा और 
१८८९ में दैनिक बना। 


तारीखवार जीवन वृत्तान्त 


(१८९६-१८९७) 
४८९६ 

जुलाई ४: गांधीजी ५ जूनकों डर्बनरे रवाना होकर कलकत्ते पहुँचे । इलाहा- 
वादके मार्गसे वम्बईके लिए रवाना । इलाहाबादमें गाड़ी चूक जानेके कारण 
एक दिन ठहरे रहें और पायोनियरके सम्पादक श्री चेज़नीसे भेंट की। 
बादमें श्री चेज़नीने भेंटका जो विवरण लिखा उससे “उस घटनावलीकी 
नींव पड़ी, जिसका अन्तिम परिणाग नेटालमें मेरी हत्याका प्रयत्न हुआ। ” 

जुलाई ९: राजकोट पहुँचे। 
वम्बईमें प्लेग फैलनेपर राजकोटमें सफाई-समितिमें शामिलद्व हुए। 

अयत्त 7४: राजकोटमें हरी पुस्तिका प्रकाशित की। 

 अयस्त 6: राजकोटसे वम्बईके लिए रवाना। ह 

अगस्त 7९ : वम्बईमें रानडे, वदरुद्दीन तैयवजी और फीरोजश्ाह मेहतासे मिले । 

सितम्बर #९: वीमार बहनोईको लेकर बम्बईसे राजकोटके लिए रवाना; 
मृत्युके समय तक उनकी शुश्रूपा की। 

सितम्बर 7४: लंदनसे डर्बन भेजे हुए रायटरके तार (केवल) से हरी पुत्तिका 
की सामग्रीके बारेमें भ्रामक समाचार प्रकाश्षित। 

सितम्बर /६: नेटालके पत्रोंमें रायटर द्वारा तारसे भेजे गये सारांशके प्रका- 
शित होनेसे डर्बेनके यूरोपीय भड़क गये और उन्होंने यूरोपीय संरक्षण संघ 
(यूरोपियन प्रोटेक्‍्शन असोसिएशन) का संगठन किया। 

सितम्बर ९६: बम्बईमें, फीरोजशाह मेहताकी अध्यक्षतामें, सार्वजनिक सभामें 
भाषण दिया। 


सितम्बर ९९: बम्बईकी सभाने दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके प्रति 
दुव्यवहारका विरोध और भारतमन्त्रीकों शिकायतें दूर करनेके लिए 
प्रार्थनापत्र भेजनेका निरवचय किया। 

अक्टूबर /#: गांधीजी बम्बईसे पूनाके रास्ते मद्रासके लिए रवाना। 


तारीखवार जीवन-दृत्तान्त १३ 


अक्टूबर /?: दिन भर पूनामें ठहरे | गोखले, लोकमान्य तिलक और डा० 
भाण्डारकरसे मिले। ह 

अक्टूबर 7४: मद्रास पहुँचे। 

अक्टूबर १६: पचैयप्पा कालेज, मद्रासके सभा-भवनमें सार्वजनिक सभाम 
भाषण दिया। 

अक्टूबर ह/: नागपुर होकर कलकत्ते पहुँचे। सुरेद्धनाथ बनर्जी तथा 
छोकमतके अन्य नेताओंसे मिले। 

नवम्बर ??: डर्वनसे दादा अब्दुल्लाका तार बम्बई पहुँचा, जिसमें गांधीजीको 
नेटाल वापस बुलाया गया था, क्योंकि फोक्सराट (संसद) ने सिफारिश 
की थी कि भारतीयोंकों पृथक्‌ वस्तियोंमें रहनेके लिए वाध्य किया जाये। 

नवम्बर 29: दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंकी समस्यापर इंग्लिशमसिनको 
पत्र लिखा। 

नवम्बर 7४ (/५2फ ): वम्बई पहुँचे। 

नवम्बर 7६: पूना गये; वहाँ सार्वजनिक सभाके तत्त्वावधानमें आम सभामें 
भाषण दिया। 

नवम्बर 9०: वम्बई वापस।. 

नवम्बर ४६: डर्वेनके यूरोपीयोंकी आस सभा--अध्यक्ष नगरके मेयर। 
उसमें एशियाइयोंके आगमन और वासकी निन्‍्दा। गांधीजीका नाम निकलने- 
पर श्रोताओंकी 'शी-शी” की परिहास-सूचक आवाजें। औपनिवेशिक 
देशभक्त संघ (कलोनियल पैट्रिऑटिक यूनियन) की स्थापना। 

नवम्बर ३०: गांधीजीने वाइसरायके नाम कलकत्ते तार भेजकर उनका 
ध्यान ट्रान्सवाल-सरकारके इस भिइ्चयकी ओर आकर्षित किया कि 
भारतीयोंकोीं पृथक्‌ वस्तियोंमें रहनेके लिए वाध्य किया जाये। धर्मंपत्ती 
और दो पूत्रोंके साथ कूरलेंड द्वारा वम्बईस दक्षिण आफ्रिकाके लिए रवाना । 

दिसम्बर #८: कूरेंड और नादरी जहाज भारतीय यात्रियोंको लेकर 
डर्बन पहुँचे । 

क्सिम्बर /9: वम्बई प्रदेशके कुछ हिस्सोंमें प्लेग फेल गया है, इस आधारपर 
नेंटाऊू-सरका रन एक सूचना प्रकाशित करके वम्बई वन्दरगाहकों संसर्गित 


४ १४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


स्थान घोषित कर दिया। जहाजोंको पाँच दिनके लिए संक्रामक रोग सम्बन्धी 
सूतकरममें रखा गया और यह अवधि थोड़ी-शोड़ी वारके ११ जनवरी तक 
बढ़ाई गई। 

दिसम्बर ?५: गांवीजीने सह-यात्रियोंकी क्रिसमस-दिवस समभामें पाइ्चात्य 
सम्यतापर व्याख्यान दिया। बादमें नेटालके समाचारपत्नोंने उनपर 
“नेटालके गोरोंकी जोरदार निन्‍दा करने” और “नेद्ालूकों भारतीयोंसे 
पूर देनेकी इच्छा” का आरोप लगाया। 


द्विसम्बर 9९: डव्वनके यूरोपीयोंने विज्ञापन प्रकाशित किया कि भारतीयोंके 
जहाजसे तटपर उतरनेके विरोधमें प्रदर्शन करनेके लिए जनवरी ४ को सभा 
होगी। समाचारपत्र " एशियाइयोंके आक्रमण ” की कहानीसे भर गये। 


द्वसम्घर ३2: कलकत्तेमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका अधिवेशन; नेटाल 
भारतीय कांग्रेसके प्रतिनिधि जी० पी० पिल्लेने, जिन्हें गांधीजीने तैयारी 
कराकर भेजा था, दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंपर छमगे बाधा-निपेवोंके 
विरोब और सरकारसे शिकायतें दूर करानेकी अपीलका एक प्रस्ताव 
पेश किया, जो मंजूर कर लिया गया। 


7८९७ 


जनवरी 9: नेयल एडवर्टाइज्रमें एक पत्र प्रकाशित, जिसमें गांधीजी 
तथा उनके मित्रोंका डबेनमें उत्तररेपर उपयुक्त स्वागत” करनेकी 
कार्रवाइयोंका ससर्यन। 

जनवरी 7१: गांधीसे कूरलैंड जहाजपर नेटाल एडवर्टइजरके प्रतिनिधिकी 
भेंट । शामकों ५ वजे जहाजसे उतरे; डर्बतकी भीड़ द्वारा उनपर हमला, 
परन्तु पुलिस सुरपरिटेडेंटकी पत्नी श्रीमती अलेक्जेंडरके बीचमें पड़नेके कारण 
घातक प्रह्मारोंस बच गये। वादमें पारसी रुस्तमजीके मकानमें घेर लिये 
गये; परन्तु पुलिस सुर्पारिटेंडेंट अलेक्जेंडर उन्हें भारतीय पुलिस-सिपाहीका 
वेश धारण करा कर निकाल ले गये। 

जनवरी 7४: नेटाल-सरकारने घटनाकी रिपोर्ट उपनिवेद्य-मन्त्रीकों भेजी 
और गांधीजीपर दोपारोपण किया कि वे बेमौके और बुरी सलाह 
मानकर जहाजसे उतरे! 


तारीखवार जीवन-दृत्तान्त डगण 


जनवरी ३०: महान्यायवादीके भेंट करनेपर गांधीजीने हमलावरोंपर मुकदमा 
चलवानेसे इनकार कर दिया और अपनी यह इच्छा लिखकर दे दी कि 
मामलेकी उपेक्षा कर दी जाये। 

जनवरी १९: भीड़ द्वारा आक्रमणके समय श्री और श्रीमती अलेक्जैंडरने जो 
मदद की थी, उसके लिए उन दोनोंको धन्यवादके पत्र लिखे भर भेंटें भेजी । 

जनवरी १9८: दादाभाई नौरोजी, हंटर और भावनगरीकों तार भेजकर 
जहाजसे उतरते समयकी धटनाओंकी सूचना दी। 

जनवरी ?९: तारकी पुष्टि करते हुए उन्हें पत्र लिखे और सविस्तर 
समाचार दिये। 

फ्यरी ?, ३, ४: अखबारोंमें पत्र लिखकर भारतीय अकाछू-ीड़ित 
सहायता कोपके लिए चन्देकी अपील की और उसी प्रयोजनसे हिन्दी, 
अंग्रेजी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओंमें छोगोंकों परिपत्र भेजें। 

फ़रवरी ६: डर्वेनके धर्मोपदेशकोंसे अकाल-पीड़ितोंकी सहायताके छिए 
लोगोंका योग प्राप्त करनेकी अपील की। 

साचे 9: नेठालके मन्त्रियोंने गवर्तरकों सूचित किया कि गांधीजीकी चोटें 
गम्मीर नहीं थीं और उनकी इच्छाके अनुसार, शांति-भंग की जानेके 
सम्बन्धरमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। 

सार्च 7५: भारतीय-विरोधी प्रदर्शन तथा उसके वादकी घटनाओंके वारेमें 
श्री चेम्बरलेनके नाम प्रार्थनायत्र पूर्ण किया। 

सार्च १६: नेटालकी विधान-निर्मात्री सभाओंके विचाराधीन भारतीय- 
विरोबी विधेयकोंके सम्बन्धर्में उन सभाओंको प्रार्थनापत्र । 

अप्रेल ६: प्रभावशाली ब्रिटिश तथा भारतीय मित्रोंके नाम एक परिपत्र 
लिखा और उसके साथ चेम्बरलेनको प्रेपित प्रार्यनापत्रकी नकछें भेजीं। 
मूल प्रार्यनापत्र श्री चेम्वरलेनको भेजनेके लिए नेटालके गवर्नरके सुपुर्द । 
जहाजसे उतरनेके समयकी घटनाओंके बारेमें नेंटाल-सरकारके साथ हुआ 
पत्र-ज्यवहार समाचारपत्रोंको प्रकाशनार्थ प्रेषित । 

अप्रेल # १: समाचारपत्रोंमें लिख कर भारतीयोंके आगमन तथा वासके 
सम्बन्धर्मं अपने विरुद्ध किये गये आरोपोंका प्रतिवाद किया। 
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यई ७: केन्द्रीय अकालयीड़ित सहायता कोप, कलकत्ताके अव्यक्षकों सूचना 
दी कि नेटालके भारतीयोंने पीड़ितोंके सहायतार्थ १,५३९ पींड १ क्षि० ९ 
पेन्स चन्दा इकट्ठा किया है। 

मई 7८: प्रिटोरियामें ब्रिटिश एजेंट्स भेंट की और लिखित दलील पेश की 
कि १८८५ के कानून ३ के अर्थ-मम्बन्धी परीक्षात्मक मुकदमेंका खर्च 
ब्रिटिश सरकार वरदाश्त करे। 

जून ९: सूतक, विक्रेता-परवाना, प्रवासी प्रतिबन्‍्धक और गेर-गिरमिटिया 
भारतीय संरक्षण विधेयकोंके कानून बन जानेके सम्बन्धमें हंटरकों तार। 


जून 7१: महारानी विक्टोरियाकी रजत-जयन्तीके दिन भझतीय पुस्तका- 
लयके उद्घाटनके अवसरपर भाषण दिया। मा 


जुलाई ९: चारों भारतीय-विरोधी कानूनोंके वारेमें थी चेम्बरलेनको प्रार्थनापत्र । 

जुलाई /०: ब्रिटेव तथा भारतके लोकसेवकोंको भारतीय-विरोश्री कानूनोंके 
सम्बन्धमें परिपत्र भेजा। 

सितम्बर 7/: वर्जित प्रवासी होनेके आरोपमें जिन भारतीयोंपर मुकदमा 
चलाया गया था उनकी पैरवी की और उन्हें छुड़ा लिया। ॥ 

सितम्बर 7४: पारसी रुस्तमजीके दानसे और डा० वूथकी देखरेखमें डर्वनमें 
एक भारतीय अस्पतालकी स्थापना; जिसमें, वादमें, गांधीजी दो घण्टे 
रोज दवा-दारू देनेवाले सहायकका काम करते रहे। 

सितम्बर 7८: लंदनके औपनिवेशिक प्रधानमंत्री-सम्मेलनमें श्री चेम्बरलेनने 
जो भाषण दिया था उसके फलितार्थके सम्बन्धर्में दादाभाई नौरोजी, 
विलियम वेडरबर् और अन्य व्यक्तियोंकों पत्र। 


नवम्बर 7३: नेटाछ सक्‍्यूरी और औपनिवेशिक सचिवको पत्र लिखकर 
इस आरोपका प्रतिवाद किया कि प्रवासी-प्रतिबन्धक कानूनका उल्लंघन 
करनेके संगठित प्रयत्न किये जा रहे हैं। 

नवस्वर १५: नेटल मक्‍्युरीकों पत्र--उसी विपय पर। 

नवम्बर ४८: ओऔपनिवेशिक सचिवको पत्र--उसी विषय पर। 


दिसम्बर ९: एक ईसाई मिशनकी समभामें सम्मिछित और एक पारसी दाता 
(रुस्तमजी ? ) की ओरसे एक टंकीका दान। 


टिप्पणियाँ 


मार्कोतरमू: दक्षिण रेलवेका एक जंवशन स्टेशन। 
सआसन्सोल : पूर्वों भारतीय रेलवेका एक जंवशन स्टेशन--बालकत्तेसे छूगभग 
७० मील । 


एकाधिकार, ५लिसावेब-कालीन : इन एवं ब्िकारोंका प्रचलन मोटे तौरपर 
इस खयाररो हुआ था कि देशकी उन्नतिके लिए उद्योगोंकी वृद्धि और 
दिकासकी आवश्यकता है। इनके अनुसार, उद्योगपतियोंको अपने-अपने 
उद्योग बढ़ानेके छिए सरकारसे बिना ब्याज ऋण और अपने कामकी सारी 
उपज या कच्चा माल खरीद लेनेका एकाधिकार प्राप्त होता था। बदलेमें, 
सरकारको भी हक होता था कि वह उनका तैयार किया हुआ सारा माल 
खरीद ले। ये एकाधिकार इंग्लैंडमें रानी एलिज़ावेथके कालमें प्रचलित थे । 

एस्कम्ब, सर ही (१८३८-९९) : नेटालके प्रमुख एडवोकेट और प्रधान- 
मन्‍्त्री । देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९०। 

एस््टकोर्ट (या ईस्टकोर्ट) : नेटालूका एक कस्वा। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९०। 

फाठियावाड़ : सीराप्ट्र; अव वम्बई राज्यका भाग। 

क्रेत्यकलफ़ :  डर्बनसे २३ मीलपर एक रेलवे स्टेशन । 


गोखले, गोपाल कृष्ण (१८६६-१९१५) : भारतके एक प्रतिष्ठित नेता और 
राजनीतिज | डेवकन एजुकेशन सोसाइटीके फरग्युसन कालेजमें गणित, 
अंग्रेजी और राजनीतिके प्राध्यापक। सक्रिय राजनीतिमें प्रविष्ट, १८९०॥ 
भारतीय वित्त-व्यवस्थापर वेल्वी आयोगके सामने गवाही दी, १८९६। 
वम्बई विधानपरिपदके सदस्य चुने गये, १८९९ | भारत सेवक समाज (सर्वेद्स 
आफ इंडिया सोसाइटी) की स्थापना और कांग्रेसके बनारस अधिवेशनके 
अध्यक्ष, १९०५। शाही विधान परिपदके सदस्य, १९०२ से १९१५ तक; 
इस हेसियतसे शिक्षा-सम्बन्धी मामलोंमें वहुत दिलचस्पी छी और प्राथमिक - 
शिक्षा विधेयक (एलिमेंटरी एजुकेशन बिल) पेश किया; लोक-सेवाओं 
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सम्बन्धी द्ञाही आयोगके सदस्य बने। दक्षिण आफ्रिकाके गिरमिटिया भार- 
तीयोंके पक्षमं आन्दोलन किया और, गांधीजीके आमन्त्रणपर १९१२ में 
दक्षिण आफ़रिकाकी यात्रा की। 


चाल्सेंटाउन : नेटारऊुका एक कस्वा। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९२। 


चेम्बरलेन, जोज़ेफ़ (१८३६-१९१४ ) : ब्रिटेनके उपनिवेश-मन्त्री, १८९५- 
१९०२। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९२। 


जेमिसनका हमरा (जेंसिसन रेड): १८९५ में ब्रिटिश साउथ आफ़्िका 
कम्पनीके प्रशासक डा० जेमिसनका केप कालोनीसे ट्रान्सवालपर हमला 
करके उसे हस्तगत कर लेनेका प्रयत्न, जो विफल कर दिया गया। परदेशियों 
(एटलॉण्डर्स ) ने उस समय ट्रान्सवालमें बलवा करनेकी योजना बना रखी 
थी । डा० जेमिसनने यही मौका साधकर हमला किया था। परन्तु बल्वा 
हुआ ही नहीं। जेमिसनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसपर मुकदमा 
चलाकर उसे सजा दी गई। यह हमला और ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका 
स्पष्ट प्रतिवाद न किया जाना आगे चलकर वोअर-युद्धका कारण बना। 


डंडी: नेटालका कस्बा। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९२। 


डर्बी, अल आफ़ (१८२६-१८९३) : ब्रिटिश पिअर, जिन्होंने भारतमन्त्रीकी 
हैसियतसे १८५८में भारतका शासन सम्राज्ञीके अबीन करनेका विधेयक 
मंजूर कराया था। १८८२ से १८८५ तक उपनिवेश-मन्त्री । 


तिलक, बाल गंगाधर (१८५६-१९२०): भारतके महान राष्ट्रीय नेता, 
विद्वान और ग्रंथकार। साधारणत: “लोकमान्य” कहे जाते थे। डेक्कन 
एजुकेशन सोसाइटी, पूनाके एक संस्थापक। प्रभावश्ञाली पत्रों केसरी और 
मराठाके प्रवर्तक। केसरीमें लेख लिखकर सरकारकी आलोचना करनेके 
कारण ६ वर्षका कारावास-दण्ड भोगा। कांग्रेसमें गरम दल” के नेता। 
“तरम दल” के साथ सूरतके झगड़ेके बाद -१९१६ में फिर भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेसमें शामिल। होमरूल लीगकी स्थापना की और लरूखनऊके हिन्दू- 
मुस्लिम समझौतेको गढ़नेमें अग्रणी रहे। १९१९ के “भारत शासन विधान” 
के प्रति भारतीयोंकी प्रतिक्रियाके विषयमें ब्रिटिश लोकमतको शिक्षित करनेके 
लिए कांग्रेसके एक प्रतिनिधिकी हैसियतसे इंग्लैंड गये। गीता-रहत्य, 
हि ऑरिजोन, दि आर्क्िंटक होम इन द्‌ वेढ़ाज़ तथा अन्य ग्रंथोंके श्रणेता। 
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दाद्राभाई नौरोजी (१८२५-१९१७): पथदशेक भारतीय राजनीतिज्ञ; 
बहुधा “भारत राष्ट्र-पितामह” (दि ग्रैंड ओल्डमैन ऑफ़ इंडिया) कहे जाते 
हैं। १८८६, १८९३ और १९०६ में तीन बार कांग्रेसके अध्यक्ष चुने गये। 
१८९३ में ब्रिटिश संसदके सदस्य बनें और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी 
ब्रिटिश समिति, लंदनके प्रमुख सदस्य रहे । 


नद्सफर्ड लार्ड: ब्रिटेनके उपनिवेश-मन्त्री, १८८७-९२॥। 


नागपुर: पहलेके मध्यप्रदेशकी, जिसका एक भाग अब वम्बई राज्यमें मिला 
दिया गया है, राजधानी। 


फोक्सरस्ट : नेटालूका एक कस्वा। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९३। 


फ्राईहाइड : एक जिला, जो मूलतः उत्तर-पश्चिमी जूलूलैंडका हिस्सा था 
परन्तु बादमें ट्रान्सवालमें मिला दिया गया। डंडीसे आनेवाली रेलवे 
लाइनका एक कस्बा। 


चनर्जी, सर सुरेचद्रनाथ (१८४८-१९२५) : भारतके एक प्रमुख राजनीतिज्ञ; 
देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९३-४। 


बाम्वे प्रेसिडेनस्सी असोसिएशन : १८८५ में बम्बईमें स्थापित संस्था, जिसका 
उद्देश्य (सब उचित और वैध उपायोंसे लोकहितकी हिमायत और वृद्धि” 
करना था। 

बिन्स, सर हेनरी (१८३७-१८९९) : नेटालके प्रमुख राजनीतिज और 
प्रधानमन्त्री; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९४। 


ब्रिटिश समिति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी, लंदन : सर विलियम वेडरबनंक्री 
अध्यक्षतामें १८८९ में संगठित। दादाभाई नौरोजी, डव्ल्यू० एस० केन, 
विलियम डिग्बी तथा जें० ई० एलिस इसके मूल सदस्यों में थे। इसका 
एक मुख्य लक्ष्य था: “ब्रिटिश मजदूर-वर्गको, जिसके हाथोंमें राजनीतिक 
सत्ता इतनी अधिक मात्रामें पहुँच गई है, उन कर्तव्योंके प्रति जाग्रत करना, 
जिनका इंग्लैण्ड भारतके प्रति ऋणी है।” 


भाण्डारकर, डा० रामक्ृष्ण ग्रोपाल (१८३७-१९२५) : प्राच्य-विद्याके 
अन्तर्राप्ट्रीय ख्याति-प्राप्त आचायें। वम्बई विश्वविद्यालयके उपकुरूपत्ति; 
वाइसरायकी विधानवरिपदके नामजद सदस्य, १९०३; वम्बई विधान- 
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परिषदके सदस्य, १९०४-८; हिन्दुओंके सामाजिक तथा धामिक सुधार- 
सम्बन्धी आच्दोलनोंके नेता। 

भावनगरी, सर मंचरजी मेरवानजी (१८५१-१९३३) : भारतीय पारसी 
वरिस्टर, जो इंग्लैण्डके निवासी वन गये थे। यूनियनिस्ट दरूकी ओर से 
दस वर्ष तक ब्रिटिश संसदके सदस्य रहे। इस हँसियतसे और भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेसकी लन्दन-स्थित ब्रिटिश समितिके सदस्यकी हैसियतसे इन्होंने 
दक्षिण आफ्रिकाबासी भारतीयोंके कण्टोंके सम्बन्धर्में ब्रिटिश छोकमतको 
शिक्षित करनेमें बहुत सहायता पहुँचाई। | 

मव्रास टाइम्स: मद्रासका एक समाचारपत्र, जो बन्द हो गया। यह 

” १८५८ में भी निकलता था। 

मद्रास महाजन सभा: मद्रासके नागरिकोंकी एक प्रातिनिधिक सभा; १८८१ 
में स्थापित । 

मद्गास स्टैंडडे: सप्ताहमें तीन बार प्रकाशित होनेवाले पन्नके रूपमें १८७७ 
में स्थापित। १८९२ में दैनिक वना। १३१४ में श्रीमती एनी वेसेंटने ले 
लिया और उसका नाम बदल कर न्यू इंडिया रखा। 

मालाबोक-युद्ध : उत्तरी द्वान्सवालूमें ट्रान्सवालकी सैनिक कारंवाई (१८९४), 
जिसका उद्देश्य वहाँकी मालावोक जातिको अधीन करना था। जातिका 
यह नाम उसके मुखियाके नामपर पड़ा है। 


साशोनालेंड : दक्षिणी रोडेशियाका वह प्रदेश जिसमें सोना पाया जाता है। 

मेंदाबेले लेंड: दक्षिणी रोडेशियांका एक अन्य प्रदेश, जिसमें सोना पाया 
जाता है। यह 'मेटाबेले'! जातिका निवास-स्थान था। 

मेलमॉथ : जूलूलैंडकी एक वस्ती, और एक विभाग भी। 

मेहता, सर फीरोजशाह (१८४५-१९१५) : भारतीय कांग्रेसके एक प्रमुख 
नेता; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९५। 

राजकोट : सौराष्ट्रका एक भूतकालीन देशी राज्य। गांधी-कुदुम्बका एक- 
कालीन निवास-स्थान | ु * 

रानडे, महादेव गोविन्द (१८४२-१९०१) : एक यशस्वी भारतीय नेता, 
समाज-सुधारक और ग्रंथकार। न्याय-संम्बन्धी अनेक पदोंपर रहनेके, बाद 
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आदबिरमें, वम्बई उच्च न्यायारलूयके ग्यायाबीश वनाये गये। वम्बई विधान- 
परियषदके सदस्य, १८८५-९३। अपने समयके समाज-सुधार आन्दोलनोंके 
नेता। बह्ल-समाजके त्मान प्राथना-समाज नामक धामिक संस्थाकी स्थापना 
की । सार्वजनिक सभा, पूनाकी स्थापनाम सहायक हुए और १८९० तक उसका 
काम करते रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके संस्थापकोंमें से एक। 

राबिन्तन, सर हकक्‍्पुलिस (१८२४-१८९७) : दक्षिण आफ़िका स्थित उच्चा- 
युक्त (हाई कमिश्नर), १८८०-१८८९॥। १८८४ के हलंदन-समझौतेकी 
शर्तें तैयार करनेमें योग दिया। १८८५ में बेकवानार्ूँडमें बोअरोंका विद्रोह 
दबानेमें मदद की । १८८९ में अवसर ग्रहण किया। १८९६ में फिरसे दक्षिण 
आफ़िकामें नियुक्त किये गये; परन्तु अस्वस्थताके कारण थोड़े दिनों बाद 
त्यागपत्र दे दिया। 

रुस्तमजी, पारसी : नेटालके एक प्रमुख भारतीय व्यापारी। देखिए खण्ड १, 
पृष्ठ ३९५। 

लंदन-समझौता (लंडन कान्वेंद्रन) : ट्रान्सवालवासी प्रजाके नागरिक अधि- 
कारोंके सम्बन्धमें वोअरों और अंग्रेजोंके बीच हुआ १८८४ का समझौता । 
देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९५-९६। 

लेडी स्मिथ : इर्बन से २०३ भीरूपर नेटालका तीसरे नम्वरका सबसे बड़ा दाहर। 

चढवाण : काठियावाड़का एक रेलबे-जंकशन, राजकोटसे वम्बईके मार्गमें। 

वाछा, सर दिनशा एदुलुजी (१८४४-१९३६) : भारतके प्रमुख पारसी राज- 
नीतिन, जो कांग्रेसकी स्थापनाके समयसे ही उससे सम्बद्ध थे और १००१ 
में उसके कलकत्ता अधिवेशनके अध्यक्ष बनाये गये। वित्तीय विपयोके 
अधिकारी पण्डित। वाइसरायकी विधानपरिपदके नामजद सदस्य । 

वेडरदरन, सर घिलियम : भारतीय सिविल स्विसके एक यशस्वी सदस्य । वादमें 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेससे सम्बन्ब जोड़ लिया। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९६। 

सार्वजनिक सभा, पूना: रानडे तथा गणेश वासुदेव जोशी द्वारा १८७० में 
स्थापित । उस समय यह भारतकी एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सभा थी। 

हंटर, तर विलियम विल्सन (१८४०-१९००) : भारतीय सिविल सविसके 
एक विशिष्ट सादस्या। खेसक और भारतोय मासलझोंशा भभिकारी विद्वन। 
देसिए सण्ड १, पृष्ठ ३९५६। 


सांकेतिका 


अंग्रेज, पा० टि०, ४७, ५४, १३१, 
१४०, ३२० 

अंग्रेज व्यापारी, ५५ 

अकालू-आयुक्त ( फेमिन कमिइनर ), १८९ 

भबूबकर, १० 

अब्दुल्ला, दादा, १०४, ४१३ 

भच्दुस्ला, बाबू दादा, १९२ 

अब्दुल्ला, हाजी, १९२ 

अमद शेखजी, ५८ 

अमेरिका, ३०१ 

अरब, ४२, ७३, ५४, ६९, १२०, 
२६०, २६१, +६- 

अल्सेमांट, २२३ 

अलेव्सडर, आर० सी०, २२४, ३२१, ४१४; 
-द्वारा गांधीजी पुल्सि स्टेशन पहुँचाये 
गये, २०२६ 

मलेक्ज्रैंडर, श्रीमती आर० सी०, १७८, ३९२, 
४१४, ४१०; -द्वारा गांधीजी रक्षित, २९६ 

असम, ७८ 

भसाधारण सरकारी गज़्ट, २०६ 

अहमद, उसमान, १९२ 


२४०, 


आँफ्रेजी, मोहम्मद कासिम, ५८ 

भावसफोड, ५४ 

आत्मकथा, १६७ पा० टि०, ३२१, ३३० 
पा० टि० 

आदम, अब्दुल्ला हाजी, ५ 

आदम, अब्दुल्क्रीम हाजी, ५८, १९७, २७७, 
3९४, ३३६, २३६०, रे७रे 

आमद, उस्मान, १९२ 

भायोग, बिंस और-मेसन, २१ पा० टि०,६५, 
६६, १०९; -द्वारा अनिवार्य शतेबन्दी 


के सिद्धान्तकी स्वीकृति, २११, १३६;- 
द्वारा शर्तवन्दीम परिवर्तन, ६७, १०९ 

भारकीनम्‌, १५८ 

भरेज फ्री स्टेट, २, ३१, ०९, ६८, ७८, 
८७, ८९, १०२, १२५९, १३५, ३६५, 
३७५,३८५ प्रा० 2०, -की वैधानिक 
पृष्ठभूमि, ७४-७५; -में भारतीयेकि प्रति 
व्यवहार, ३५-६, ४७, ७५-६, १२२-३, 
१४०; -का मुख्य न्यायाधीश, पंचकी 
हेसियत से, ७२, ३५२ 

आमंस्ट्रांग, टी०, २२३ 

मारमिटेज, जे० सी०, २२३ 

आर्मिनियन, ३१८ 

आसन्सील १६० 

आस्ट्रेलिया, ५६, १६९, २०२, २०३, २०४, 
२६४, ३९७ 

आस्टिन, २२३ 


इंग्लिशमिन, १३९, १४२, १४७, १४५, 
१७०, ४१०, ४९१३ 

इंगलेंड, ७, ३१, ७०, ८१, ८७५, ८९, 

१२५३, १२०, १२७, १२५८, २३७, २४१, 


१४६, १६९, १७१, १७३, १७४, १९०, 
१९३, १९७, २४४, ३९१ 


इंडियन ओपीनियन, १९६ पा० टि० 
इंडिया भाफिस लाइ्ेरी रेफरेंस, ३३८ 
इलाहाबाद, १७०, ४१२ 


ईनिप्ट (मित्र ), १६९ 

ईंसप, वी० ए०, ५८ 

ईसाई, १० 

ईस्ट ग्रिक्वालेंड, २९, ६९, १२३ 
ईस्टलन्दन, २९, ६८, ८५, १२३, १३९, १४६ 


सांकितिका ४२३ 


उच्चायुक्त ( हाई कमिइनर), ७१, १४५ 

उपनियम ३, १८८५, और १८८६ में उत्तका 
घंशोपन, ७५; -उसकी धाराएँ ७१, ७२ 

उपनिवेशमन्त्री, १०५ 

उर्दू, १५७, १६१, १९१ 


पंडरून, १०७, १-६, १०७ 

' एजेंट, व्रिटिश, ३४, ३५, १४३१, ३७५१, 
४१६; - पृथक वस्तियों पर, ३९, १९२ 

एडवड्स, ई०, २२३ 

एथरिज, २२३ 

एलिजावेब, ३१ 

एलिजाबेय, पोर्ट, ६८ 

एशियाई विरोधी नीति, ३२६ 

एश्योबे, ६७, ८५, १९३, १४५ 

एस्कम्ब, हेरी, ६०, १७९, १८७, २०७, 
२१०, २११, २१५, २१६, २१९, 
२२०, २२०, २२६, २४८, २४९, 
२०१, २०२, २०३, २८०, १८७, २८८, 
२९८, ३०३२, ३०३, ३०५, ३०८, 
३१०, ३१४, ३९३१, ४२१७ 

एस्टकीट, ७ 

पेंडसन, ३९० 

ऐडम्स, एस०, २२३ 

ऐटेम्स, टी०, २०४ 

शेडसैन, २२३ 

ऐलन, सांजट, ४०२ 

ऐड्डटेन, २२३ 

ऐब्राहम, ३०७ 


ओपनिवेशिक देशभक्त संघ (कलोनियल 


पेटियारिक यूनियन ), ९० य्रा० टि०, 
१७६, १८४ पा० टि० “का उद्देश्य, 
२०२, ४१३; -कआा सरकारको प्रार्थनापत्र, 
२०३-२०४ 

ऑपनिवेश्िक प्रधानमन्त्रियोंकी सभा, ३३३, 
३३८, ३४४, ३४८, ३५०, ३९१, ३९८ 


कथराडा ( काबराड ) एम० ४०, ५८, १९२ 

फमरुद्दीन, मुहम्मद कासिम, १९९ 

कर्मांडीज्ञ ट्रीटी (अनिवाय से निक भरते संधि), ७३ 

कर्क्यु, द्ध 

फलकत्ता, ३, ६१९, ९१, ९७, १००, १३३, 
१३५, १३९, १४१ पर ० टि०, १४५, 
१५८, १६०, १७२, १८९, १९०, १९४, 
३४९, ३७२, ४१०, ४११, ४१४ 

कलोनियछ आफिस रेक्रस, १८०९ प्रा० टि०, 
३२०प्रा०टि०, १३ १ पर ० टि०,४११ 

काग्रेसकी विश्शि समिति, देखिए भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस 

काव्यिावाढ़, ५७, ४१७ 

काथराड ( कबराडा ) एम० ई०, ७८, १९२ 

कादर, अब्दुल, (मोहम्मद कास्िम कमरुद्दीन)०८ 

काफिर, ९, ६०, ६१ 

कासम, मृसा हाजी, १९२ 

कासिम, मूसा हाजी, ०८, १०४ 

कापिम, हुसेन, ५८ 

क्रिन्समेन, डब्स्यू० एच०, २२३ 

किम्वर्ली, ६८ 

कील, २२३ 

कुक, जान मुभर, २०६, २१९, २७६, 
२८१, २८०, २८६, २९०, २९१, २९२, 
२९३, २९४, २९०, 3०९, ३१०, ३११ 

कुली, ४, २०, २७, ४१, ४२, ४३, ५०, 
ज२, ५२, ५४, ५०, ४९, ७८, ८२, 
१०४, ११९, १२१, १४२, १४५, 
१९९, २१२, २२६, २३४, २३९, 
२४४, २४७, २४६, २६२, २६३, 
>छघ४, रए४ड, २८१, ३०१ 

कुली - मन्त्रणापरिपद, ७९ 

कुली - सभा, १९ 

कूरलेंड १००, १३१४, 2६६, १७४, 
२१७७, १८०, १८१, २८३, १८४, १८७, 
२८७, २९८, २०६, २००, २११, २१३, 


४र्ड सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


२१९, २२१, ३२२२, २२४, २२०, 
२७, २०८, २३१, २३२, २३३, 
२३७, २४३, २४७, र*े४८, २००, 
२०१, २७६, २१८०, २१८०५, २८६, २८९, 
२९२, २९६, २९८, ३०६, ३०८, ३१३, 
३२३१४, ३१६, ३१७, ३४९२, ३४४ 
पा० 2०, ३४७, ४०२, ४१३ 

कूली, श्री विलियम, ३८९ 

केत्रिज, ०४ 

केप आफ गुड होप, देखिए केप उपनिवेश 

केप आागस, २०१ 

कप उपनिवेश (केप काछोनी ), २, ४९, ५९, 
८९, २०२,. १०३, १३०, १३०, १४१, 
१४७, १६० ; -में विभिन्‍न जातियोंकी 
जन-संख्या, ६८; -का संविधान, ६८; -में 
मताधिकार योग्यता, ६८; -में भारतीयोपर 

- कानूनी वन्दिशें, ६८, ८०; -में भारतीयों 

ओर एशियाइ्योंके खिलाफ कानून, २९, 
८७, १२२; -में भारतीयोंकि लिए व्यापार- 
परवाने, ६८-५९ 

केप टाइम्स ५६, ८७; भरितीयोंके खिलाफ 
इेंष-भावनापर, ११३; -भारतीयोंके प्रति 
व्यवहारपर, ४९-३, १२९०-२१ 

केप टाउन, ६८, ६९, ३०२ पा ० टि० 

केप विधानमण्डल, २९, १२२ 

केप - सरकार, २९, ६९, ७०, १३९ 

कनारी द्वीप, १३२ 

कमेरान, ए० एम०, १९६, ३००, ३०१, ४०९ 

करुडर, २०३ 

कोल्स, डबच्ल्यू, २२३ 

क्रास, २२३ 

क्रकेशंक, डे।०, २९६ 

त्रत्जक्दूफ़, ६, ४१७ 

चलेटन, श्रो, २६२ 

क्लेक्सरन, २२३ 

खो, भार्देमजी मियां, ७८ 


खुली चिट्ठी, ३, ३९, ४०, ११७, 
११८, १७२ 
खोदा, मोहम्मद सुलेमान, ५९ 


गाडफ़र, आर०, २२३ 


गांधीजी, ३६पा ० टि०, ३९, ४० पा ० टि०, 
०७, ५९, ७६, ७७, ८१ पा० टि०, 
९२, ९६, ९७ पा० टि०,-९८, १००, 
१०१, १०१ प्रा० टि०, ११७, १३३ 
पा० टि०, १३३, १३५, १३७, १३८, 
१३९ प्रा० टि०, १४१, १४६, १४७, 
१५०, २६६, १६९५, १७०, १७२, 
१७६, १७७, १७८, २१७९, १८१, 
१८७, १९०, १९१, १९४ पृ/० टि०, 
१९०, २९६, १९७, २००, २०१, २०२, 
२१२५, २२२, २२०, २२६, २२७, २२८, 
२२९, २३९१, २३७, २४१, २४४, २४६, 
२०१, २००, र२े"७, २८६ पा० टि०, 
३००, ३०१, ३०३, ३१७५, ३१६, 
३१८, ३१९, ३२१, ३९३, ३२४, 
३२८, ३९९, ३३०, ३३२, ३३७, ३३८, 
३३१, ३४०, २४२, ३४९५, ३७० 
पा० टि०, ३५९, ३५२, ३०३, ३७५५, 
३५७, ३७८, ३०९, ३८९, ३८९ 
पा० टि०, ३९०, ३९६, ३९९, ४०० 
पा० टि०, ४०४, ४०६, “४०७, ४०८, 
४०९, ४११, ४१३; उपनिवेशको 
भारतीयोंसे भर देनेका उत्तर और 
सावजनिक जाँचकी माँग, १७४, ३४२; 
उपनिवेश-विरोधी प्रचारके आरोपका उत्तर, 
१७१--२, ३४२; उपनिवेशोंकी वैधानिक 
पृष्ठभू मिपप, ५६-७६; ऑपनिवेशिक 
भन्त्रियोंके सामने चेम्बरलेनके भाषण पर, 
३९८-९; ओऔपनिवेशिक राष्टू-भक्त संघके 
प्रार्थनापन्र पर, २०४; एजेंट जनरलूकों 
जवाब, ३६-९, ९२-४, ११४-७; 


सकितिका 


कलकत्तामें स्टेट्समेन और इंगलिशमेनके 
पत्र-प्रतिनिधियोंसे मुलाकात, १३७५-८, 
१४२-७; कानूनी संघद्वारा-की वकालतका 
विरोध, ४० पा० टि०; गिरमिटिया 
मजदूर और स्वतन्त्र भारतीयंक बीच 
फर्कपर, १३; : एन्सवाल पंच-फंसलेके बोरमे, 
७३, ८६; टान्सवाल्क भारतीय भोर पृथक 
बस्तियों पर, १४५९-५०; डेलागोआ-वे 
के भारतीयों पर, ४४; दक्षिण आफ्रिकाकों 
वापस, १६६; दक्षिण आमक्रिका्म 
भारतीयोंकी शिक्षा पर, ७६, ३३४; 
दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी हालत पर, 
७७-९०, १००-३२; दक्षिण आफक्रिकामें 
भारतीय वकीलोंके लिए क्षेत्रके सम्बन्धमें 
१४६-७; दक्षिण भाकफ्रिकामें भारतीय - 
विरोधी - कानूनोंके उद्देशय पर, ९, १६, 
१९, ८२, १३७; नेटालमें भारतीयेंकि 
प्रवेशाधिकार पर, १६८; नेशल्में भारती 
योकि प्रति व्यवहारंके बोरेमें, ४, ११०२, 
७७-९०, ६२-६, २१०४-५०, २ १३-२१, 
१३०-८, १२४३-४, २७२--३, १९८, 
३३२-६; नेटालमें भारतीय और यूरोपीय 
मतेकि बोरमें, १७, ६०, ७८, १०७, 
१३६; नेटारू भारतीय कांग्रेस पर, ८८ 
भेटालूसरकारकी ओपनिवेशिक देश-भकतों 
द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर --के 
विचार, २०४-५७; परवाना-प्रथापर, २८, 
६७, ७३, ७९, ८६, ११३-४, १३८; 
परीक्षणात्मक मुकदमेंके खर्चे पर, ३५१-- 
७०; प्रदर्श नकारियोंके खिलाफ कारंवाईसे 
इनकार, १७९; -द्वारा प्रदर्शन-समितिके 
कार्योकी आलोचना, २३०; -का प्रमाण- 
पत्र, ५८, १० १ पा० टि०; प्रवासियोंकी 
सेवाओंके तवादके पर, २०; भारतके 
लिए प्रस्थान, २; भारत यात्रापर, १७०; 
भारतमें अकाल्पर (१८९६-९७ ), 


रण 


१८९-६९०, १६९१-२१, १९३-४, १९०, 
३७०; भारतीयोंकि प्रवासपर, २०, २१, 
९६, १०७-८, १११५-१२, १६७-६८, 
१८८, २०९, ३३५, ३७६; भारतीय 
प्रवास प्रतिबन्धक विधेयक पर, २७३-४ 
३२३-६, ३२७, ३६४-८६३ भारतीय 
प्रबासी-संरक्षकफपर, २४, १०४-०८; 
भारतीय प्रश्न पर, ३३७, ३४३२-५९; 
भारतीय मताधिकार पर, १०, १९, 
६३, ८२-७५, १००-७, १३६, १३७, 
१४४, १६९, २३४; भारतीय भौर 
यूरोपीय कारीगरोंकी होड़ पर, १७६; 
भारतीयों द्वारा सीमोल्लंघन पर, १८२; 
भारतीय-विरोधी प्रदर्शनके कारणोंपर, 
१८४, १९९-२०१, २२७-२३३; भारतीय- 
विरोधी प्रद्शनके परिणामों पर, २०४- 
७; भारतीय-विरोधी प्रदर्शन पर, १६७, 
१८३-८, १९९-२२६; भारतींयेंकि प्रति 
अविश्वासका जवाब, ४४; भारतीयोंकी 
गन्दी आदतों पर, ४०-६, २००८; 
भारतीयोंके प्रवासंके स्थगित किये जाने 
पर, ११२; भारतीयों द्वारा प्रवास प्रति- 
बन्धक कानूनका विरोध किये जाने पर; 
४०२-०४, ४००, ४०६; भारतीयों के प्रति 
दुब्यबढ।रंक कारणों पर, ४६, १३६; 
वाल्सुन्द्रमके मुकदमेकी परवी, २०-४; 
मताधिकार विधेयक पर, १७-८, ४८, 
८२-३, १०५, १२८; यूरोपीयोंका -पर 
हसला, १७८, १८८, २२७; राजनी- 
तिक अधिकारके प्रति भारतीयोंक रुख 
पर. १४४; सरकार बनाम पीताखर 
और अन्योकि मुकदमेकी पेरवी, ३९०-९; 
रेल-यात्राम भारतीयोंकि प्रति भेदभाव 
वरता जाने पर, ३३-४, ४४, ९३, 
११४, ६१२६-१९, ३3८, २१४०; 
लॉग्नके साथ कूरलेंड. जहाज्से 


धर सम्पूणे गांधी वाइमय 


उतर, २१५६; विशेता परवाना विधेयक 
( डीलसे लाइसेन्सेज़ डिल ) पर, ३०४, 
२७५, ३७४, ३९५; वेश बदल कर 
पुलिपत स्टेशनकों, २२७; सरकार भर 
प्रदश नकारियोंके गठबन्धन पर, २१४- 
७, २१९, २२१, २०३; पूतक विभेयक 
पर, ३९५, ३६२-३; स्वतन्त्र॒( गेर- 
गिरमिस्या ) भारतीय संरक्षण विषेयकपर, 
३२७-८; हेरी प्सर्तिकापर, १७०; 
हीरक जयन्ती पर, ३५६-०; दीरक 
जयन्ती पुस्तकालय पर, ३५७-८, ३५९; 
श्रीमती अलेबजैंडर द्वारा-फी रक्षा, २२७ 

गांधी, मोहनंदास करमचन्द, देखिए गांधीजी 

गावंट, पी० एफ०, २९४ 

गावंट, ए० एफ०, २०५४ 

यालेंड, श्री, ६१ 

गिब्सन, ए० ए०, २२३ 

गिम्बर, २०३ 

गिल्सन, ऐलेक्स डी०, ३९१ 

गिरमि८-अवधि, ३८, ६५७, ८2, ९५, १०३, 
२०९, ११०, २१६, २०४ 

गिरमिटिया भारतीय, द्े/खिए भारतीय, गिर- 
मिटिया 

भुजराता, ५८, ५९, १०१, १०२, १९१ 

युडरिक, जाजे, २०६, २१९, २८१, २८०, 
२८६, २१९०, २१९१, २९२, २१९३, २९५, 

० ३०९, ३१०, ३१२ 

भैब्रीअछ, १९२ 

गैब्रियल, ब्रायन, ३०७ 

गाडकफे, जी० १९२ 

गोखले, गोपाल कृष्ण, ९७, ९७ पा ० टि०, 
१४७, १५४ पा० टि०, ४१७ 

गोल्ड्रसबरी, २२३ 

' गरट, २२३ 

थ्रीक (जहाज), २२२ 

ग्रीन बुक, ३३ 


चचिल २८०, २८५ 

चाटंड टरिट्रीज़, ९, ३०, ५९, ६९, ७०, 
७८, १०३२, १२३; - में भारतीयोंकि 
व्यापार-पखवाने प्राप्त करने पर रोक, 
३०; “में भारतीयोकि प्रति व्यवहार, ३० 

चाल्सेंटाउन, ६, ८, ३४, ४०, ७९, ११८, 
१८२, १९१, ४०२, ४०४, ४१८ 
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